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कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 दिसम्बर, 1994 

नियम 


संख्या 13018/ 10/ 94-- प्र . भा . से . ( i ). -- निम्नलिखित सेवाओं/ 
पवों में रिक्तियों को भरने के लिए 1995 में संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा -- सिविल सेवा परीक्षा के नियम 
संबंधित मंत्रालयों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में 
मारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से आम जानकारी 
के लिए प्रकाशित किए जाते है :--- 
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा 
2. भारतीय विदेश सेवा 
3. भारतीय पुलिस सेवा 
4. भारतीय डाफ -तार लेखा और वित्त सेवा उप " क " 
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप " क " 
6. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेया गुप " क " 


7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप " क " 
8. भारतीय राजस्व सेव । ग्रुप " क " । 
9. भारतीय प्रायुध कारखाना सेषा ग्रुप " क " ( सहायक प्रबन्धक गर , 

तकनीकी ) 
10. भारतीय डाक सेवा ग्रुप "क " 
11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप " क " 
12. भारतीय रेलव यातायात सेवा ग्रुप "क " 
13. भारतीय रेलव लेखा सेवा ग्रुप " क " 
14. भारतीय रेल कार्मिक सेवा ग्रुप "क " 
15. रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क " के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पर 
16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप " क " 
17. भारतीय सूचना सेपा ग्रुप "क " ( कनिष्क ग्रेड ) 
18. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में राहायक कमांडेंट के पद ग्रुप " " 
19. फेन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " ख " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
20. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेस ) 
21 . सशस्त्र सेना मुख्यालय मिथिल सेना ग्रुप " ब " ( महायक सिविलियन 

स्टाफ अधिकारी प्रे ) 
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22. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा ग्रुप " " 
23. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार श्रीप समूह मिविल सेवा पुप " ब " 
24. दिल्ली तथा अंशमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा ग्रुप " ब 
25. केन्द्रीय अन्वेषण म्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक, पुप "क " के पद 
26. पहिचेरी सिविल सेवा सुप " ख " 


1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परि . 
शिष्ट- 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान प्रायोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंग । 


परन्तु भवमरों की संख्या से संगस यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति / 
नुसूचित जनजातियों के अन्यथा पाल , उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 
कन्तु आगे शर्त यह भी है कि :- -- 
( क ) सिविल सेवा परीक्षा 1994 के परिणामों के प्राधार पर 

भा , पु . मे . अथवा किसी केन्द्रीय सेवा ग्रुप " क " में प्रायंटित 
कोई उम्मीदवार 1995 में प्रायोजित की जा रही परीक्षा में 
बैठने के लिए तभी पात्र होगा जब उसने इस तरह परीक्षा में 
बैठने के लिए केवल सरकार से परिवीक्षा प्रशिक्षण से अलग 
रहने की अनुमति प्राप्त की छे । यवि नियम 18 में दिए गए 
उपबंधों की शतों के अनुमाई ऐसा कोई उम्मीदवार 1995 
में प्रायोजिन की जा रही परीक्षा के आधार पर किसी सेवा के 
लिए : आमंद्रित किया जाता है, तो वह या तो 
- जस सहा में या जिी सेवा में स . सिविल सेवा परीक्षा 1994 क 

आधार पर सायंटित किया गया हो उरा सेवा में कार्यभार संभालेगा । 
ऐसा न करने पर एफ अयथा योनों परीक्षाओं के आधार पर सेवा 
में उसका आवंटन जैसा भी मामला हो रह सममा आएगा । 


2. उम्मीववार को प्रधान परीक्षा के अपने प्रवचन पत्र में विभिन्न 
सेवाओं पदों के लिए अपना रीयता क्रम जिसके लिए बह संघ लोक सेवा 
पायोग द्वारा नियुक्ति हेसु अनुशंसित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु 
विचार किए जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को 
अपने भावदन प्रपन में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक 
सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में मयो बहू 
अपने संबंधित राज्य में नियुक्त किया जाना पसन्द करेगा/करेगी । 


( ख ) 1993 अथवा उससे पूर्ववर्ती वर्षों में प्रायोजित सिविल सेवा 

परीक्षा के प्राधार पर भा . पु . से ./ ग्रुप फ सेवा/गव के लिए 
प्रायंटित अथवा नियुक्त किया गया कोई उम्मीदवार 1995 में 
प्रायोजित की जा रही सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) परीक्षा में 
भावेदन करने के लिए, तब तक पान नहीं होगा जब तक वह 
भपना पाबंटन रद्द नहीं करा लेता या उस सेवा /पद से त्याग 
पन्न नहीं दे देता । 


का एक 


टिप्पणी 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने 

अवसर माना जाएगा । 


उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी है और उनके आवंटन हेतु विचार 
के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं को प्राथमिक 
साओं में संशोधन एवं परिवर्तन प्रादि के लिए प्रार्थना पर कोई ध्यान 
तब तक नहीं दिया जाएगा , जब तक इस संशोधन या परिवर्तन के अनु 
रोष प्रायोग के कार्यालय में सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिखित 
भाग के परिणाम के " रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख से 30 
दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । प्रायोग या भारत सरकार 
उम्मीदवारों को कोई एसा पन मही मेजगी जिसमें उनके प्रावेदन पत्र 
प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित परीमता 
निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 


2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किमी एक प्रश्न पत्र में 

वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने 
एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 


3. अयोग्य पाए जाने उनकी उम्मीदवारी के रह किए जाने के 

यावजूद उम्मीदयार को परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक 
प्रयास गिना जाएगा । 


टिप्पणी :-.-- उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रपन्न में सभी 

मेवाओं पदों की वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि वह किसी 
सेवा पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा भावेदन प्रपन्न में 
पिम्ही सेवाओं/ पयों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान 
लिया जाएगा कि उन सेवाओं पदों के लिए उनकी कोई विशिष्ट 
वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में उन सभी उम्मीदवारों, 
जिन्होंने सभी सेवाओं पदों के लिए वरीयता दी है का उनके 
अंतिम योग्यता अस में स्थिति के अनुसार पाबंटन के पश्चात् 
उमफा किसी भी शेष सेवाओं/पदों, जिनमें रिक्तियां होंगी, में 
प्रावंटन कर दिया जाएगा । 


4. नियम को दुमगे शर्स के बड ( ख ) के सम्बन्ध में केवल 
सक्षम प्राधिकारी को लिखना ही पर्याप्त नहीं है । उम्भीयवार को इस 
बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि उसका पाबंटन प्रस्ताव 
वस्तुतः रद कर दिया गया है त्यागपत स्वीकार कर लिया गया है । 


5. 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के उम्मीदवार को 
भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए । 


3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
संख्या प्रायोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बनाई जाएगी । 

मरकार माग निर्धारित रीति से मनुसूचित जातियों, अनुसुचित जन 
जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का 
पारण कया जाएगा । । 


2. अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो : 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, या 
( ख ) नेपाल की प्रणा, या 
( ग ) भूटान की प्रजा, या 
( घ ) ऐसा तिथ्बती शरणार्थी भारत में स्थायी रूप से रहने के 

इरादे से पहली जनवरी 1962 से पहले भारत पा गया हो , 


4. इस पर विचार किए बिगा कि उम्मीदवार में पिछले पदों में 
भारतीय प्रशासन सेवा प्रादि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया 
है , इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को ओ भन्यथा पास हों , 
पार बार बैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 1979. में प्रायोजित 
सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा । सिविल सेवा, ( प्रारंभिक ) परीक्षा 
1979 और बाद में एक बार बेठे जाने को इस प्रयोजन के लिए मवसर 
माना आएगा : 


( इ. ) कोई भारतीय मुल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से 

रहने के इरादे से पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, कोनिया, जगाया, 
। संयुक्त गणराज्य : संजानिया के पूर्वो अफ्रीकी देशों जाबिया 
मलाबी , जेरे और इथोपिया तथा वियतनाम से प्रवजा कर 
माया हो । 


[ भाग I- - बड 1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


- - 


चार या प्रक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों 
से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे 
भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त , 1905 
से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है, या ( 2 ) सैनिक सेवा 
से हुई शारीरिक अपंगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण कार्य 
मुक्त हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक । 


परन्तु ( ख ) , ( ग), (प ) और ( 1 ) वर्गों के अन्तर्गत पाने पाल 
उम्मीदवार के पास भारत मरकार द्वारा जारी किया गया पानता ( एलिजो 
मिलिटी ), प्रमाणपत्र होना चाहिए । 

साथ ही उपर्युक्त ( ख ) , ( ग ) पौर ( घ ) वर्गों में उम्मीदवार 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पास नही माने जायेंगे । 

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना प्रावश्यक हो किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिये जाने के 
माद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सयासा है । 
____ 6.(क ) उम्मीदवार की प्रायु पहली अगस्त, 1995 को 21 वर्ष की 
हो जानी चाहिए किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् , उसका 
जन्म 2 अगस्त , 1967 से पहले का और पहली अगस्त , 1974 के बाद 
नहीं होना चाहिए । 

( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतम प्रायु सीमा में निम्नलिखित मामलों 
में छूट दी जायेगी : 


( 8 ) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 

अधिकारियों के मामले में अधितम 5 वर्ष जिन्होंने पहली 
अगस्त , 1995 को सैनिक सेवा को 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक 
मवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले 
में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्न जारी करना होता है कि 
के सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और 
सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से 
मुक्त किया जाएगा । 


( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित 

जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 


( 2 ) यदि उम्मीदवार कुबेत या इराक से प्रत्यायतित भारतीय मूल का 

व्यक्ति हो जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई , 1990 
के बाद लेमिन 22 नवम्भर, 1991 से पहले भारत प्रवजन कर 
बुका हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 9 ) अन मूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे भापात 

कालीन कमीशन प्रधिकारियों/ मरुपकालीन सेवा कमीशन 
अधिकारियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष जिन्होंने पहली 
अगस्त , 1995 को सैनिक सेया की 5 वर्ष की सेवा की प्रारम्भिक 
अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल 5 वर्ष बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले 
में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र जारी करना होता है 
कि ये सिविल रोजगार के लिए प्रावेदन कर सकते हैं मौर 
सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त 
किया जाएगा । 


यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति काहो 
तथा मुपेत या इराक से प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो 
जो इन देशों में से किसी देश से 15 मई, 1990 के बाद लेफिन 
22 नवम्बर, 1991 से पहले भारत प्रवर्जन कर चुका हो तो 
अधिक से अधिक माठ वर्ष । 


( 4 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र 

में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
सेवा निर्मुक्त किये गये ऐने रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 
सोन वर्ष । 


टिप्पणी 1 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियो पर लागू होगा जिन्हें 
समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक ( सिविल सेवा पौर 
पद में पुनः रोजगार नियम , 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप 
में परिभाषित किया जाता है ) । 


( 5 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्ररत क्षेत्र 

में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेया 
से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए जो अनुभूचित 
जाति या अनुसूचित जनजाति के भी हों , को अधिक से अधिक 
पाव वर्ष । 


टिप्पणी 2 : ऐसे उम्मीदवार जो अनुभूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के नहीं हैं तया जिन्होंने प्रायु सीमा में छूट लेने के पश्चात् 
सिविल सायर में कोई सरधारी नौकरी पहले ही ले ली है , के नियम 
6 ( ख ) ( 2 ) से ( 9 ) के अधीन पाय सीमा में छूट के पान नहीं हैं । 
ऊपर पो म्यवस्था को छोड़करनिर्धारित प्राप-सीमा में किसी भी हालत 
में झुट नहीं दी जा सकती है । 


( 6 ) मिन भूतपूर्व सैनिकों ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा मापास 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक सेवा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित , ने पहली अगस्त 1995 को कम से 
कम 5 वर्ष की मैनिक सेवा को है और जो ( 1 ) कदाचार या 
प्रक्षमता के आधार पर बर्दास्त न होकर भन्य कारणों से 
कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं । इसमें ये भी 
सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली अगस्त 1985 से एक वर्ष 
के अन्दर पूरा होना है या ( 2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
अपंगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण फार्ममुफ्त हुए हैं , उनके 
मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 


प्रायोग जन्म की यह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पन या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मंद्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालप 
द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण 
विश्वविधालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्य 
मिक परीक्षा या उसकी ममकक्ष परीक्षा प्रमाणपन्न में दर्ज हो । ये प्रमाण 
पन्न सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रावेदन करते समय ही प्रस्तुत 
करने हैं । 


आयु के संबंध में कोई अन्य वस्तावेज असे अन्मकुंडली, शपथ पर 
नगर निगम से और सेम्रा अभिलेख से प्राप्त अन्म संबंधी उखरण तथा उन 
जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 


( 7) जो भूतपूर्व सैनिफ ( कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा प्रापात 

कालीन कभीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति के हों तथा जिन्होंने पहली अगस्त , 1095 को कम 
से कम पांच वर्ष की सैनिक सेषा की है और जो ( 1 ) कदा 


अनुदेश के इस भाग में पाए “ मैट्रिकुलेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा " 
प्रमाणपन्न वाक्यांश के अन्तर्गत उपमुमत वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित 
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टिप्पणी : 1. उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की मना रहता है तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पात्र नहीं 

उगी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि पावेदन पत्र प्रस्तुत होगा । 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद 

यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात् 
में उममें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया 

किन्तु इस परीक्षा को प्रधान परीक्षा के पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा 
जाएगा और न स्वीकार किया आयेगा । 

भारतीय विदेश सेवा में निमुक्त हो जाता है और वह उस सेवा का भी 

सदस्य बना रहता है तो यह इस परीक्षा प्रधान परीक्षा में भी बैठने 
टिप्पणी : 2 . उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में 

का पात नहीं होगा चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में महंता प्राप्त कर ली 
प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के 

हो । यह भी व्यवस्था है कि प्रधान परीक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात 
और प्रायोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्म कर लेने के बाद किन्तु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार की भारतीय 
उसमें या प्रायोग को अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन करने 

प्रशासनिक सेवा / भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है और वह उसी 
को अनुमति नहीं दी जाएगी । 

सेवा का सदस्य बना रहता है तो इस परीक्षा के परिणाम के माधार 
7 . उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंधल द्वारा 

पर उसे किसी सेवा पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जायेगा । 
नियमित किमी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापिन 

9 . उम्मीदवारों को प्रायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
या विश्वविद्यालय अनदान आयोग अधिनियम 1956 के खड 3 के अधीन 

होगा । 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्रो 
अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 

____ 10 . ओ उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या प्रस्थामी रूप से 
टिप्पणी : 1 . कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

काम कर रहे है चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी 
उत्तीर्ण होने पर वह पायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप 

पों न हों पर आकस्मिक रूप से दैनिक दर पर नियुक्त न हुए या जो 
से पात्र होगा परन्तु उरो परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है 

सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस पापाय का परिवचन 
तथा ऐमा उम्मीदवार भी ओ किसी प्रहक परीक्षा में बैठने 

( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष 
का इरादा रखता हो प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पान 

को लिखित रूप से यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
होगा । 

आवेदन किया है । 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए 

उम्मीदार को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि भायोग को उनके 
सभी उम्मीदवारों ने प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन पत्न के नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए प्रावेदन करने, परीक्षा में बैठने से 
साथ -साथ अपेक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबद्ध अनुमति रोकते हुए , कोई पत्र मिला है तो उनका आवेदन पक्ष 
प्रस्सुम करना होगा । जिसके प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसे अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रष कर दी जाएगी । 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

11 . परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या प्रपात्रता के 
टिप्पणी : 3 . विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेमा आयोग ऐसे किसी बारे में प्रायोग का निर्णय मंतिम होगा । 

भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता 
है जिसके पास उपर्युक्त प्रस्तानों में से कोई पाहता न हो बशर्ने 

12. किसी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास प्रायोग का प्रवेश 
कि उम्मीदवार ने किसी भी मरथा द्वारा ली गई कोई ऐगी प्रमाण पत्र ( सर्टिफिकेट आफ एमिशन ) न हो तो प्रारंभिना/ प्रधान परीक्षा 
परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर आयोग के मसानुगार 

में बैठने नहीं दिया जाएगा । 
ऐसा हो कि उसने भाधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा 

13 . उम्मीदवार द्वारा अपने पावेदन प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीद 
में बैठने दिया जा सकता है । 

वारी वापरा लेने से सबद्ध उसके किसी भी अनरोध को किसी भी परिस्थिति 
टिप्पणी : 3 . जिन उम्मीदवारों के पारा ऐमी व्यावसायिक और तकनीकी में स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

अहनाएं हैं ओ मरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी 
डिग्रियों के समकदा मान्यता प्राप्त है धे भी उक्त परीक्षा में 

14 . मिरा उम्मीदवार ने :- - 
बैठने के पान होंगे । 

( 1 ) निम्नलिग्नित तरीकों में अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 
टिप्पणी : 4 . जिन उम्मीदवारों ने अपनी अन्तिम ( फाइनल ) व्यावसायिक 

प्राप्त किया है , अर्थात् :--- 
एम. बी. बी. एस अयया कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास 

( क ) गैर कानूनी रूप में परितोषण को पेशकश करना, या 
की हो लेकिन उन्होंने सिविल ( प्रधान ) परीक्षा का प्रावेदन 

( क ) दबाव डालना, या 
पत्र प्रस्तुत करते समय अपना इन्टर्नशिप पूरा नहीं किया है 
तो ये भी अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि 

(ग ) परीक्षा प्रायोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को 
थे अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय/ संस्था 

लंकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना , 
के अधिकारी से इस प्राशय के प्रमाणपन्न की एक प्रति प्रस्तुत 

अथवा 
करें कि उन्होंने अपेक्षित अन्तिम व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा 

( 2 ) नाम बदलकर परीक्षा दी है , अथवा 
पास कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को साक्षात्कार 
के समय विश्वविद्यालय /संस्था के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से 

( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से काय साधन कराया है। 
अपनी मूल डिग्री अधया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि 
उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षाएं (जिनमें इन्टर्नशिप 

( 4 ) जाली प्रमाणपन्न या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य 
पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 

को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
8 . यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले किमी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के भाधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अाया 

( 5 ) गलत या मूठे बक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेवा का सदस्य छिपाया है, अथवा 


नयया 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - -- - - - - 

( 6) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित के स्तर में ढीस देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के 
साधनों का उपयोग किया है , अर्थात् :- - 

उम्मीववारों को व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा 

सकता है । 
( क ) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्राप्ति प्राप्त करना , 
( ख ) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में ___ 16 . (i ) साक्षात्कार के बाद भायोग उम्मीदवारों के द्वारा 
पूरी जानकारी प्राप्त करना , 

प्रधान परीक्षा ( लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ) में प्राप्त कुल अंकों 
(ग ) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 

के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा मौर उमी क्रम से उन 

उम्मीदवारों में से जिन लोगों को प्रायोग योग्य रामझेगा उनको इन रिक्तियों 
( 7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, अथवा पर नियुक्त करने के लिए अनुशासित करेगा । नियुक्तियां इस परीक्षा के 

परिणाम के आधार पर जितनी अनुरक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
( 8 ) उत्तर पुस्तिकामों पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र 

किया आता है । उनको देखकर होगी । 
बनाना, अथवा 

( ii ) आयोग द्वारा अनुगूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य 
( 9 ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिममें उत्तर पुस्तिकाओं को 

पिछट्टी श्रेणियों के उम्मीदवारों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन 
फाइना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना 
अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, 

जाति तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए पाक्षिप्त रिक्तियों की संख्या 

तक , स्तर में छूट देकर सिफारिश की जा सकेगी बिन्सु शर्स यह है कि 
भषवा 

पे उम्मीदवार सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों । 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

__ परन्तु अनसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी 
परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो , 

श्रेणियों के जो उम्मीदवार अन्य समदायों के उम्मीदवारों के साथ- साथ 
( 11 ) परीभा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण 

इस उपनियम में वर्णित किसी छूट का लाभ उठाए बिना चुने जाते हैं 
पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 

उनका समायोजन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछष्ट्री 

श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जाएगा । 
( 12 ) उपर्युक्त खण्ठों में उल्लिखत सभी अथवा किसी भी कार्य के 
द्वारा प्रायोग को अयप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस पर 

17. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल को सूचना किस रूप में और 
आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन ) चलाया जा सकता है मौर 

किरा प्रकार दी जाए इसका निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा 
उसके साथ ही उसे - - 

फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिमफा यह उम्मीदवार है बैठने 

18 . परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार 
के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है मौर/ अथवा 

द्वारा अपने प्रावेदन पन्न भेजते समय विभिन्न सेवानों के लिए दी गई 

वरीयतामों पर उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली 
( ख ) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए : 

नियुक्तियां भी संबंधित सेवामों पर लागू होने वाले नियमों/विनियमों के 
( 1 ) प्रायोग द्वारा नी जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के अनुसार की जाएगी । 
लिए, विजित किया जा सकता है , 

परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किमी पिछत्नी परीक्षा के परिणाम 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किमी भी नौकरो से पारित 

के आधार पर नीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतीय पुलिस मेवा केन्द्रीय 
किया जा सकता है, 

सेवा ग्रुग " क " ( रेलये सुरक्षा बल में सहायक सुरक्षा पधिकारी भथा केन्द्रीय 
( ग ) यदि बा मरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेट के पी सहित ) में नियुक्ति 

विरुन उपक नियमों के अधीन अनुशासनिक कारयाई की जा हेतु अनुमोदन किया गया है , इस परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर केवल 
मनता है । किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई नीचे कालम 3 में उस सेवा के सामने उस्लिम्बित सेवामों में नियुक्ति 
शारित तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ---- 

हेतु विचार किया जाएगा । 
( 1 ) सम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो 
वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, मौर क्र. सं जिस सेवा में नियुक्ति हेतु उस सेवा का माम जिसमें प्रतियोगिता 

___ अनुमोदन किया करने का पात्र है 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुन अभ्यावेदन पर 

- - - - - - - - - - - - 
यदि कोई हो , विचार न कर लिया जाए । 
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- - - - - - - - - 
15 . जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय 

1 . भारतीय पुलिस सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 

विदेश सेवा , और केन्द्रीय सेवाएं 
प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 

पुप " क " (रेलधे गुरक्षा बल तया 
पायोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम अर्हक मंक प्राप्त कर लेता 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
है उसे पायोग व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ; 

सहित ) । 
किन्तु शर्त यह है कि यदि प्रायोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 

2 . केन्द्रीय सेवाएं प्रप " क " | भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 
या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवार इन 

( रेलवे सुरक्षा बल तथा विदेश मेवा और भारतीय पुलिस सेवा । 
जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए मामान्य स्तर के 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 
प्राधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए 

बल सहिन ) । 
नहीं बुलाए जा सकेंगे तो प्रायोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान ( लिखित ) 
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परन्तु यह बात और है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के माधार पर केन्द्रीय सेवा ग्रुप " ख " ( केन्द्रीय अन्वेषण 
न्यूरो में उप पुलिस अधीक्षक के पद सहित ) में नियुक्त किया गया है 
तो उसे केवल भारतीय पुलिस सेवा पीर केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क " (रेलये 
सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल सहित ) में नियुक्ति हेतु 
विचार किया गाएगा । 


( 2 ) विभिल सेवामों तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधाम ) परीक्षा (लिग्निम तथा 
साक्षात्कार ) । 


___ 19. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र में नियुक्ति का अधिकार 
तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार मावश्यक जांच के बाद इस 
बात से मंतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत्त की वृष्टि 
से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में यस्तुपरक ( बहुविकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे तथा खंड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में ही 
अधिकतम 450 अंक होंगे । यह परीक्षा केपल पाम्कलन परीक्षण के 
रूप में होगी । प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रहगा प्राप्त करने वाले 
उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके 
प्रतिम योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उपत वर्ष 
में विभिन्न रोवानों तथा पत्रों में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग 
कुल संख्या का बारह से तेरह गुना होंगे । केवल वे ही उम्मीदवार जो 
प्रायोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में भर्हता प्राप्त कर लेते 
है उक्त वर्ष को प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्यथा 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पान हों । 


20. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि में स्वस्थ होना 
चाहिए और उसमें कोई ऐगे शारीरिया दोष नहीं होना चाहिए जिसमें 
वह संयधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को काशलतापूर्वक 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैमी भी स्थिति 
हो निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाए कि यह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है जो उसकी नियुक्ति 
नहीं की जाएगी । व्यक्तिगत परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा 
लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खंड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 9 प्रश्नपन होगे । खंड II ( ख ) के पैरा 
1 के नीचे नोट II भी देखें । 


मोट :---- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है फि घे परीक्षा में प्रवेश 

के लिए प्रावेदन पक्ष भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें , ताकि उनको याद 
में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस 
प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर 
किस प्रकार का होना चाहिए , उसका विवरण इन नियमों के 
परिशिष्ट -II में दिया गया है । रक्षा सेवामों के भूतपूर्व विकलांग 
सैनिकों की सेवाओं की प्रायश्यषतामों के अनुरूप डाक्टरी जांध 
के स्तर में छूट दी जाएगी । 


___ जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
प्रहक अंक प्राप्त कर लेगा जितने पायोग अपने निर्णय से निश्चित करें 
उसे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खेड II में उप खंड "ग " के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए मुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के 
प्रश्नपत्रों में केवल महता प्राप्त करनी होगी । खंट II ( ख ) के परा 
के मीचे टिप्पणी (ii ) भी देखें । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों की योग्यता 
क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के लिए बुलाए 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 
से दुगुनी होगी । साक्षात्कार के लिए 300 अंक होंगे (कोई म्यूमतम प्राईक 
पंक महीं है ) । 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उसका अंतिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जायेगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न सेवामों में भावंटित किया जायेगा । 


खा II 


1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा के रूपरेखा तथा विषय : 


21. ऐसा कोई पुरुप / स्त्री - - 
( क ) जिसने किसी ऐमी स्त्री / पुरुष से विवाह किया हो जिसका 

__ पहले से जीयित पति/ पत्नी हो, या 
( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / पुरुष से 

विवाह किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति का पान नहीं होगा । 
परन्तु केन्द्रीय मरवार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लाग व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसा विवाह 
किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो उस उम्मीदवार 
को इस नियम से छूट दे सकती है । 

22. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती से पहले 
हिन्दी का कुछ शान होमा उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद 
देनी पड़ती है । 

23. इस परीक्षा के प्रारा जिन सेवाओं/पदों के लिए भर्ती की जा रही 
है , उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है । 

एस . जे . गुणशीलन , अवर सचिव 
परिशिष्ट 

खंडI 

परीक्षा की मोजना 
इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो ऋभिक चरण है । 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल 

सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरकः) तथा 


( क ) प्रारंभिक परीक्षाः 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे । 
प्रश्न पत्र I- सामान्य प्रश्नपत्र 

150 अंक 
प्रश्न पत्र II-नीचेपैरा 2 में दिये गये ऐच्छिक विषयों में 300 अंक 
से चुना गया एक विषय । 

- - - - - 
कुल योग 

450 अंक 


- - - - - 


2. ऐच्छिक विषयों की सूची 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
पनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 


[ भाग I -- खण्ड 1] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 


( 3 ) तथापि भारतीय भाषामों का प्रथम प्रश्न पत्र जब उम्मीदवारों 
के लिए अनिवार्य नही होगा जो अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , 
मिजोरम तथा नागालैण्ड के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम राज्य के 


( 4 ) भाषा के प्रश्नपक्षों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 
प्रयोग करेंगे :- - 


भाषा 


लिपि 


- 


- 


- 


- 


- 


बाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू-विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यानिक इंजीनियरी 
चिकित्सा विज्ञान 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाजशास्त्र 
साख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


असमिया 
बंगला 
गुजराती 
हिन्दी 
कन्नड़ 
कोंकणी 
मणिपुरी 
नेपाली 
उड़िया 
पंजाबी 
संस्कृत 
सिन्धी 
मिल 


असमिया 
बंगला 
गुजराती 
देवनागरी 
कशष्ट 
देवनागरी 
मंगाली 
देवनागरी 
उडिया 


गुरुमुखी 


देवनागरी 
देवनागरी या परवी 
सभिल 


तेलुगू 


तेलुगू 


उर्व 


फारमी 


- --- 


- 


2. ऐजिकविषयों की सूची 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 


नुषिशान 


टिप्पणी :- - 

( 1 ) दोनों ही प्रश्नपत्र वस्तुपरक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । 
( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( 3 ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाठ्य विवरणों को पाठ्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण संड III के भाग 

" क " में दिया गया है । 
( 4) प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा : 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत होंगे । 
प्रश्न पत्र-1 गंविधान की पाठवीं अनुसूची में 

300 अंक 
सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों 

वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा 
प्रश्नपत्र - 2 अंग्रेजी 

300 अंक 
प्रश्नपत्र - 3 निबन्ध 

200 अंक 
प्रश्नपत्र - 4 सामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्नपत्र के 
मौर 5 

लिए 300 अंक 
प्रश्नपन - 8 , नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक प्रत्येक प्रश्नपत्र के 
7, 8 और विषयों की सूची से चुने जाने वाले लिए 300 अंक 
9 कोई वो विषय प्रत्येक विषय के दो 

प्रश्नपत्र होंगे । 
साक्षात्कार परीक्षण 300 अंकों का होगा । 


वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
-বিয়ান 
इतिहास 
विधि 


प्रबन्ध 


गणित 


टिप्पणी : 

( 1 ) भारतीय भाषानों और अंग्रेजी के प्रश्नपत्र मेट्रिकुलशन अथवा 
समका स्तर के होंगे जिनमें केवल महता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्नपत्रों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 


योनिक इंजीनियरी 
चिकित्सा विज्ञान 
वर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्गष्ट्रीय संबंध 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाज णास्त्र 
सासियमी 
प्राणि विज्ञान 


( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीषवारों के निबन्ध सामान्य प्रापन तथा 
वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय 
भाषा तथा अंग्रेजी के महक प्रश्नपत्रों में भायोग द्वारा अपने विवेक से 
निर्धारित ग्पूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 


- - - - 


- - - - - 
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---- -- - - . - - -- - - - - - - - - 
निम्नलिखित में से किसी एक भाषा का साहित्य अरबी , असमिया , की उम्मीदवारी रद की जा सकती है । इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा 
बंगला, चीनी , अंग्रेजी , फ्रेंच, जर्मन , गुजराती, हिन्दी , कन्नड़, करमीरी , पायोग लेखन सहायक के विरुव अन्य कार्रवाई भी कर सकता है । 
कोंकणी , मराठी, , मलयालम , मणिपुरी , नेपाली , उड़िया , पाली , फारसी , 
पंजाबी , रूमी, संस्कृत, सिंधी, तमिल , तेलुगू , उर्दू । 

टिप्पणी : - - ( ii ) इन नियमों का पालन करने के लिए किमी उम्मीव 

बार को तभी ( दृष्टिहीन ) उम्मीववार माना जाएगा 
टिप्पणी : ---( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साप 

पदि दृष्टिदोष का 40 प्रतिशत या इमसे अधिक हो । 
लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

बुष्टिदोष की प्रतिशतसा निर्धारित करने के लिए 

निम्नलिखित कसौटी को आधार माना जाएगा । 
( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तपा लोक प्रशासन 

- -- - . .. 

_ - - - - - - - - - -- - --- 
( ख ) बाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध 

सुधारों के बाद 
( ग ) मानवविज्ञान तथा समाजशास्त्र 

स्वस्थ प्राख पराब पोख 

प्रतिशतता 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 

वर्ग 6/ 9- 6/ 186 / 24 से 6/ 36 तक 20 % 
( 3 ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान 

I 6 / 18 - 8/ 386 / 80 से शून्य तक 40 % 
( च ) प्रयन्ध तथा लोक प्रशासन 

वर्ग 6/ 80- 4/ 80 380 से शून्य तक 75 % 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी , विधुत इंजीनियरी 

मथवा दृष्टि का 
तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 

क्षेवा 10° - 20° 
( ज ) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान 

वर्ग 

3/ 60- 1/ 00 एम. सी . एक फूट से 100 % 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्नपन्न परम्परागत निबंध शैली के होंगे । 

प्रयवा 

शून्य तक 

वृष्टि का क्षेत्र 
( 3) प्रत्येक प्रश्नपत्र सीन घंटे की अवधि का होगा । 

10° 
( 4 ) प्रश्नपलों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्नपनों अर्थात 

वर्ग IV एफ . सी . 1 एफ . सी , 1 फुट से 100 % 
उपर्युक्त प्रश्नपनों 1 और 2 को छोड़कर संविधान फी पाठवीं 

फुट से शून्य तक शून्य तक 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रयवा अंग्रेजी 

वृष्टि का क्षेत्र दृष्टि का क्षत्र 
में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 

100° 
( 5 ) संविधान की पाठयों अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 

एक खि 6/ 6 

एफ . सी . 1 फुट से 30 % 
फिमी एक भाषा में 3 से 9 तक के प्रश्न पत्रों के उत्तर 

बाला 

शुन्य तफ 
देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई हैं, विवरण का उनके द्वारा चुनी 

- - - - - - - - - 
गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्ठकों में दे सकते हैं । 

टिप्पणी : - - ( iii ) दृष्टिहीन उम्मीदवार को स्वीकार्य छूट प्राप्त करने के 
किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि वे उक्त नियम का दुरुपयोग 

लिए संबंधित उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के प्रावेदन 
करते हैं तो इसके कारण उनके भन्यषा मिलने वाले कुल अंकों में से 

पत्र के साथ निर्धारित प्रपक्ष में केंद्र/ राज्य सरकार 
कटौती कर ली जाएगी , पाल्पातिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ए ) 

द्वारा गठित बोर्ड से इस माशय का प्रमाण पत्र 
पनाधिकृत माध्यम में होने के कारण मुल्योकित नहीं की जाएगी । 

प्रस्तुत करना होगा । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों को छोड़कर माफी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 

टिप्पणी : --- (iv ) दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट निकट 
और अंग्रेजी में होंगे । 

इष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी । 


100 


व्यक्ति । 


( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खंड III के भाग " ब " में दिया 

गया है । 


( 2 ) प्रायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या सभी 

विषयों में महक अंक निश्चित कर सकता है । 


( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार को लिखाबट मासानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने पाले मंकों में से कुछ अंक काट लिए 
जायेंगे । 


सामान्य मनुदेश ( प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा ) : 
( 1 ) उम्मीदवारों को प्रश्नपत्रों के उत्तर स्वयं लिखने चाहिए । 

किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य 
व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि 
वृष्टिहीन उम्मीदवारों को लेखन सहायक ( स्क्राइब ) की 
सहायता से परीक्षा में उत्तर लिखने की अनुमति होगी । 


टिप्पणी ( i) : - - फिसी लेखन सहायक (स्क्राइब ) की योग्यता की 
शते, परीक्षा हाल में उसके पाचरण तथा यह सिविल सेवा परीक्षा के 
उत्तर लिखने में दृष्टिहीन उम्मीदवार की किस प्रकार और किस सीमा 
सक सहायता कर सकता है इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा 
पायोग द्वारा आरी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । इन सभी पा 
इनमें से किसी एक अनुदेस का उल्लंघन होने पर दृष्टिहीन उम्मीदवार 


( 4 ) सतही गान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई 

संगठित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6) प्रश्न पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप तोल से संबद्ध 

प्रश्न मोटरो प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार, प्रश्न पन्नों के उत्तर देते ममय केवल भारतीय 

अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रावि ) 
का ही प्रयोग करें । 


भाग [... सुपर 1] 


भारत का राजपत्र : पसाधारण 


भारत की राज्य अवस्था और प्राषिक व्यवस्था । 


( 8 ) उम्मीदवारों को परंपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रों के 

लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट बलकुलेटर परीमा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
मे किमी से फैलकुलेटर मांगने या पापस में बदलने की अनु 
मति नहीं है । 


भारत का राष्ट्रीय प्रदिोलन पौर, साथ ही सामान्य मानसिक मोग्यता 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 


यह ध्यान रखना भी प्राण्यक है कि उम्मीदमार वस्तुपरक प्रसपनों 
( परीक्षा पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए फैलकुलेटर का प्रयोग नहीं 
कर मकारे । अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


ग - साक्षात्कार परीक्षण 


सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परियोष पर ऐसे प्रश्न 
पूछे भागे जिसकी किसी भी मुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है 
जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नही किया है । इतिहाम 
के अंतर्गत विषय के सामाजिक, प्राधिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य विपर 
की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा । भूगोल विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । " भारत का भूगोल " 
के अंतर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा धार्षिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न होंगे जिनमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमख विशेषताएं 
भी सम्मिलित होगी । भारत की राज्य व्यवस्था मौर आर्थिक व्यवस्था 
के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली पंचायती राम, सामुदायिक विकास 
तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायेगा । " भारत 
के राष्ट्रीय प्रषिोलन " के मंसर्गस उन्नीसवीं शताब्दी के पुनरुत्थान में स्वरूप 
पौर स्वभाष , राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिषयवृत्त का अभिलेख होगा । उससे सामान्य इपि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि 
सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का कोई यह जान सके कि उम्मीदवार लोक 
सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा 
उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांधने के पभिप्रायः से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रपोजन वास्तव में न केवल उसके बौशिक 
गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों पर सामाजिक षटनामों में 
उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है , इसमें उम्मीदवार की मानसिक 
सतर्कता, पालोचनात्मक ग्रहण शमित, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन की 
गक्ति , संतुलित निर्णय की शक्ति , रुचि की विविधता और गहराई नेतृत्व 
पोर सामाजिक संगठन की योग्यता, बौविश और नैतिक ईमानदारी की 
मी जांच की जा सकती है । 


। 


बाल्पिक विषय 


मावेदन प्रपत्र भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोल मंडपानों का 
प्रयोग करें । 


2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( पाम एग्जामिनेशन ) की प्रणाली 
नहीं अपनाई जाती इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से, उम्मीदवार 
के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह 
मार्ता वार एक विशेष दिशा में मार एक विशेष प्रयोजन से किया जाता 


कृषि विज्ञान ( कोर सं 01 ) 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका महत्व , कृषि पारिस्थितिक 
क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कारक तथा सस्य पादपों का प्रौद्योगिकी 
वितरण । 


? साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य , काम की 
जांध धरने के प्रपोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित 
प्रानपक्षों से पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से प्राणा की जाती है 
कि वे न केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हो बल्कि 
जन घटनामों पर भी ध्यान दें जो उनके मारों पर अपने राज्य या देश 
के भीतर और बाहर घट रही है तथा प्राधुनिक विचारधारा और नई 
मई मोगों में भी मपि लें जानिः किसी मुगिक्षिा पुषक में जिलासा देश 
कर सकती है । 


भारत की प्रमुख फसलें , अनाज , दलहन,तिलहन , रेशा, बीनी तरा 
कंद फसलों की संवर्षम रीतियां उषा सस्प परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार 
बहु मेथा अमुपद मस्पन गंबंध तथा मिश्रित सस्पन । 

पादप वृद्धि के मातरम के रूप में मृदा तथा उसकी बनावट , मृदा 
के खनिज तथा कार्बनिक अवयव तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
ममिका, मृदामों के रासायनिक , भोतिक तथा सूक्ष्म जैविक गण अनिवार्य 
पावप पोषण सत्व , उसके कार्य , मृषा में उपस्थिति तथा उनका पक्रम 
मृदा उर्वरकता के सित भेषा उचित सरक प्रयोय के लिए इसका 
मन्यांकन भारत में निर्मित तपा विपणित सीखे संपत रापा मिश्रित कार्बनिक 
खाय तुमा जैव उर्वरषा । 

पादप पोषण , अबवूषवण, स्थानांतरण तथा पोषक तत्वों के उपापचय के 
मंदर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सियांत । पोषक तत्वों की कमी की पहचान 
तपा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन वृद्धि 
तमा विकास प्रक्सीन तपा हारमन । 


व III 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 

भाग क 
प्रारंभिक परीक्षा 
अनिवार्य विषय 


सस्म सुधार में या अनुप्रयुक्त भानुसिकी तथा पादप प्रजनन के 
सिद्धांत पाथप संकरों सपा सम्मिश्रणों का विकाम , प्रमष फसलों की महस्व 
पूर्ण जातियां (किस्में ) संकर तपा सामाजिक जातियो । 


सामान्य अध्ययन ( कोड सं . 90 } 


इस प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 
होंगे : --- 


सामान्य विज्ञान 


भारत की फलों तथा सम्मियों की प्रमुख फसलें , संघेष्टमं रीसिया गया 
उनका वैज्ञानिक आधार, फसलों का अनुक्रम, अन्तर सस्पोत्पादन तथा 
महधर फसने , मानब पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व , फलों तया 
मनियों की फसल तुपाई के बाद की संभाल तथा संघापन । 

प्रमुख फसलों के बिनाशक कीट तपा रोग । फीट तपा रोगों के नियंत्रण 
के सिमांत , कोद तथा रोगों का समालित नियंत्रण : पाथप संरक्षण मंत्रों 
का उनित प्रयोग तथा देखभाल । 


राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को सम- सामायिक बटनाएं । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल 
2939 GI/94 -- 2 
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12. बनस्पति विज्ञान के मानवीय पक्ष 

संरक्षण की महत्ता, जनम प्रम्प संसाधन , संफट पस्त विशेष क्षेत्री 
वर्गक । कोशिका, ऊतक , अंग तथा प्रोटोफास्ट के संवर्धन द्वारा प्रानुवंशिष 
विविधता को समृद्धि तथा संभरण । पाहार , पारा, पाम , रेगा, बी वाले 
तेल, बगायो, समादी तया टिम्पर, कागज , सा , पेम , मध, मसाले, भाव 
श्यक सेल सया रेजिन , गोंद , रंजको , कीटनाशी बारां , पीक्षपानाशी 
दवाइयां पोर मर्मकरण के स्रोतों के रूप में पारा । 


अर्षा के एक मोत के रूप में जैव, मावा , जैव उपरफ । कृषि/ धन 
पाइयो पोर उद्योग में जैव शिल्प विज्ञान । 


कृषि विमान में या अनुप्रयुक्त मशास्त्र के सिात अनुहलतम 
उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का प्रायोजन तमा साधन प्रबंधकषि प्रणालियो 
तया प्रांतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 

कृषि विस्तार का वर्णन , उद्देश्य सथा मित्रांत । राज्य जिला सपा 
म्याक स्तरों पर विस्तार संगठन , उनकी संरचना, कार्य सपा उत्तरदायिस्थ 
संचार प्रणाली । विस्तार सेषा में कृषि संगठनों की भूमिका । 

वनस्पति विज्ञाम ( कोर सं 02 ) 
1. जीवन का उदगम 

पुषी के उद्गम तथा जीवन के उदगम संबंधी मूल विधार । 
2वविकास 

जैव विकास के जैव भोर जैव रासायनिक पहनुमों का साधारण 
परिषय पाति उमचन 
3. कोशिफा जीव विज्ञान । 

कोशिका संरचना, कोमिकामों के कार्य, सूती विभाजन , पर्व- सूत्री 
विभाजन, पर्वसुत्राण का महत्व । विभेदन , कोशिकामों की जीर्णता सपा 
मत्यु । 
4. ऊसक तंग 

प्राथमिक तथा वितीयक ऊतकों का उद्गम , विकास , मरपना तथा 
कार्य । 
5. पानुवंशिकी 

मंगगति के नियम , जीन और मानशिक कोस की धारणा । सह. 
मानता, विनियम , जीन का प्रतिचित्रण , उत्परिवर्तन पोर महुगुणिवा । 
संकर, भोग, लिंग निर्धारण , आनुवंशिकी और पादप सुधार । 
6. पापप विविधता 

जैव विकासीय दृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचमा यथा उनके कार्य 
( पारस के पावत बीजी सकपाइरस तपा पोषाश्म सहित ) । 
7. पापपर्गीकरण 

माम पति के नियम, वर्गीकरण तपा पहचान । पादप वर्गीकरण की 
पानित धारणा । 
8. पादप वृद्धि और परिवर्धन 

वृद्धि की प्रक्रिया/ दसि गति वृद्धिकर पदार्थ । संरपमा विकास के 
कारक । बनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक शान । 
वसन उपापचय , माइट्रोजन उपापमय , म्यूक्लीय मम्स और प्रोटीन 
संपलेषण । प्रकिणत, उपापषय के गोण उपापचय जैव मध्ययन में सम 
स्थानिक 
8. प्रजनन के तरीके और बीज विकी 

प्रजनन की कायिक लैगिक एवं प्रसैगिक विधियों पुष्पन का शरीर, 
किया विज्ञान । परागण सपाविधन । लैंगिक भनिपेभ्यता, परिपर्धन संरचना 
प्रसुप्ति पौर बीज का मंकुरण । 


रसायन विज्ञान ( कोश सं 03 )] 
घरक 

परमाणु कमांक , तत्वों का इलैक्ट्रानिक गिन्यास, आफमाऊ नियम, हंड 
का बाकता नियम, पाउली उपपर्जन सियोत, तस्बों के पावर्ती वर्गीकरण की 
दीर्ष प्रणाली, "एस ", " पी , " मी " सपा " एफ " म्लाक तरनों की प्रमुख 
विशेषताएं । 

परमाणु पौर मायनिक बिग्याएं , प्रामनन विभव , इलेक्ट्रान बन्धना. 
मौर विद्युत् ऋणात्मकता, पावर्त सारणी में तथ्यों की प्पिति के साल 
उपमें परिवर्तन । 

प्राकृतिक मोर रुनिम रेवियोधर्मिता माभिकीय विखंडन का सिद्धान , 
विवंटन सपा विस्थापन नियम ; रेडियोऐक्टिय श्रेणी, नाभिकीय बंधन 
अर्जा, नाभिकीय प्रमिक्रिया, विखंडन सपा संवपन, रडियोऐक्टिव समस्या 
निक तथा उनके प्रयोग । संयोजकता का इलेक्ट्रोनिक सिद्धांत । सिम्मा 
पौर पाई-बंध के विषय में प्रारंभिक जानकारी , संकरण और सह संयोजी 
प्रायंघों की विशिफ प्रकृति । गरल सपनों का एक्सप, सांध क्रम मथा 
माघ ध्यं । 


माक्सीकरण पवस्याएं और प्राक्सीरण पंथ । सामान्य रेखांक्स ममि 
क्रियाएं , पापनिक समीकरण । 

ममलों भौर क्षारकों का प्रस्टेिस मोर साइम सिद्धांत । 

भारी वर्गीकरण की इष्टि में सामान्य तस्यों सपा उमके पोगिकों 
का रसायन । 

सोडियम , तांबा, एल्यूमिनियम , लोहा साथ निकल के उदाहरण द्वारा 
पस्तुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन । 

समन्वय मोगिकों का बर्नर सिद्धांत तथा या 4 समन्वयी मंफूलों 
में समावयवता के प्रकार । प्रकृति में समन्वदा योगिकों की भमिका 
सामान्य धार्मिक तथा विश्लेषणात्मक प्रधानन । 

__ आपोरन एल्युमिनियम क्लोरा , फैरोसीन, ऐसिकल मैग्नीशियन 
इलाइड्म डाइक्लोरोगमिनो-प्लेटिनम जीनाम क्लोराइस की संरचनाएं । 

समय मापन प्रभाव , विलेयता उत्पाय नपा गणात्मक कार्यनिफ 
विघलेषण में उनके अनुप्रयोग । 


10. पावस रोगविज्ञान 

पावल , गेह, गमा, पाल, सरसों , मंगफली और कपास की फसलों 
की बीमारियों का मान । जब नियंत्रण के सिांत । किरीट गाना 
11. पाप मोर पर्यावरण 

बीवीय षटक , पारिस्पिसिक मनुकूलन । भारत के निस्पति मंस 
पौर बनों के प्रकार , बनो मुलम बनके रोपण , सामाजिक वानिकी । मुबा 
मपरराम, म्यय भूमि उसार , पर्यावरण प्रदूषण , अब सूत्रक , पाषष इंट्रो 


खंब 

इलेक्ट्राम विस्थापन प्रेरणिक , मसोमरी तथा प्रति संयुग्मक प्रभाव 
अम्लों सपा क्षरकों के वियोणम स्थिरांकों पर संरचना का प्रभाव प्रापंध 
निर्माण तथा सह संयोजक प्राधों का प्राथप विधरन - भिक्रिया मध्यक 
कार्योकशन , कार्य ऋणायन, मुश्त मुलक तथा कानि- नाभिकस्नेही नशा 
इलेक्ट्रान स्नेही । 


ऐल्म , एल्कीन , ऐल्फापन -कार्यमिक , कार्बनिक योगिों के लोन में 
रूप में पेट्रोलियनम- ऐलिफेनिक फे सरस संजात लाख, ऐल्योहार 
ऐरिडार, कीटोन , पम्स , एस्टर , मल धानोराइड , ऐमाइड , एनाहाश 


[ भाग 1 - खण्ड 1] 
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पर एमाइन सबा माण्ट्रो योगिक -मोनोहापोसी, कोरोमी तपा एमोनो 
अम्सनीम्यार मभिकर्मक सक्रिय मैथीलीम वर्ग -मेलोनिक तथा एसीटोएमीटिम 
एस्टर तथा उनके संश्मेषित उपयोग- प्रल्फा , बीटा पसंतृप्त प्रम्स । 


विविम रमायन : समिति के तस्व , फिरेमिटी , सैष्टिक तथा ट्राटारिक 
अम्लों की प्रकाशित समावयवसा , ली,एल संकेतन , कोरस केन्द्रों से निबद्ध 
गौगिकों का आर . एस . संकेतन , संरूपण की संकल्पना, स्यटेन - 2, 3 , 
घामाल का फियार, साहास तथा म्यूमन प्रक्षेपण , मैलेईक तथा फ्यूरिक 
अम्लों की जा ...तीय मसावयता, ज्यामितीय प्राइसोसर का ई भोर जेट 
संकेतन । 


प्रापल्या नियम : प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और वो पटक 
संखों का मनुप्रयोग वितरण नियम । 

फोलाइर : कोलाडो विलयनों को सामान्य प्रकृति और उनका वर्गी 
करण । स्कंदम । रक्षक क्रिया और स्वणीक : अधिशोषण । 
उत्प्रेरण : समांगी तपा विषमांगी उत्प्रेरण । वर्षक तथा विष । 

सिविल इंजीनियरी (कोट नं004 ) 
इंजीनियरी यांत्रिकी 

स्पैतिकी : मानक मार विमाएं, एस०पाई . 

मावक संविण ( वैक्टर ) , समतलीय ., 
मसमतलीय बल प्रणालियां, साम्य 
समीकरणे मुक्त पिर पारेस स्पैतिक 
घर्षण कल्पित कार्य वितरित बम 
प्रणालियो क्षेत्र के प्रथम तया विवीय 
मापूर्ण द्रव्यमाम परष पापूर्ण । 


कार्वोहाइड्रेट , वर्गीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, ग्लुकोम , फ्रक्टोस 
तथा सुक्रोस की संरचना , स्टार्ष सपा सेलूलोस के रसायन पर सामान्य 
धारणा । 


वेबीन तथा सामान्य एकल क्रियात्मक बैजीनाइस यौगिक पैम्जीन 
मपा अनुप्रयुक्त ऐसोपटिकता की संकल्पना, मैफ्थालीन तथा पिरोल -ऐरो 
मेटिक प्रतिस्थापम में मभिविन्यास प्रभाव-साइजोनियन लवण का रसायन 
तथा उपयोग । 


शुसगतिकी तथा गतिकी : 


तेलों , बसाओं, प्रोटीनों सपा विटामिनों के रसायन को भारम्भिक 
धारणा-पोषाहार गथा उद्योग में उमझी भूमिका । 


कार्तीय तथा मकरेखी निर्देशांक प्रणालियों 

में गति सपा स्वरण गति समीकरण 
मौर उमका समाकलन , ऊर्मा और 
संवेग के संरक्षण के नियम , प्रत्यास्य 
पिठों का संघटन , स्पिर प्रक्ष के 

वगिर्द एक पियों का पूर्णन , सरत 
पापस गति । 


स्पेक्ट्रमी तकनीकों ( यू. यी . पय , पाई. भार. रमण तथा एम . एम .मार. ) 
प्रयुक्त प्राधारभूत सियाम । 


खंए ग 


ध्य सामर्थ्य: 


गैसों तथा गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त, मैक्सवेल का बैग वितरण 
सिद्धान्त । पारषास समीकरण । संगत भवस्थाओं फा नियम । गैसों की 
विशिष्टि ऊष्मा, Cp/ Cv का अनुपात । ऊष्मा गतिकी : - - ममा गतिकी 
का पहला नियम । समतापी और रुद्रीष्म प्रसार । पूर्ण मामा , मामा धारिता 
सथा ऊष्मा रसायन । अभिक्रिया उष्मा प्रबन्ध कर्जा का परिकलन फिरसोफ 
समीकरण । 


प्रत्यास्थ , समवेक्षिक और समांग पवार्य 

प्रतिपल और विकृति प्रत्यास्प 
स्थिरकि प्रत्यास्थ स्थिरीकों के बीच 
संबंध, अक्षत: भार के निर्धाय 
और पनिर्धार्य प्रययन, अपरूपण बल 
पौर अंकन माधूर्ण पारेष , साधारण 
बंकर सिवान्त, अपरूपण प्रतिषस 
वितरण , मोह काष्ठ बीम । 


स्वतः परिवर्तन की कसौटी ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्रायतम कर्जा । रासायनिक साम्प की कसोटी । 


धौलमी : परासरण दाब वाष्ण बाब एवं हिमांफ का भयममन तथा 
कथनांक का उन्नयम घोल में अणुभार का निर्धारण विलेयों के संगणधन 
तथा यियोजन । 


धरन विक्षप : मेकाले विधि, मोहर प्रमेय 
अनरूप धरन विधि मरोग, गोल 
शेफ्टों का मरोड, संयुक्त बंकन 
मरोद तथा अक्षीय प्रशोष पविरल 
कुंडलिमी कामामी । विकृति मर्मा, 
अक्षीय प्रसिबल में विरुति कर्जा, 
अपरूपण प्रतिबल फन तथा 
मरोड़ । 


रासायनिक साम्य ब्रम्य अनुपाती प्रिया का नियम और समांगो सपा 
विषमांगो साम्प में उसका अनुप्रयोग ला -मातेलिए का सिात और रासाय 
निक साम्प में उसका अनुप्रयोग । 

रासायनिक बमगतिकी : प्राणविकता तथा प्रभिक्रिया की कोटि । 
अपर कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं । ताप गुणांम और संक्रियण 
ऊर्जा/ अभिप्रिया दरों का संघाबाद/ सक्रियत संकुल सिवान्त का गुणात्मक 
उपवार । 


मोटे सपा पतले सिलिन्डर स्सम्म तपा 

संपीसांग ईयूलर तया रेमकाइन मार, 
दो विमार्यों में प्रतियण और विकृति 
मोहर वृत्त -प्रस्थास्य विफलसांक के 
सिवात । 


विद्युत रमायन : फेरे का पिथुन मपषटन नियन, विद्युत प्रापट्य 
को चालकला । 


सुस्याको चालयता तथा सनुकरण के साय उसका परिवर्तन । अस्प रूप 
से विलयशील सषणों की विलेयता विद्युत अपघटमी वियोजन । ओस्ट बास्ट 
का मनुकरण नियम , प्रबल विपुत अपघट्य की प्रसंगति । विनयता 
गुनफल । अम्लों बोर, क्षारकों की प्रबलता लवण का जल अपघटन 
हाइड्रोजन पायोग की सदिसा बफर विलयन । सूचकों का सिद्धान्त । 


संरचना विश्लेषण: -- प्रनिर्षि परम 
टेकवार भामर तथा संतत धमर 
मपरपण मल तथा पंकन प्रापूर्ण 
पारेख , निक्षेप विकील तथा विफीस 
हाट , पशु का लघु भवन . ताप प्रभाग 
लाइन । 


उस्फमणीय सेल . मानय हापोजन तपाकलोमल इलेक्ट्राउ । रास 
विभय । साना सन । बल का प्रायमी गुफाल विभव गूलक पनमापन । 


कंपी : जो विश्लेषण निषि तथा फाट 
विषि सगसंस कील सम्म केषि 
का निक्षेप 
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संपारण प्रवाह : -- समातापी तथा समएट्राफिक प्रवाह, दायी 
लहर के प्रयोगमन संघरण फाग, मैच संमा, अमषिक स्था 
पराध्यमिक प्रवाह, प्रवाती तरंगे । 


पर बोचे : तीम मापूर्ण प्रमेष बारा 

खडा तया सतत धरनों का 
विश्लेषण, मापूर्ण वितरण विधि , 
हाल विक्षेप विधि पानी की विधि 
सधा स्तम्भ अनुरूपता विधि , 
मट्रिक्स विश्लेषण के रन तथा कील 
सम्पद गर्डरस के लिए गतिमान 
भार तथा प्रभावी लाइने । 


_ विपत वाहिका प्रवाह : - एक समान और अममान प्रवाह, विशिष्ट 
कर्या पौर विशिष्ट बस , नसिक गहराई, संकुचित के संचरणों में 
प्रवाह, मुक्त प्रपात वीधारस , जसोग्छास हिलोल भने: धानः परिवर्सी प्रवाह में 
के समीकरण और उनका समाकलन, भरातल प्रोफाइल । 


मृदा यांत्रिकी 


सर्वेक्षण : 


सामान्य नियम, चिन्ह, परिपाटियां जरोब सर्वेक्षण, पटल सटाण 
के सिवात , सिविन्दु समस्या, जिमिन्दु समस्या, दिक्सूचक , सर्वेक्षण , 
माली रेषा पिपमान , स्थानीय साकर्षण , नाला रेषा संगणना , 
संशोधन । 


मृपा का वर्गीकरण तथा पहचान, प्रमस्या संबंध , मृदामों में पृष्ठ समाव 
तथा शिका पटना, नेट पारगम्यता गुणक का प्रयोगिक तथा क्षेत्रीय निर्धारण : 
लिसन बस प्रवाह नैट , फोतिक द्रषीय प्रवणता , स्तरित निक्षेप की 
पारगम्यता ; संहमन का सिवान्त सहमम नियंत्रण, समग्र भोर प्रमाषी 
प्रतिबल रंन वाय गुणांक , समग्र पौर प्रभावी प्रतिबल के पर्यो में अप 
रूपण सामथ्र्य पैरामीटर, मोहर लम सिर्वात मृदा गल का समय 
तथा प्रभारी प्रतिमल गिफ्लेषण ; सक्रिय तथा निष्क्रय दाप , रैनकाइन 
कुसम्म के मृत्रा पाप सिबात , बाई सब्ता बन्दी पर बाय बटन प्रतिधारक 
पीपार , आवरी स्यणा दीवारें मृदा ममनन टर्जेधी मा एक विमीय 
मंपचन सिदात , प्राथमिक तथा सिीयका निषधन । 


वलेक्षण : - - अस्पायी और स्थायी संमजन , फमाई - तसेक्षण , मन्योम्म 
सलेक्षण , कन्दर सलेक्षण, प्रायतन संगणमा , यतन तथा वत्रता संशोधन । 


भिमाटोलाइट : मभंगन , मासारखग, चाया , और पूरियां , टनियो 
मोटर सर्वेक्षण, परीष नषा थियोलोलाष्ट द्वारा पर निशानी , 
क्षतिज तथा उर्ध्व वर । 


नीव इंजीनियरी 


शिकोणीय सर्वेक्षण तथा आधार रेखा का मापन, अनुषंगी स्टेशन , 
सिकोणीमितीव तलेक्षण, खगोलीय सर्वेक्षण , खगोलीय निर्देशक , 
गोसी सिकोणों का हत , दिगंश निर्धारण , प्राक्षांश रेवास तथा समय 
का निर्धारण । 


अधस्तल गवेषण के संबंध में अन्वेषणात्मक कार्यक्रम, बेघम तथा प्रतिचयन 
के सामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निधन , जम स्तर प्रेक्षण , 
बीसीनेस्क तथा स्टीमबेनर विधियों द्वारा भारित क्षेत्रों के नीचे 
प्रतिबल वितरण, प्रमाण पार्टी का प्रयोग , संपर्क वाव वितरण , 
टर्जेपी स्कोम्पटन तथा हैनसम की विधियों द्वारा परम धारण 
क्षमता का निर्धारण पाद तथा रेफट के नीचे अनुमेय याय : पार तथा 
रेफट के डिजाइन के पहलू स्थूणा तथा स्थूणा समूह की धारणा क्षमता स्यूणा 
भार परीक्षणन , स्फीतिमील मुद्रा के लिए अन्द्रररीमर स्थूणा , कप 
मीय , स्पैतिक संतुल की मत , एकल स्वासलय कोटि प्रणाली का 
केपन विश्लेषण मशीनी नीवों के विजापन के संबंध में सामान्य 
विचार, मुद्रा नीष प्रणालियों पर भूपास के प्रभाय , षण । 


हवाई फोटोमितीय सर्वेक्षण के सिवात्, जलरामिक सर्वेक्षण । 


पाणिग्य ( कोड सं05 ) 


मागा - - लेषा विधि 


तरल मौलिकी 

तरल प्रज्य गुण धर्म, तरल स्पैतिकी, समतल और वक पृष्ठों पर 
मल , तरते हए और मिमग्न पिण्णों का स्थायित्व । 


शुख गतिकी : बेग धारा रेखायें, सांतस्य समीकरण , त्वरण मधुर्णात्मक 
पौर पूर्णात्मक प्रवाह, बेग , विभव तथा धारा फलन प्रवाह मैट, पृषा 
करण तया प्रगतिरोष । 


सेवारिधि सभोकरण - - संकल्पना तथा परिपाटिया - - समान्य सेवा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिखाम्त , पूंजी तथा राजस्व व्यय भोर प्राप्तियो , रितीय 
विवरण तैयार करमा बिसमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विषरण सम्मिलित है । समिधारी लेवे जिनमें उसका निपटन तथा सामेपारों 
में थोड़ा -मोड़ा करफे वितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक 
संगठनों के सेवा तैयार करना , मापूर्ण मभिसेतों से लेवा तैयार 
करमा - - कंपनी लेवा पोषरों तथा जिपरों का निर्गमम तवा मोषम 
लामों का पंजीकरण तथा बोनस शेयरों का निर्गमन , मूस्यलास का लेखा 
बनाना जिसमें मूल्य हास की व्यवस्था करने को तत्वरित पयतियां 
सम्मिलित हैं । मास का मूल्यांकन तवा नियंत्रण । 


गतिकी : धारा रेखा के अनुदिश सूपर का समीकरण ऊर्जा मोर 
संग समीकरण , बरनीली का प्रमेय , मलीय प्रवाह में अनुप्रयोग 
सपा मुक्त धरातल प्रवाह । स्वतंक एवं पारोपित प्रमिल । 


विमीय विश्लेषण तवा सादय बकिधम , पाई -प्रगेय , विमा 
रहिस परामीटर, समरूपता, पविकृत तथा वित्त मारल । 


अमुपात विश्लेषण तथा निर्वाचन अल्पकालिक तरलता , दीर्घ 
कालिक गणपोषम क्षमता और लाभाकारिता से संबड अनुपात 
किसी व्यापारिक इकाई के समय निष्पादन के गरुपौफन में निवेश पर 
प्रतिसाम की पर (रेट मान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 


चपटी प्लेटों पर सीमास स्तर, पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापन । 


स्तरीय सथा विलम्ब प्रवाह : नलों से सपा समानान्तर प्लेटों 
के बीच स्तरीय प्रवाह, विभुम्न प्रवाह के लिए संक्रमण, पापों 
सेविष प्रवाह , पर्षण गुणांक में विचरण , प्रसारण में काफी 
हानि , में वन और अन्य असमानताएं , ऊर्जा प्रेट साइन जमा 
प्रमीम र लाइन , नलीम जल , जल , मापान । 


लेखा परीक्षा का साप और उद्देश्य - - तुलन पत्र तथा मषिराम 
सेवा परीक्षा साविधिक प्रबंध तथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा - लेखा 
परोक्षकों के कार्य पर :- - प्रांतरिक नियंजन समा पांतरिक 
लेखा परीक्षा स्थानिय था साक्षेवारी फार्म की लेखा परीक्षा 
- - कंपनी की लेखा परीक्षा की मोटी रूपरेसा । 


[ भाग 1 -- खण्ड । 


भारत का रामपत्र : असाधारण 
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पशुत वीनियरी (कीय सं . 07 ) 


भाग - पापार संपन्न तथा सनिपालको पात 

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं संयुक्त 
पूंजी कंपनी प्रारंभ करने से सम्बद्ध औपचारिकताएं तथा प्रलेख -- अंत प्रबंध 
सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस के सिखास प्रतिभूतियों के प्रकार तथा 
उनके निर्गमन की पद्धति - नए मिर्गम मापार तथा स्टाक एक्सचेंज के 
प्राधिक कार्य व्यापारिक संमोजत एकाधिकार गृहो पा निमंत्रण औधोगिक 
उद्यमों के आधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा मायात व्यापार 
की कार्यविधि तथा वित्तीय निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन -निर्यान 
पायात बैंक की भूमिका -- भीवन , अग्नि तथा समुदी धीमा के सिद्धांत । 


विथुस परिषय : 

माल प्रमेय और उनके अनुप्रयोग । विधुत परिपयों का माणिक , 
तथा स्थायी घणा विश्लेषण । विद्युत परिपष विश्लेषण में रूपान्तर सक 
नीक । अनुनादी परिपप । युग्मित परिपथ । संतुलित निकता परिपय । जि -बार 
आल । जाल पैरामीटर । जाल मलेषण के अवयव । समिम फिल्टर । 


प्रबन्धकार्य : आयोजन संगठन कर्मचारी म्यवस्था निर्देश समन्वयय 
तथा नियंत्रण । 


विवस -चुम्बकीयसिद्धान्त : 

स्थिर पैयुत और स्थिर बुबकीय क्षेत्र । मैक्सवेल समीकरण । तरंग 
समीकरण तथा विद्युत-पकीय तरंगे । ऐन्टेना तथा तग संपरण । 
संगरण लाइनें । सूक्ष्मतरंग अनुनाफा ! तरंग पपिकाएं । 


संगठन संरचना केन्द्रीकरण सपा विफेनोफरण प्राधिकार का प्रत्या . 
योजना निमंत्रण की विस्तृति उद्देश्य पर प्रपन्ध ( मैमेजमेंट बाई ओषजेष 
क्टिव ) सथा अपबादक प्रसन्न । 

कार्यालय प्रबंध : विषय क्षेत्र तथा सिवांत प्रणालियों तथा नेपी कार्य 
अभिलेखों की संभाल कार्यालय उपकरण तथा यमों का प्रयोग - संगठन 
सपा पदसियों का प्रभाष । 


नियंत्रण तंत्र : 

गणितीय निवर्थन और भौतिक गतिक तंत्रों को अनुकृति / अंतरित 
फालन । रैविक संखों की समय अनुक्रिया तथा प्रावृत्ति अनुक्रिया । बोर 
थालेख और निकोल - - चार्ट । रैखिक पननियेशी नियंत्रण तंत्रों को स्था 
यित्व । स्थायित्व के राउप --- हरविटा तपा नाइलिस्ट निकर्ष/स्यायो दशा 
बुटियां । मूल --विदुपा पारेख । प्रतिसरक अभिकल्ला में मूल संकल्पनाएं, 
नन निवर्शन , विश्लेषण तथा अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ता विधिमा । 
नियंत्रणीयता तथा प्रेक्षणीयसा । नियंत्रण तंत्र के पटक/ सुटि-अमृधफ तथा 
संघाला । 


कंपनी सत्रिय : कापं सा विषय ---निमुक्ति पोग्यताए ता 
मपोग्यताएं --- कंपनी सचित्र के अधिकार , कर्तव्य तथा दायिस्व - कार्य 
सूची तथा कार्यवृत्त के प्रारूप तैयार करमा । 


अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06 ) 


मापन सपा मापयंत्रण : 


माग 


1. राष्ट्रीय माषिक लेषाकरण : राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अमन 
मौर संवितरण तथा सम्पब पूर्ण योग : सफल राष्ट्रीय उत्पादन , निषष 
राष्ट्रीय उत्पाद, सकल यमाय उत्पाद तथा निबल सोय उत्पान ( बाजार 
मूल्य और उत्पादन लागत पर ) स्थिर और वासू मूल्यों पर । 


विधुत मानक जुटि विश्लेषण । मापन राशियों , जैसे धारा, बोल्टता , 
शक्ति , कर्णा, शक्ति - गुणक मादि । प्रतिरोध , प्रेरकत्व , धारिता और यावृत्ति 
का मापन । सूचक माप यंद । सेतु मापन । इलेक्झानिक मापन यंत्र / इलेक्ट्रा . 
मिक मल्टीमीटर , सी आर ओ, अंकीय पोल्ट मापी, प्रावृत्ति गणित्र, स्प 
मापी , स्पैक्ट्रम विश्लेषक , विरूपण -मापी प्रादि । पारांतरितों , नाप-वैद्युत 
मुग्म, पमिस्टर, एल पी टी टी , विकृति प्रमापी, काव-विधुत क्रिस्टस भादि । 
वियुत इतर राशियों जैस ताप, पाय, प्रवाहदर, विस्थापन , खरण , रम 
स्तर प्रादि के मापम में परोसरिजों का प्रयोग । प्रोकथा -अर्मन प्रणालियो । 


2. कीमत सिर्वात : मांग सिखात उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थ 
धक प्रविधि , उपभोक्ता संतुलन , लागत वक और उनका संबंध विभिन्न 
पापार संरचनाओं के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : सत्पादन कारकों की 
कीमत का निर्धारण । 


3. द्रव्य और बैंकिंग : द्रव्य की परिभाषा और कार्य ( एम . एम , 
एम ) साथ सुजन सात : स्रोत लागत तथा सुलभता : अन्य मांग के 
सियोत । 


इलेक्ट्रॉनिकी : 

साभिमालक तथा सामिषालक युक्तिया । तुल्य परिसय । ट्रोजिस्टर, 
अभिनतिकरण, पुनः निवेशम प्रवर्धक सहित सभी प्रकार के प्रबंधकों 
का विश्लेषण , दि . पा . प्रबर्पक, समाकलित परिराय । मकिपारमक प्रार्थक 
सपा उसके अनुप्रयोग । अनुरूप कम्प्यूटर । 


4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : सुलनात्मक सागत के सिद्धांत , रिकार्डयन 
और हकार -- ओहिालिन , भुगतान शेष और समायोजन संत्र व्यापार सिांत 
तथा प्रार्थिक वृद्धि और विकास । 


दोलित तथा तरंगत्य जनित्र । बहफपिन अंकीय इलक्ट्रॉनिको । सद्वार , 
वलीय बीजगणित , संयुक्त एर्ष अनुऋमिक परिपथ, सथा अंकगणितीय संकि 
याएं , स्मृतिया, अनुरूप-अंकीय तथा अंक से अनुरूपी परिवर्तक, माइक्रोप्रोसे . 
मर ( मध्मसंसाधिन ) । 


भाग II 

माथिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप : भल्पविकास के सक्षण : 
आधुनिक प्राधिक वृद्धि की दर और रूपरेखा : आधुनिक मर्ष पनि वितरण 
तथा वृद्धि के मोत : विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 
भाग III 


संचार इंजीनियरी : 

आयाम, भाति तथा काला गाँउलन, उनका जनम और मिगौलन , 
रख । प्रतिषयन तथा स्पंद मोडलन , संद कोड मोडुलन तथा उल्टा गाँधुलन 
लाइन सपा रेडियो संचार तंत्र , उपग्रह संचार के बटफ, दूरदर्शन इंजी 
नियरी के सिवान । रेडार इंजीनियरी । यान संचालन में रेडियो सहायक 
उपकरण । 


भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वनिता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 1951 
के बाद से अनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तिा, जमसंख्या और गरीबी राष्ट्रीय 
पाय की सामान्य प्रत्तियां और सम्बर पूर्ण योग : भारत में योजन । 
उद्देश्य , म्यूह रखना और वृद्धि की दर तथा रूप रेखा : औद्योगिकीकरण 
म्यूह रचना की समस्याएं : स्वमता के पाप के खाधानों के विशष संदर्भ 
में पिबेरोजपानी समम्मा पर रूप और मंभावित समाधान मक 
विस और माथिफ नीति । 


विपस मशीन 

ar . ममीने . मीर ” मया भनिनों अभिलपण तथा निण्यापन 
विलेषण , अनुप्रयोग, मीटरों का प्रपर्सन बाल बाल नियंत्रण । 


सत्त 
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प्र . पा . अनिल : निर्माण तथा निष्पावन विश्लेषण, मशीन पैरामीटरों 
का मापन । 


एक कला तथा शिकला प्रेरण मोटर : प्रपालन के मियान्त तथा 
निष्पादन अभिलक्षण , प्रवर्सन तथा बाल नियंत्रण । 


( 4 ) भू -माधि विधान : - -पाधि विज्ञान की मुख संकल्पमाएं 
मरणय का सामान्य बक, पपासारण पविरूप, दिमबापू और जल प्राय 
निमित भूमि प्राकृति । 

( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र मू -विज्ञान :- - लाईनोमीटर व फम्पस 
और इसका प्रयोग/ प्रधान और गौण संरचनाएं उपभाप का प्रतिनिधित्व 
प्राणज्य : अभिलम्बा और अभिनति उक्त पर तलरूप का प्रभाव वालविभंग 
विसंगत तया संयुक्त उमका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उसकी मान्यता 
तषा तलरूप पर उनका प्रभाष क्षेत्र में मध्यारोपण के क्रम मा निर्धारण 
हेतु मानषण् । बैंपियर और मयाका महानिक सक्षम और मानषित 
की प्रारंभिक जानकारी समोष्म रेखा स्वालाकृति मामभिम का प्रयोग । 


तुस्पकालिक मोटरें : प्रधालन के सिवान्त, मिष्पावन विश्लेषण, तुल्य 
कालिग संधारित्र । 


शाक्ति परिणामिन ( ट्रांसफार्मर ) : प्रचालन क सिसि तथा निष्पादम 
विश्लेषण, सलोइटम परिवर्तन : 
विद्युत इलेक्ट्रानिकी 

याइरिस्टर , परिवर्तक तथा प्रतीपक , बावन के लिए पास नियंत्रण 
सकनीके । 


भाग 


( क ) क्रिस्टल विज्ञान : --क्रिस्टस और प्रक्रिस्टलीय दम्पटिस 
उसकी परिभाषा और प्राकृतिमूसक विशिष्टता क्रिस्टल मंरचना के मुस 
सस्वक्रिस्टल के नियम विभिन्न किस्टल पतियों के सामान्य श्रेणी 
संव /क्रिस्टलों की सममिति क्रिस्टल/ मम्यास बौर यमलन । 


विद्युत यंत्र : 

पित संचरण तंत्रों का निवर्शन , संचरण संखों का स्थायो दया 
विश्लेषण तथा निष्पावन , प्रोत्कर्ष परि पटमाएं , विधुत्त रोधन समम्बयन , 
विद्युत , वंश उपकरणों के लिए संरक्षी यक्रिया और योजनाए । उ बो दि 
( एच पी सी सी ) संपरण । 


( ब ) खनिज विज्ञान : - आक्षिकी के सियान्त समदिफ सापतिक 
भोर सापतिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप पौल । विमान अपपीक 
अम्माणिस्पन्द मंत्र गैस के निर्माण और प्रवर्तन/विधुजातियता, एकरूपता 
परिशयन । निम्नलिखित वर्गों के शैल निर्मित पनिमों के अधिकार समान 
भौविक रासायनिक और प्राकाशी गुण धर्म स्वार्टश के , फापडसपार, प्राक 
एम्बिधील पाइरासीन , क्लाविन , गगनट, क्लोरिट बोर कार्बोनेट । 


( ग ) भाषिक भू-विज्ञान प्रयस्क , अयस्क खनिज और विधातु 
पयस्म निक्षियत के निर्माण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा/ प्राप्ति 
स्थान की विधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति , वितरण ( भारत में ) मोर 
निम्नलिखित का प्रापिक उपयोग स्वर्ण लोह अयस्क , मेंपनीष , क्रोमियम 
सवा, एल्युमीनियम सीसा बोर नस्सा, भप्रक , जिप्सम , नाणामिग मोर, 
प्यामिज होरा; कोयला और पेट्रोलियम । 


मुगाल ( कोट संख्या 08 ) 
बार क : सामान्य सिमान्त : 
( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2) मामय भूगोल । 
( 3) मार्थिक भूगोल । 
( 4 ) मानचित्र कला । 

( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 
बाख :विश्व भूगोल । 

( 1 ) विश्व भू-माकृति जलवायु भूमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2) विषय के प्राकृतिक प्रदेस । 

( 3 ) विश्व जनसंख्या वितरण तथा वृद्धि : मानव प्रजातियो तमा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रषजन विश्व के सांस्कृतिक परिमल । 

( 4 ) विश्व कृषि , मत्स्पन सपा बन विग पनिज सथा कर्जा संपदा 
विश्व उद्योग । 

( 5 ) मफीका, दक्षिण-पूर्व एशिया , दक्षिण- पश्षिमी सिया , एलो 
भमरीका, यू . एस . एख . पार . तपा पीन का सेखीय मध्ययन । 


माग III 
ल विधान 

( क ) माग्नेय शैल विशाम मैग्मा इसकी रखना और सकर ग्मा 
का क्रिस्टलीकरण अपडसन और समीकरण । मोवन का प्रतिक्रिया सिशान्त 
भग्यनेय शैलों का विन्यास बोर संरषमा पाग्नेय शैलों का बटनाक्रम मार 
पनिष विज्ञान : माग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार । 


( ब ) सुसण्ट शैस विज्ञान तलछट प्रकिया और उत्पाद/ तलछट 
सलों की रूपरेखा वर्गीकरण प्रमुख प्राथमिक तलछट संरचनाएं । ( बरिय , 
कास शिम, प्रदेवगि , रिपल मापसे , मोल संरचना, रेशा स्पषस्पा ) । 
प्रविष्टि निक्षेप, उन की निर्माण विधि, विशिष्ट और प्रमुख प्रकार । 


उग : भारत का भूगोल 

( 1 ) भू-माति कान, अलवाय, भूमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2) सिंचाईवधा कृषि वन सपा मत्स्यमन । 
( 3 ) सनिज तथा कर्मासंपदा । 
( 4) उद्योग सपा औद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 


सास्टिक निक्षेप : उनका वर्गीकरण, खनिज संविचरना और गठन 
उदगम का प्रारंभिक ज्ञान और स्वार्ट भारनिटस की विशेषताएं । रासा 
पनिक और कार्बनिक रसायम उभव फा सिसीकीय मोर कामकोरियम 
निक्षेप । 


भू-विज्ञान ( कोर संख्या 09) | 
भाग 

( क ) भौतिक विज्ञान :- - पौर पति और पृथ्यो की उत्पत्ति, माय. 
और पृथ्वी की भांतरिक संरचना अपक्षय नदी , मोल, हिम पर्वय , वाय , 
समुद्र और भूजल का मू-यसानिक कार्य ज्वालामुखी प्रकार , फसाय प्रणाली 
म वैज्ञानिक प्रभाव सपा उत्पायः भूकम्प फैलाव कारण और प्रमाव / भ . 
अभिरीति के संबंध में प्रारंसिक विचार, संतोल और पर्वत 
निर्माण महाद्वीपीम अपनान, समुद्र कट्रिटम लाल और स्पान इजिलि । 


( ग ) कायान्तरित शंष विज्ञान : कायासरिन की व्याख्या , गुण तथा 
प्रकार । कायाम्तरिस शैली की पहचाना लक्षण कटिबंध , कापान्तरित शैलों 
की बेणियां । कायान्तरित शैलों का गठन और संरचना । मामान्तरिस 
भग्नों के वर्गीकरण का माधार । स्वार्टजापट, स्लेट , शिस्ट , नाइम संगमरमर 
और वानस्स का संक्षिप्त शैक्ष शामिक वर्णन । 


पाग IV 

( क ) बीवाश्म पिहान फासित , कीटविज्ञान की परिस्थितिमा 
परिरक्षण मोर प्रयोग की विधियां : बिस्तृत पाकारकीय पाहतियो मार 


[ भाग I - - खण्ड 1] 


भारत का 


राणपत्र 


प्रसाधारण 
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पापियपार , बाबाल्ब / सापली बाबाएं गस्ट्रोपारंड , दिलोपाट, कार 
माइट मीर प्रवाल का भूपैतानिक वर्गीकरण , गोरागाना - और स्तमधारी 
जीबों का अध्ययन । 


( ब ) सार शैल विज्ञान: स्तर ील विज्ञान के मूल नियम । वर्गी 
पसिया और कमों प्रादि में स्तर, जल चढ़ार्मों का वर्गीकरण और कल्पों , 
प्राधियों और कालों का भ - शामिक समय का वर्गीकरण । भारत की 
पशानिक स्परेखा तथा निम्नलिखित पक्षियों का उनके वितरण प्रस्तर 
विज्ञान , जोधारम , गुण और माधिक महत्व यदि कोई हो तो उनका 
संक्षिप्त अध्ययन बारबार विधन , गौरवाना और सिवालिक । 


विधि (कोस सं . 11 ) 
I. विधि शास्त्र 
1. विधि शास्त्र की विचारधारा ,विश्लेषणात्मक , ऐतिहानिक , 

दार्शनिक नया मामामिल । 
2. विधि के मसोस महिपूर्ण निर्णय और विधायन । 
3. अधिकार एवं फर्सय । 
4. विधिक व्यक्तित्व । 
5. स्वामित्व तपा करमा । 


भारतीय इतिहास (कोड सं . 10 ) 


1. भारतीय संसति तथा सम्पता के माघार 

सिन्धु सम्पता । 
पविक संसति । 

संपमयुग । 
2. धार्मिक मान्दोलन : 

बीय धर्म । 
जैन धर्म । 

भागषस सम्भवाम एवं बाह्मण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य साम्राज्य 


II . भारत सांविधानिक विवि 

1. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं : 
2. उद्देशिका 
3. मूल अधिकार , निदेशमा नत्य तथा मूल कर्तव्य 
4. राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की सांविधानिक स्थिति और उनकी 

भक्सिया 
5. उम्मतम न्यायालय तथा उम्ब न्यायालय उनकी शक्तियों एवं 

अधिकारिता 
6. संघ लोक सेवा प्रायोग नवा राज्य लोक सेवा आयोग , उनकी 

मस्तियां एवं कृरय ; 
7. संभ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण ; 
8. भापति उपबन्ध 
५. मंविधान के संशोधन । 


4 . यूप्त काल के और उसमें पहले की माणिज्य और व्यापार 

संबंधी स्पिनि 
5. गुप्त काल के बाद की भूसंपदा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


1. सन् 800 - 1200 की राजनैतिक नथा सामाजिक घशा , बोल 


III , अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

1. अमर्राष्ट्रीय विधि की प्रहति । 
2. स्रोत : संधि सदि, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के मामान्य 

मिान सपा विधि निर्धारण के लिए ममानुषंगी मापन । 
3. गग्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
4 मंयुक्त राष्ट्र संघ असके उद्देश्य तथा प्रमुख अंग - - अंतर्राष्ट्रीय 

न्यायालय का संविधान : भूमिका और अधिकारिता । 


2. विस्मी सत्सनत प्रशासन कृषि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : पिजय नगर साम्राज्य : समाय एवं प्रशासन । 
4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहवी तथा सोलहवी शताब्दी 
___ प्राभिक पान्योला । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1526 -- 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, कपि , 

भूमि संबंध मगल कालीन कला गया स्थापत्य कला नया 

संस्कृति । 
8. पुरोपीय वाणिज्य का प्रारम्भ । 
7. मराठा राज्य तया राज्य मंन । 


IV . अपकृश्य 

1. अपस्य की प्रकृति एंव परिभाषा । 
. टि पर आधारिस दापित्य तपा कठोर दापित । 
3. दायित्व , प्रत्यायुक्त 
4. सयुक्त अपकृत्यकर्ता 
5. उपेक्षा 
6 . मानहानि 
7. पड्यंत्र 
8, न्यसेम्म 
9. मिष्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 


खंच " ग " 


५. दानिक विधि 


1. मुगल साम्राज्य का पतन : स्वायन राज्य · मंगाल , मसूर , 

पंचाव के विशेष संदर्भ में ! 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के नवाब । 
3. भारत में बिटिंग राम्य का आर्थिक प्रभाव 1 
4. 1857 का विद्रोह सपा प्रिटिश शासन के विरुध उन्नीसवी 

गवादी के पन्य जन मान्दोलन । 
5. सामाजिक नया मास्कृतिक जागति . निम्न जाति, मजद्र मंथ 

तथा फिशान मालोला । 
6 . स्वतंत्रता संग्राम । 


1. आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धार 
2 आपराधिक मनस्थिमि 
३. गाधारण अपवाद 
4. दुष्प्रेरण सया पयंत्र, 
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___ योनिक इंजीनियरी ( फो : सं . 13 ) 


. संयुक्त तथा भाम्बयिक दायित्व , 
.. पापराधिक प्रयत्न , 
7. हत्या और आपराधिक मानव वन , 
8. राजद्रोह 


स्थैतिकी 


माग्यवस्था ममीकरणों का मामाश्य यनप्रयोग । 


गरिको 


१ चोरी , उदापन लट भगा सकती , 
10. विनियोग तथा मापराधिक मास मग । 


गदि. मा . शर्मा पोरगरिंग को समीकरणों का सामान्य मानपयोग । 


मशीनों का सियान्न 


VI . संविदा विधि 


शुद्धगतिक श्रृंखला और उनके पस्करण के सामान्य उदाहरण, विभिन्न 
प्रकार के गियर, आयरिंग , अधिनियंत्रक ( गवर्नर्स ) , गतिपाल चऋ और 
उनके पार्षदर घुर्णनों ( रोटर्स ) का स्थैनिक और गतिक मनुसन पालापागों 
पौर शैफ्टों के सामान्य कंपन का विश्लेषण । 

रेखीय स्वचालित नियंत्रण मंत्र 


1. संविदा के मूल तस्व प्रस्थापना अभिराहण प्रतिफल , संविदात्मक 

बमता । 
2. सम्यमित को दूषित करने वाले कारण । 
3. भूम्य शून्यकरणीय , अपेठ तथा अप्रनसनीय करार । 
4. मविदाओं का पालन । 
5. संविवारमफ बाध्यताओं की समाप्ति , गंविधाओं का विफलीवारण । 
8. मंधिया कल्प । 
7. मंषिदाभंग के विरुद्ध उपचार । 


पिंच यांत्रिकी 

प्रतिमल , विकृति और हुक-नियम, परनों में अपरूपण और कन 
धरनों का सामान्य चंकन और ऐंठन , स्प्रिंग मोर तनु भिन्सि का । 
प्रवास्थ गायिष को प्रारंभिक मंकल्पना , यामिक गणधर्म और मामग्री 
परीन 


गणिन ( कोर मं . 12 ) 


वीज गणित - - समुच्चय , संबंध तुल्यसा संबंध , धनपूर्ण संध्याएं , पूर्ण 
संम्पाएं , परिमय संख्माएं यासनिक तथा मम्मि मप्रयाएं , विभाजन 
कलनविधि महत्तम समविभाजक , बहुपद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन , फलन 
विधि , नास्पतियां बहुपद से परिमेय वास्तविक तथा मम्सिन मूल , मूनों 
तथा गणकों के बीच संबंध, पुनरावृत्त मूल , प्रारम्भिक गमभित फलन 
समूह बनय , क्षेत्र सपा उनके प्रारम्भिक गुण धर्म । 


निर्माण विज्ञान 

धासु कर्नन मांत्रिकी , मौजार प्रापु, मशीनन का मार्मिक विषचन, कर्तन . 
पोजार पदार्थ । ममीनी औजार की मूलभूत किस्में और उनके प्रश्रम 
स्वचालिन मागीन मौजार , अन्तरण लाईनें , धातु प्रक्ष्मण प्रश्रम और मशीमें 
कर्तन , कर्षण , पण, बेचन , फोर्जन, बहियेथ्न । तलाई और बेल्लन विधि 
की किस्में । ( चर्ण धात् कर्म मोर प्लास्टिक संसाधन । 


माम्य - योग गुणन , प्रारम्भिक पंक्ति तथा स्तंभ मंत्रियाएं पाति 
मारमिषा, ज्युस्कम रेखिक समीकरणों के निकायों का हाल । 


निर्माण प्रबंध 

विधियां और काल अध्ययन , गति मित व्ययता और कार्य स्पल अभि 
कल्पना , प्रचालन मोर प्रबाह प्रक्रम चार्ट । लागत प्राफलन , संतलन-स्तर 
विश्लेषण । संयंत्रों का स्थान मिर्धारण और अभिन्यास , सामग्री का रखना 
उठाना । पूंजी-बजट बनाना , कृत्यक शाला और पंज उत्पादन , अनुसूचन , 
प्रेषण . पथ निर्धारण , माल मची । 


उम्मागतिकी 


कलन.- - वास्तविक संख्याएं , कम पूर्णता गुणधर्म, मानक फसम , 
सीमाएं, सातत्व संवृस मन्सरालों, में सतत फलों के गुणधर्म , अवकलनीयता 
माध्यमान प्रमेय , टेलर प्रमेय , उच्चिशिष्ट तथा अल्पिष्टि वक्रों में अनुप्रयोग 
स्पती प्रमिलम्ब गुणधर्म वक्रता, अनन्तस्पर्णी, दिक निम्बू , मसिपरिवर्तन बिन्द 
तपा अनुरेक्षण एक योगफल की मीमा के रूप में सतन फलन के 
निश्चित समाफल की परिभात, समाकलन का मूल । प्रमेय , समाकलन 
पवतिया, चापकलनीयता, क्षेत्रफलन परिक्रमण धमाकृतियों के पायसन 

और पृष्ठ । प्राधिक प्रवकलन और उनके अनुप्रयोग । पनारमः पर 
श्रेणी के मभिसरण के सरल परीक्षण, एकान्तर श्रेणी सथा निरपेक्षा 
पभिसरण । 


मुलभूत संकल्पनाएं, परिमाषाएं और नियम , ऊमा , कार्य और ताप 
शन्य-कोटि नियम , सापक्रम , शुद्ध पदार्थ का भाधरण, अवस्था समीकरण , 
प्रथम नियम और उसके उप-सिद्धान्त , द्वितीय गियम और उसके उप 
सिद्धान्त । वायु मामक , शक्ति चक्रों का विश्लेषण , कानों, पाटो, डीजल , 
प्रेटन सक । वाष्प मक्ति चा , रकिम पुनस्ताप और पुनर्योगी चक्र , प्रशासन 
चरल कोलमन , वाष्प अवशेषण और पाष्प संपीछन यक , विश्लेषण , 
अन्तराशीतन , पगम्थापन सहित वियत और मंचूत पर गैस टरबाइन । 


अवकल समीकरण - - प्रथम कोटि के अवकल ममीकरण , विचित्र हल 
ज्यामितीय निर्वचन , अपर , गणों में सहित रखिर प्रयान ममीकरण । 


ऊर्जा मन्तर 


ज्यामिति--- कार्तीय और ध्रुवीय निदेशकों के संदर्भ में सरला रेखाओं 
मोर मादों की फोपिक ज्यामिति, नलों, गरम रेखाओं, गोलक मं 
और बेसन का निमीष ज्यामिति । 


मंत्रों में मे नाप का प्रवाह, ऋतिक दाब अनुपाला, प्रधान और उसका 
प्रभाव , भाप जनित , आरीपण (माउंटिंग्ग ) और उप-माधन, प्राग पोर 
प्रतिविना टरबाइन , ताप विद्युत् शक्ति मर्पयों के घटक और अभिन्यास । 
जलीय टरबाइन और पम्प , यिनिदिष्ट बास, जल विद्युत् शक्ति संयंत्रों का 
अभिन्यास । 


योतिकी - - कण , पटल , पढ़ पिय . विस्थापन , बस प्रव्यमान भार की 
संकल्पनाएं , अदिश और सदिश की संकल्पनाएं , सदिश बीजगणित , सम 
तलीय बसों का संयोजन और संतुलन लूटन के गति नियम , सरन ने । 
में कण की गति , सरल मापार गति , प्रक्षेपी , वर्नुन , केन्द्रीय बलों 
क प्रधीन मति ( व्युत्तम वर्ग नियम ) पलायम वेग । 


नाभिकीय रिऐक्टर और विद्यत पक्ति नमन का परिचय, नाभिकीय 
ग्राशिद का राना - पटाना । 


[ भाग 1 - ण्टि 


1 ] 
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प्रशीतन और वातानुकूलन 

प्रशीतन उपकरण और उनका प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रशीतक , 
पातानुकूलन के सिद्धान्त , मासामितीय पार्ट मूखद क्षेम , पार्टीकरण और 
विभाद्रीकरण । 


नियम , मुम्बकीय क्षेत्र, एम्पियर सिमांत, फरराथे की विद्युत - चुम्बकीय 
प्रेरणा विधि , सेन्ज नियम, प्रत्यावर्ती धारा, एल . सी . पार . परिपथ श्रेणी और 
समानान्तर अनुनाव, क्यू -गणांक साट्ट-षियुत्तन प्रभाव मौर उनका अनुप्रयोग 
विद्युत चुम्बकीय तरंगें : बैधुत और चुम्बकीय क्षेत्रों में मायुक्त कणों की 
गति, का त्वरित पेन डी माफ जनित्र, साइक्लोदाल, बोटादान, द्रव्यमान 
स्पट्रोमोटर हाल प्रभाव बाया पारा और लोह धुम्बकत्व । 


तरल मात्रिकी 

द्रवस्थैतिकी, सतिस्प - समीकरम, बरतनी प्रमेय, पाइपों में से प्रवाह 
विसर्जन मापन , नरीम लथा विक्षध प्रवाह, सीमांस परत संकल्पना । 


दर्शन शाम्भ (कोड सं . 14 ) 


6. माधुनिफ भौतिकी और का हाइड्रोजन परमाणु (सिवान्त , 
प्रकाशीय और ऐमस-किरण स्पन्द्रस काशा विद्युत प्रभाव काम्पटन-प्रभाव 
द्रव्य का तरंग सिद्धांत और कण तरंग चेतवाव प्रभाव प्राकृतिक पूर्व 
कृतिफ रहियो एक्टिवक्ता एल्फा, बीटा और गामा विकिरण श्रीवरीक्षय 
नाभिकीय विज्ञान और संलयन मूलकरण और उनका वर्गीकरण । 

7. इलैक्ट्रोनिकी : निघत नलिमा : आमोर तथा ट्रायोष पी और एन 
प्रकार के पदार्थ पी . एन . , डायोड और द्राभिस्टर परिशोधन प्रवर्धन और 
दोलन के लिए परिपथ पर्कद्वार । 


1. तर्कशास्त्र प्रतीका , तशास्त्र न्याय-धाम्य और तर्क दोष , 

गणितीय शास्त्र , ( मरण - - फलामिक तर्कशास्त्र ) 
2. भारतीप नीति शास्त्र का इतिहास -- ( स्रोत ), प्रकार , धर्म का 

अर्थ मीनि शास्त्र तथा सत्य मीमामा और कर्म तथा स्वतंत्र 

इच्छा , कर्म और ज्ञान । 
3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास-- - नैतिक मानदंड, निर्णय 
म्यवस्था और प्रगति, नीति तथा संवेगात्मक , दृष्टि , निपत्ति वाप 

तथा स्वतंत्र - छा , अपराध और देश, म्यक्ति तथा समाज । 
4. दान शास्त्र का इमिहाम -- ( पापचास्प, भारतीय रजियादी 

भारतीय रुविमुक्त ) 


भौतिकी ( फोर सं . 15 ) 


राजनीति विज्ञान (कोड सं . 16 ) 

भाग के (सिवान्त ) 
1 ( क ) राज्य प्रभुमस्ता के सिल, 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक , संविदा, ऐतिहासिक 

विकामवादी और माक्र्सवादी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संमंत्री सिद्धांत ( उबार, कल्याण और ममात्र 

बापी ) । 
2. ( क ) संकल्पनाएं अधिकार , सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
( ब ) लोकसन निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, लोकमत, वाफ 

स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका दल तथा दमाष गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिति उदारवाद -- प्रारंभिक मामवार, माक्सवादी 

समागमाय फासिस्टवाद । 
( ब ) पिकाम और अल्प विकास के मियांत - - उदार और मार्क्सवादी 


1. यांत्रिकी-..-भावक तथा विमाएं , अन्तर राष्ट्रीय मानक पति, 
एक तथा दो विभाओं में गति, न्यूटन के गति नियम तथा उसके अनुप्रयोग , 
अनियमित द्रव्यमान निकाय , षर्षण बल , कार्य ऊर्जा तथा शक्ति , संरक्षी 
तथा परिक्षा निकाय , संघटन , ऊर्जा का संरक्षण, रेखिक तथा फोणीय 
प्रापूर्ण , घूर्णन शुगतिकी , पूर्णन गतिकी । दृढ़ पिण्डों का संतुलन । गुरुत्वा 
कर्षण, ग्रह गनि, कृत्रिम उपग्रह । पुष्ट , तनाव तथा पयानना । तरल गतिकी 
प्रवाह रेखा तथा प्रशुध गनि । बरनोली समीकरण तथा उसके अनु 
प्रयोग स्ट्रोक का मिसान्त तथा उसके अनुप्रयोग विशिष्ट मापेक्षिकमा 
सिद्धांत ललोरेन्टम रूपान्तरण / प्रम्यमान ऊर्जा तुल्यता । 


2. तरंग तथा दोलन :-. - सरल भावी गति : प्रगामी सपा अप्रगामी 
तरंगें, तरंगों का अन्यारोपण, विस्पद । प्रणोदित बोलन , प्रवादित दोलन , 
मवमदित बोलन , मननाद, ध्वनि तरंगें, बाय स्तम्भों का कंपन, रंज 
तथा पनामा गश्रव्य तरंगें तथा उनका अनुप्रयोग झालर प्रभाष । 


3. प्रकाश विज्ञान : -- उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्स , विधि 
पसले, लेन्स के मन्त्र , निग्गव तल , वो पनने लेन्मों की पति, वर्ग सधा 
गोलीप विपचन, प्रकाणित मंत्र, नैत्रिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संघरण 
म्पतिकरण , तरंग्राम का विभाजन पायाम के प्रभाग सरल व्यतिकरण 
मापी । बिसेतन - मज होपर तथा फेनल ग्रेटिंग, प्रकाशित यंत्रों की 
विभेदन क्षमता, रेले का मिढान्न . भुवीकरण विसप्रकाश का उत्पादन 
तथा अनुसंधान अभिज्ञान । रेले प्रकीर्णन रामन प्रकीर्णा नेसर तथा 
उनका अनुप्रयोग । 
__ 4 नापीय भौतिकी : ---तापमिति , उष्मागतिकी नियम , उष्मा 
जन , इन्द्राणी, जम्मागतिक, विभत्र तथा मैक्सवेल के सून्न । वान्दरवाल्म 
की समस्या समीकरण । यातिक नियन्त्रनाक । जल-टामसन प्रभाव, प्रावस्था 
संक्रमण , अभिगमनी परिघटना , टोस वस्तुओं को अष्मा - चालन और विशिष्ट , 
विस्पद गैमों का प्रणगनि गिद्धांत, शादर्श गैस समीकरण , मैक्सवेलीय, 
वेगगबटन , ममाविभाजन , औमत मर गय बाउनी, गति फष्णिका विकिरण 
पलाक -नियम । 


भाग ख ( सरकार ) 
1. सरकार : संविधान तथा संवैधानिक सरकार संसदीय और अध्यक्षीय 
सरकार संघारमम तथा एकात्मक सरकार राज्य तथा स्थानीय सरकार 
मंत्रिमंडलीय सरकार अधिकार तंत्र । 
2. भारत - (क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रगाव , राष्ट्रीय 

स्वतंत्रता प्रान्योलम और मवेधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान मूल अधिकार राजनीति के निर्देशक तस्व 

विधायिका , कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा सहित न्यायपालिका , 

विधि की भूमिका । 
( ग ) संघवाद जिसमें दगा मंबंध सम्मिलित हो, गारत में 

संसदीय प्रणाली । 
( घ ) भारतीय संघवाद और अमरीका , कनाडा , बारटेलिया , नाइ 

जीरिया , जर्मन संघीय गणराज्य तथा मोवियत रूस में मेषवाद 
से ममानता और असमानता । 


मनोविज्ञान ( कोड नं . 17 ) 
1 विषय क्षेत्र और पद्धतियां 

विषय बस्तु 
2 पतियां 
-- अयोगिक पद्धतियाँ , क्षेत्रफल अध्ययन 


3. विद्युत और चुम्बकत्व : - -विभूत भावेश क्षेत्र और विभव , 
पं. लाम , निधि, गास विधि , भारिता, परावैषुकी , ओम विधि , फिरसोंफ 
2939 GI/94 -- 3. 
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- नवानि और व्यक्ति पतियो 

15. उद्योग, शिक्षा और समुदाय में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
-- मनोविज्ञानिक मध्यापनों की विशेषताएं 

समाज गास्त्र ( कोड सं . 18 ) 
3. शरीर क्रियात्मक आधार 

संकल्पनाएं : जाति और संस्कृति , मानव विकास संस्कृति को प्रापस्याएं 
- - तांत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य 

संस्कृति पग्निर्तन , संस्कृति संपर्क , संस्कृति संक्रमण , संस्कृति सापेक्षवाद : 

समाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक, माध्यमिक और संदर्भ ममूह सम 
-- -- अंतःस्रावी तंत्र की संरचना तथा कार्य 

वाय सौर संस्था, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन संरचना और 
4. व्यवहार का मिकाम 

फार्य, उद्देश्यात्मक तथ्य, मानवण्ड मूल्य और विश्वास प्रक्रिया संस्वीकृति 
-- आनुवंशिक यंत्र रचना 

व्यतिक्रम , सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं आत्ममारकरण , एकीकरण , 

सहकारिता प्रतियोगिता और संघर्ष , सामाजिक जनसांख्यिकी व्यवस्थाएं : 
-- पर्यावरणी कारक 

संगोन पति और संगोन्न व्यवहार प्रावास और वंश क्रम नियम, विवाह 
- - संवृद्धि और परिपक्षन 

और परिवार, साधारण और जटिल ममाज की प्राथिक पद्धतियो , यस्त 
- - संगन प्रायोगिक अध्ययन 

बिनिमय और उत्सवी विनिमय भाजार अर्थव्यवस्था , साधारण और जटिल 

समाज में राजनैतिक व्यवस्थाएं, साधारण और मिश्रित समाज में मुर्म 
5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( i ) प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया , जादूटोना धर्म और विज्ञान प्रथा और मंगठन सामाजिक स्तरीकरण 
प्रत्यक्ष कान संगठन रूप वर्ण गहनता तथा समय का प्रत्यक्ष शान जाति , वर्ग और संपदा । 
प्रत्यक्षशान स्थैर्य , प्रत्यक्षशान में अभिप्रेरण , सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
कारकों की भूमिका । 

समुदाय- - गाँव कस्बा, शहर, क्षेत्र 

मामाज के प्रकार : जनजातीय कृषिक , औद्योगिक उत्तर. औद्योगिक 
6. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (ii ) अधिगम , अधिगम प्रक्रिया अधिगम 

अनुचित जातियां और अनुचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक 
सिद्धांत नलासिकी अनुकूलन क्रिया प्रगत अनुकुलन संभागारमक सिद्धान्त 

व्यवस्थाएं । 
प्रत्यक्ष शान मधिगम, अधिगम एवं अभिप्रेग्ण , शाब्दिक अधिगम प्रेरक 
अधिगम , मधिगम तथा अभिप्रेरण । । 

प्राणी विज्ञान ( फोट मं . 19 ) 
__ 7 संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (iii ) स्मरण , स्मरण का मापन गल्प - 

1 , कोशिका की संरचना एवं कार्य पश लोशिपा की संरचना , 
कालिक स्मृति, दीर्धयालिम स्मृति , विस्मरण , विस्मरण के निवा । । 

कोशिना अंगकों के स्वरूप एवं कार्य मम विभाजन एवं मिटोमिम , गुण 

मृत्न एवं जीम , ल्यूक्ष्म वंशान्त्रमण उत्परिवर्तन । 
3. संज्ञानात्मनः प्रक्रियाएं (iv ) मिलन , बिनान का विकास भाषा 
और विचार , बिम्ब, मप्रत्यय निर्माण , ममस्या मगाधान । 

१. नान काईस का सामान्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप-वर्गीतक ) 

नया काईटस (निम्नलिखित के नम सक ) प्रोटोजोय, पोरिफेग कोलन 
9 बुद्धि 

दृटा , प्लाट हैलमांथम , अनमांथम , अनैलिडिया , प्रारथोडा, मीलमुस्का , 
- - बुद्धि की प्रकृति 

विनोमैटा और कलिकट । 
- - सि के सिद्धांत 

3. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना जनन एवं जीवन वृत्त : अमीन । 
- - बुद्धि का मापन 

मोनोसाईसटिस , प्लास्मोडियम , परामोशियम , माइझोम , हाईड्रा , यावेलिया , 

फेरासिओला, तिनीया एसफारिस , मेरिस , फरैटिमा , लोच , प्रायन, स्कोरबीयम 
- - बुद्धि और सर्जनात्मकता 

कामरोण , एकवाईवाल्व , एक स्नेल , मलानग्लोसस , एक माएँडियन एम्फि 
10. अभिप्रेरण 

बयीमस । 
--- प्रावश्यकताएं, अंसदोर्द तथा अभिप्रेरण 

4. कशूरुकी की तुलनात्मक संरचना : इन्टेग्मूमेंट एन्डोस्केल्टन , चलन 
- -- अभिप्रेरणाओं का बगीकरण 

अंग , पाचनन, ४. द्य परिसंचरण पद्धति , जनन मूनतंत्र आर शामेन्द्रिय । 
-~- अभिप्रेरणाओं का मापन 

5. क्रिया विज्ञान : जीनाम्य का रमायनिक बनावट , एंजाइम्स के 

कार्य एवं प्रकार, कोलाईडस तथा प्लाईट्रोजन का सौद्रण जाब संबंधी 
-- - अभिप्रेरण के सिवांत 

उपचथन , 1 पाचन का मौलिक क्रिया विज्ञान उत्सर्जन , श्वसन , रक्त , 
11. व्यमितत्व 

मानय विशेष के संदर्भ में परिचलन की मंत्र रचना , तनिका प्रायश, सुदर 
----प्यक्तित्व की प्रकृति 

संधि को पार संवहन और संचरण । 
- ~-विशेषांक तथा प्ररूण उपगम 

6. भ्रूण विज्ञान : घुग्मक जनन , उर्बरीकरण, फ्लेक्ज , गगट्टालेशन, 
- - व्यमिताव के जैविक मथा सामाजिक मास्कृतिक निर्धारक नत्व 

मक का प्रारंभिक विकास एवं कार्यातरण , एनिडियन एवं पश्चगमन का 

कामरण, न्युटनी, स्तनधारी, चूजों में भ्रूण झिल्ली का विकास । 
--- ब्यक्तित्व मुलगांकन प्रविधियां तथा परीक्षण । 

7. श्रम विकास : जीवन का उद्भय । क्रम विकास के सिद्धांत एवं , 
12 समायोजी पवहार 

प्रमाणा, जानिपटन , उत्परिवर्तन एवं पृथपकरण । 
सगायोजी यंतप्रिया , बूटा तथा ख्रिभाव के साथ समायोजन : द्वन्तु 

8 परिस्थिति विज्ञान : जैव और अजैव निमित्त "पारिस्थिक प्रणाली 
13. अभित्तियां 

की अवधारणा भोजन श्रृंखला सथा ऊर्जा प्रवाह ; अन्नीय तथा मरुस्थाली 
अभिवृसियों की प्रकृति , अभिनियों के सिद्धांत अभिवृत्तियों का मापन 

प्राणीजाप्त का अनकलन , परजीविता एवं रानीविना , पनयिरण को दूषित 
अभिवृत्तियों का परिवर्तन । 

करने वाले कारण तथा निवारण संकटापन्न जानि , कालक्रम जीवविज्ञान 

तथा सीरिडायमरटिकम । 
14 संप्रेषण 
संप्रेषण के प्रकार संप्रेक्षण, प्रनिगा, संप्रेषण आल, मंप्रेषण का विरूपण 

9 अर्थ पाणि विज्ञान लाभवायक एवं हानिकारक कीड़े । 
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भारत का गनपत्र : असाधारण 
- --- -- - - - - -- -- -- . . -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - --- - - ---- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - 
__ साविही ( कोई सं . 20 ) 

2. अनुशिक : पा सुधार के संदर्भ में अनुवंशिकी और प्रचनग के 
1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत मात्र ) 

मूलनत्य वंशज और विदेशी पशुओं भेड़ों, बकरियों, भेड़ों, मुनरों तथा 
प्रायिनः ।। की चिरप्रतिछिन एवं अभिहीनीय परिभाषाए प्रायया | 

मुनमुटों की नस्लें तथा उनके दुग्ध , भण्टे , मांस तपा उनके पादन को 

शक्यता । 
पर नागान्य प्राय ( सोदाहरण ) सप्रतिबंध प्रायिकता सामियकी स्वतंत्रता , 
बेइस प्राय प्रमस और अंतः या वृष्छिक चर । माथिकता प्रख्यमान फलन 

3. पोषाहार: पाहार का वर्गफिरण , माहार. मानमः, राशन का संगण न 
मोर प्राायता पनत्व फलन, संचयो बंटन फलन , द्विच्छिक संयुक्त उपान्न तथा राणन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 
और सनिबंध प्रायिकता म्यूडन एक मीर यो यादृचिछक घर वाले फलन , 
प्रापर्ण जना फलन , चविनंद की असमाका प्रिपद , वामा हाईपर ज्योमेट्रिक 

+. प्रबन्ध , पशुधन , ( संगर्भ नथा दुधारी गाय ) (नाण पशुधन ) 
मुखलात्मक विपद, एक समान , चर पासाको , गामा , योटा असामान्य मोर का प्रबन्ध, पशुधन अभिलेख एद दुग्ध उत्पादन के मियांत, पण धन, कृषि 
विचर सामान्य प्रायिकता बटन प्रायिफा में अभिकरण बहुत संस्थाओं का आर्थशास्त्र, पशुधन प्राधास । 
दुसंसमियन फन्द्रीय सामा का प्रमय सामान्य रूप । 

पशुचिकित्सा विज्ञान : 1. पणुओं तथा भारवाही पशुओं, कुक्कुट 
2. सायकी विधियां ( 25 प्रनिशस महत्व ) 

और गुमरों को नुकसान भरने वाल प्रमुख संसर्गक रोग । 
साखिय : महापा सकतन , ५ .रण सारणाकरण भार . भारसा 

2. कृत्रिम ससंचन जनन क्षमता तथा बन्ध्यना । 
निमण कन्द्रीय प्रवृत्ति का मार, प्रका माप , पम्प माप , ककुदत माप, 

33 जल थाय नथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 
सहचर्य मार वापग का भा५ । सह संबा और रैखिक सप्ताअषण जिसमें 

1. प्रतिरमाण तथा टीके लगाने का सिद्धांत । 
दा चर हो , सहसंचन अनुपातबक सभनन याद्रन्छिक प्रतिवर्श की संकल्पन 
और प्रतिवर्शन XXटा और एक सापिका का प्रतिदर्शी आबटन इनक 

5. निम्नलिखित रोगों के उपलक्ष्णी लक्षण, निदान तथा उपचार । 
मुणधर्म उन पर आधारित भातलन और सार्थकता परीक्षण पम प्रतिदशन 
और एक समान तथा पर पातना मन बटन के संदर्भ में उनका प्रतिक 

( 4 ) पण . 
बंटन । 

गिटी राग, गुहय का , हेमराज , सप्टोसामिा पशु लेट , जहरबाद , 

अफरा, हैजा , निमोनिया , तपेदिक , जान मा रोग तथा नत्रजान बछड़ी 
3. सायमा अनुमान ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

बछड़ो के रोग । 
प्राकलन सिवांत अनभिति, सगति क्षना पर्याप्तता क्रमरर व निम्न 
परिबंध सर्वोत्तम रैखिक अनभिनत आकलन प्राकलन विधिया । अाधुर्णन 

( स ) कुमछुट पालन: 
विधिया , अधिकतम सभायत निम्नतम Xz. भल्पतम मधिनतम संभाषित 

काक्सोडायलिम , रानीखेत, अफ्ट चमक एपियन यूफारम , माक्स 
माकलन के गुणधर्म (प्रमाण रहित ) विश्वास्थता अंतरालों के निमाण का राग । 
सामान्य समस्याए । 

( ग ) शूकर 
पारवाल्पना परोक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना साख्यिकी परीक्षण 

शूकर ज्वरः 
अधिकार का खुटियां एक प्राबल से संबधित सरल परिकल्पनानी के लिए 
इष्टम क्रांतिक क्षेत्र संलयिता अनुपात परक्षण विपदा प्यासा, एक समान , 

6. ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुमतविष । 
चरषाता को भार सामान्य घटना के लिए परीक्षण, काई वर्ग परीक्षा , 

( M ) वौष्ट्र के पोड़ों में मानकता लाने के लिए प्रयोग की जाने माली 
चिन्ह परीक्षण परम्परा , परीक्षण गट्टियका पराक्षण , निल्का रूसन परीक्षण औषधियां तथा उनका पता लगाने की तमनीम् । 
कोटि महसबंध यांबधा । 

(ग ) जंगला तमा पकः । ए पामो को मान करने के लिए प्रयोग की 
4. प्रतिचयन सिद्धांत मौर प्रयागा की आभकल्पन, ( 25 प्रतिशत 

आने वाली औषधियां । 
महत्व ) । 

( घ ) भारत तथा बिदेशों में प्रचलिस संगरोध उपाम तथा उनमें 
प्रतिचयन के नियम क्रम जार प्रतिचयन एकक, प्रतिचयन और प्रति 

सुधार । 
बयानतर चुटिया सरल यादन्छिः प्रतिचमन , स्तरित प्रतिचयन , गुच्छ डेरी विज्ञान : 
प्रतिचयन , मबन प्रतिबयन, अनुपात भार सभाधायग मामला भारत 

1. दुग्ध अध्ययन संघटक भौतिक गुणों सपा खाम गुणवता । 
म हाल में हुए बदलाकार सर्वेक्षणा क सर्भ में प्रतिदक्षेन सर्वेक्षण की प्रभि 
कल्पना । 

2. दुग्ध मा गणता नियंत्रण सामान्य परीक्षणां विधिक मानक । 
एकल , बंध और विधा वर्गीकरणा में प्रतिकोशिका सगान प्रेक्षणों के 

3. बरसन तथा उपकरण और उनकी सफाई । 
साय प्रसरण विषण प्रसरण के स्थायीकरण क लिए रूपातरण प्रयोगात्मक 

4 . घरी का संगठन , बग्ध संग्रहण तथा वितरण । 
अगिकल्पना के लियस , पूर्ण रूप स यदन्छारा अभिकलाना यादृश्पष्ट कृत 

5 . 

मायवेशाज वध उपायो का विनिर्माण । 
सडक ममिकल्पना, लोट- व अभिकल्पना, अप्रायस क्षेत्र के यिधि , द्वितीय 
अभिभारुपनामों में संकरण सहित बहुउपादानी प्रयोग संतुलित असंपूर्ण खर 

6 . सरल डेरी संक्रियाएं । 
भिकल्पनाए । 

7. दुग्ध तथा उरी उत्पादो में पाए जाने वाले प्रण जीव । 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

8. दुग्ध द्वारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 
( काड सं . 21 ) 

लोक प्रशासन ( कोड सं . 22 ) 
पशु पालन : 

1. प्रस्ताबनाः लोक प्रशासन का वर्ग, क्षेन्न -विस्तार और महत्व । 
1. सामानः झाष म पशुधन का महत्व , तथा पशुपालन में पारस्परिक मिनी प्रशासन तथा लोक प्रशासन लोक प्रशासन का एक शास्त्र के 
संबंध मिश्रित कृषि पशुधन तया दुग्ध उत्पादन साख्यिकी । 

रूप में विकास । 
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2. प्रशासन के सिद्धांत और नियम -- वैज्ञानिक प्रबन्ध, नौकरशाही 
प्रतिरूप , शास्त्रीय विचारधारा ; मानव संबंध भिदात, व्यावहारिक दृष्टि 
कोण , व्यवस्था दृष्टिकोण सोपान के सिद्धांत एमिक आदेश नियंत्रण 
का विस्तार; प्राधिकार और उत्तरदायित्व समन्वय प्रत्यायोजन 
पर्यवेक्षण सूत्र और स्टाफ ( माईन और स्टाफ ) । 


और 


मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जीष रसायन 
तनिका क्रिया विज्ञान गंवी ग्राहक , जाल रचना, अनुमस्तिष्क 
माधारी गहिका । 

जनन: पुरूष और स्त्री जनन ग्रंथि के कायों का नियमन 


3. प्रशासनिक म्यवहार. -- निर्णय लेना, नेतुत्व के सिमांत, संचार , 
जा । 


___ 4. कार्मिक प्रशासन.---विकासशीस गमाग में सियिन मेषा को 
भूमिका पद वर्गीकरण , भर्ती प्रशिक्षण पदनिसि भेसन और सेवा शसे 
तटस्थता और अनामता । 


द्दययाहिका तंत्र: हृश्य के यानि । और विधुत गुणधर्म जिगमें 
ई . सी . जी . भी शामिल है । हदयवालिका कार्य का निग्रमा । 

ग्वमन : श्वसन का नियम । 
घसा का पाचन और अवशोषण । 
कार्बोहाइड्रेट्स का चयापचय । 

कीय त्रिया विज्ञान : नीलकीय कार्य , पी एच का नियमा । 
न्यूक्लिक एसिड : भार . एम . ए . , डी . एम . ए . 
मानुशिफ कोठ और प्रोटीन सलेषण । 


3. वित्तीय प्रशागन. ---बजट मा सकल्पना, भजट 
जसका कार्यात्यापन लेखा और नयापक्षा । 


तपार करना, 


+ प्रशासन पर नियंत्रण.--विधायी कार्यकारी 
नियन्त्रण, नागरिक और प्रशासन । 


और न्यायिक 


लण्ड और फ्रांग में 


7. प्रशासनों को गुमना...- अमरीका, रूस, 
प्रशासनिक पद्धतियों को मुख्य विशेषताए । 


2. भारत में केन्द्रीय प्रशासन. - अंग्रेजी विरासत, भारतीय प्रशासन 
का वैधानिक रुख , राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वास्तधिकः कार्यकारी के प 
में केन्द्रीय सचिवालय , मंत्रिमडल सचिवालय , योगना प्रायोग , वित्त 
भायोग , भारत के नियंत्रक मथा महालखा परीक्षक , लोक उम के 
मुझम स्वरूप । 

9. भारत में सिविल सेवा. - -.प्रस्खल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं 
की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ; भारतीय प्रशासनिक संवा और भारतीय 
पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ; मामान्य और विशेषज्ञ ; राजनीतिक कार्य 
पालिका से संबंध । 


विकृति विज्ञान और सुश्मनीष विज्ञान 

शोध सिद्धांत 
फैसरजनन भार अर्बुद प्रसार में सिमात 
हुण्यधमनी हृदय रोग 
जिगर और पित्ताशय के संग्रमी रोग 
यक्षमा ६ विकृतिजनन 
इम्यून संत्र 


सामानला, विधिया, मनिगोकाकस और यकृत शोथ विषाणुओं के 
पारण उत्पन्न रोगों का हेसुकी और प्रयोगशाला निदान 


एन्टमीवा, मलेरिया परजीवी, एस्केरिस का मायु चक्र और प्रयोग 
पाला निदान । 


10 राज्य , जिसा और स्थानीय प्रशासन --- राज्यपाल, मुख्यमन्त्री 
सचिवालय, मुख्य सचिव, निवेशालय , राजस्व , कानून तथा व्यवस्था 
और विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहर्ता की भूमिका ; पंचायती 
राज , शहरी स्थानीय सरकार; मुख्य अंफ , संरचना और रामस्याग्रस्त 
क्षेत्र । 


मायुविज्ञान 

प्रोटीन ऊर्मा कुपोषण 
निम्नलिखित की भायुर्विज्ञानीय व्यवस्था: 
( क ) प्रमस्कि - - वाहिकामय दुर्घटना सहित फोमा ( coma ) 

और 
( ख ) ऐंस्थमेकटिस स्थिति 


चिकित्सा विज्ञान ( कोर सं . 23 ) 


टिप्पणी: -- इस परीमा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण में से सेट किए 

गए प्रश्न तपा उनके अपेक्षित उसर इस प्रकार के होंगे जैसे 
मामाम्यतः किसी एम . बी . बी . एस . पाठ्यचर्या के अन्तर्गत 
पूछ जाते हैं । उम्मीदवारों से इन विषयों के क्षेत्र की सीमा 
से बाहर के ज्ञान को भी अपेक्षा की जाएगी । 


मानव शरीर रचना 


श्रेणि संधि, सवय , प्रमाशय, फेफड़े , तिल्ली, गुळ, गर्भाशय , डिपनीय और 
एमिल अंधियों के सकस शरीर के सामान्य सिद्धांत और मल 
संरचनात्मक संकल्पना । 


कर्णपूर्ण ग्रंथि, xiक्षिक , वृषण, स्वभा, अस्थि और थाइराइड ग्रंथि के . 
उसकीय लक्षण । 


निम्नलिखित के रोगलक्षण , हेतुफी और उपचार : 
-- हृदयधमनी हवय रोग 

-रूमेटी हृदय रोग 
-~-निमोनिया 
- -जिगर का सिरोसिस 
-~- पेप्टिक अल्सर 
- - गोणिका वृक्कशोथ 
- - कृष्ठ 
- - रमेटाश धि शोथ 
- - मधुमेह मलिटस 
-- - पोलियोमेर ज्जुशोष 
- - विसण्डित -मनस्कता 
- - मस्तिष्कावरणशोय 


रक्स सभरण सहित पैलमस ( Thalmus ), प्रातरिक फैप्स्यूल 
प्रमस्तिष्क का मकल पारीर ; प्रमस्तिष्क बल्कुट में क्रियात्मक स्थान 
मिधारण । 


कोषक - पंड, भूण विज्ञान , वसन संस और उमको जन्मजात 
मसंगतियां । 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


% 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


पत को पढ़ने मोर ममझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना 


[ भाग [- - खण्ट 1] 
- - - . - - - - - - - - - -- - - - -::: : - - - - --- - - - - - - 
शल्य विज्ञान 

गभीर रूप से घायल की शल्य व्यवस्था के सिद्धारा 
अस्थिभंग चिरीहण की क्रिया 
प्राशय के दुर्गम अधुंद और नको शल्य घ्यवस्था 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रामतीर पर निम्न प्रकार का होगा । 
अंग्रेजी 


( 1 ) दिए गए गोश को सममना । 
( 1 ) संक्षेपण । 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शन्द महार । 
( 1 ) लघु निवः । 


विका (फार ) स्यांग प. चि लक्षण , जांच और व्यवस्था 
संत्रिया ( मापरेशन ) से पूर्व और मंत्रिया गे बाद भी देखभाल के 
मिदान । 

निम्नतिका रोगलक्षणों की अभिव्यमित और जनिः - - 
- - जलगोर्य 
- वर्जर गग 
....-स्यगनीनन्य भनियोगा 
- - उपएफपुणोय ( एपेटीयामि ) 
- - कासिमोगा कोसन 
- - सुबम्य पुररथ प्रसिवि 
-.- कासिनोमा बा 
- - आयुक्त मेहदद 


भारतीय भाषाएं । 
( 1 ) दिए गए गधागों को समझना । 
( 2 ) सोपण 
( 3 ) शत प्रयोग नथा गम भार । 
( 4 ) लघु निबंध । 
( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा रो अंग्रेजी में 

अनुवाद । 


टिम्प । 1 - - भारतीय भाषाओ और अनजी का प्रश्न -पत्र मैट्रिकु नेशन गा 

___ समकक्ष स्तर के होंगे जिन में केवल अहसाएं प्राप्त करनी 


इन प्रश्न -पत्रो म प्राप्तांक योग्यता क्रम क निर्धारण में नही गिने 
जायेंगे । 


टिप्पणी :--- अगंजी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्न -पत्रो क उत्तर 

उम्मीदवारों को अप्रेमी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनयाद 
प्रश्नों को छोड़कर) देने होंगे । 


निम्नलिखित के रोगलक्षणों की अभिव्यक्ति , मोच और शस्य पवस्था 
- - प्रोत अवरोध 
--- तीनमूनीय धारण 
- स्वंडीत 
- - रक्तस्रावी प्राधान 
-- -वासवक्ष प्यूमायोरेरा 
निरोधी एवं सामाजिक औषधि 
जानपविफ रोगविज्ञान के सियात 
स्वास्थ्य देखभाल प्रसव 
रोग निरोधक भौर स्वास्थ्य बधन की संकल्पना 
भोर सामान्य सिद्धांत 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 
बसस्य पर पर्यावर्णीय प्रदूषण का प्रभाव 
संतुलित माहार की संकल्पना 
परिवार नियोजन रीतियो 


निबंध 
उम्मीदवारों को किसी एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना 
होगा । विषयों के सम्बन्ध मे विकल्प दिया जाएगा । उनसे यह प्रपेक्षा 
की जाएगी कि वे अपने विचारों को क्रममय करते हुए निमन्ध के विषय 
से निकटता बनाए रखें और अपनी बात संक्षेप में लिखे प्रभाव 
शाली व सटीफ अभियक्तियों के लिए प्रेय दिया जाएगा । 


सामान्य अध्ययन 


सामान्य मध्ययन के प्रश्न - प8 1 और प्रश्न पत्र 2 के शान के निम्न 
लिखित न होंगे:- - 


प्राम पर 


प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण 
शक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समग्र गोविफ प्रतिमा 
मौर प्रवयोधन क्षमता को प्रकिना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी मिनरूप मिलेगा । । 


( 1 ) भारत का माधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति । 
( 2) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महस्व का वर्तमाम घटना पन । 
( 3 ) सांख्यिकी विश्लेषण , प्रारेसन और चित्रण 


इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग मानर्स डिग्री 
स्तर में होगे अर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ मधिक और मास्टर डिग्री से 
कुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर वैचलर डिग्री 
का होगा । 


प्रश्न पत्र II 
( 1) भारतीय राज्य व्यवस्था । 
( 2) भारतीय अर्थव्यवस्था भौर भारत का भूगोल । 
( 3 ) भारत के विकास में और विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका 

और प्रमाग । 


पनिवार्य विषय 

अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
इन प्रश्न पक्षों का उद्देश्य अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विचारों को स्पष्ट सपा सही रूप में प्रकट करना सया गंभीर तर्कपूर्ण 


प्रश्न पत I में पाषुनिक भारत कातिहास और भारतीय संस्कृति के 
अन्तर्गत लगमग उमाधी मातापी के सध्य म ग से लेकर देश में 
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इतिहास की रूप -रेखा के साथ साय गांधी , रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे सांमिथकीय विश्लेषण , पारखेन और 
सषिष निरूपण से सबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक 
रूप से प्रस्तुत सामग्री की आनकारी के प्राधार पर सहज बुद्धि का 
प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों 
सीमाओं और मसंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की 
परीक्षा होगी । 


शस्य उत्पादन से संबंधित अस उपयोग क्षमता , मिचाई 
प्राम के आधारभूत गिचाई जल के बाद अपवाद को कग वग्ने 
की निधिया जल काम मि से जल निकास 
___ कृषि क्षेत्र प्रबंध विषय क्षेत्र महत्व तथा विशेषताएं , कपि अंत 
आयोजन तथा बजट विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थ 
म्यवरथा । 


कृषि निविष्टों और उपजा का विपणम और मूल्य निर्धा : 
मूल्प उतार -चढ़ाव नया उनकी लागत । कृषि अर्थम्यवस्था में रासाय 
मंस्थानों की भूमिका, कृषि प्रणालियों और उनकी किस्मों तथा उनके 
भावी कारमा । 


प्रश्न पत्र II , म भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खण्ड में 
भारत की राजनीतिक व्यावस्था से संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय 
मर्थ- पपस्या और भारत के भूगोन से सबंधित खण्ड में भारत का 
योजना और भारत के भौतिक , आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न पूछे जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
महत्व और प्रभाष में संबंधित तीसर बण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे 
पाएंगे जो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिक के महत्व के बारे में 
उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे इनमें प्रयोगिक पक्ष पर 
पल दिया जाएगा । 


कृषि विस्तार , महत्व या भूमिका , कृषि विस्तार प्रोगमोमाया 
कान गागाजिक आर्थिक सर्वेक्षण , बल्ले छोटे तथा गीगांत कृषक 
तथा भूमिहीन कृषि भिको का स्थिति । कृषि पंपाकरण तथा 
कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगारों में उनकी भमिका बस्तार 
कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यम प्रयोगशाला में मंती तक का 
प्रोग्राम । 


वैकल्पिक विषय 


पादन पत्र भरने में काष्ठका म पागः पाओं का प्रयोग करें । 


प्रश्न पत्र 


कोष ( कोष स . 21 ) 


मंशार्गात 

मनुषंशिफता और विभिन्नता, मेरेल का अनुवंशिकता नियम, कोमो 
सोम अनुबंशिता सिद्धांत , कोशिक यी बंशति, लिंग सहलगन, लिंग 
प्रभावित तथा सीमित गुण , स्वायत्त और प्रेरित उत्परिवर्तन ; मात्रात्मक 
गुण । 


प्रश्न पत्र । 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता प्राकृतिक 
साधन, उनका प्रबंध तथा संरक्षण/ फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 
भौतिक तथा सामाजिक कारक / फसलो की वृद्धि में जलवायु तत्वो का 
प्रभाव पास्य क्रम पर परिवर्तनीशील वातावारण का प्रभाष पादप बासा 
घरण के घातक फसली, पशओं व मानवों की दूषिप्त बाताबरण तथा 
उनसे संभंधित खतरे । 


___ फसलों का उद्गम तथा ग्रामयन ( घरेलूकरण ) खेतों में लगने वाले 
मुख्य पादप जातियों को उनसे संबंधित जातियों की आकारिको तथा 
विभिन्नता के स्वरूप शस्य सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का 
उपयोग । 


प्रमुख फसलों के सुधार में पादप प्रजनन सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 
स्वपरागण तथा परंपरागण जनन विधियां ; पुनःस्थापन, नयन संकरण , 
संफर आज तथा उनका शोषण । 


देश के विभिन्न कृषि अलवायु क्षेत्रों में शस्य क्रम में विस्थापन पर 
अधिक पदावर वाली तथा अल्पकालीन किस्मों मा प्रभाव बहशस्मन की 
संकल्पना । बहुस्तरीय , मनपर तथा अंतरा शस्पन और खाध उत्पा 
दन में इनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी मौसमी में 
उत्पादित मुख्य अनाज , बलहून , तिलहन , रेशा शकरा तथा व्यावसायिक 
फसलों के उत्पादन हेतु संवेष्टन रीतियां । 


मर निर्षीयता तथा स्थीय असंयोज्यता जनन में उत्परिवर्तन तथा 
बहुगुणित का उपयोग । 


विभिन्न स्तर के बन अणि जैसे विस्तार / सामाजिक यन विधा, कृषि 
वन विधा और प्राकृतिक बन के प्रवर्धन मख्य प्राधार तथा क्षेत्र । 


खरपतवार उनी विशेषताएं प्रसरण तथा विभिन्न पदापों के साथ 
सहयोग , उनका गुणन, खरपतवार का संवनिक जैविक तथा रासायनिक 
नियंत्रण । 


गीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पापप बीजों का उत्सादन संसाधन 
और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन , संसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
और राज्य बीज निगमों की भूमिका । । 

शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जोन द्रम्प 
फा रूप ( स्वभाव ) तथा उसका भौतिक गुणष रासायनिक संगठन का 
मंसः शोषण पृष्ठसल तनाव , जिसरण और परासरण / जल का अवशोषण 
और स्थानान्तरण बाष्पोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । 


मवा निर्माण के गम तथा कारक भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण 
माधुनिक संकल्पनाओं सहित/ मदाओं में खनिज तथा कार्बनिक प्रभाग 
तथामवा उत्पाकता को बनाए रखने में उनकी भूमिका समस्थात्मक गुमाएं 
भारत में उनमा विस्तार तथा वितरण व उनका उद्धार । पौधों के पोषक 
पदार्ष तथा मुदा और पौधो के अन्य लाभकारी तत्व उनका सवार 
उनके वितरण के प्रभावी कारक उनको किया तथा मृदा में चक्रीयन 
सहजीवी तथा प्रसहजीवी नाईट्रोन स्थिरता । मृवा उर्वरकता के नियम तथा 
उचित उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन 


प्रक्रिण्ट ( एन्जाईम ) और पाप रंजक प्रकाश संशेषण--- प्राधनिक 
संकल्पनाएं और इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक / माक्सी 
थ जनावसी एवसन को प्रभावित करने वाले कारक पावसी व अनावसी 
श्वसन । 


यदि ब विकास दीप्तकालिकता और वसन्तीकरण अषिसन्स हारमोन म 
और अन्य पादप नियामक - - इमकी कार्यविधि तथा कृषि में महत्व । 


जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण प्रायोजन/पहाड़ी पद-पहाड़ी 
ला घाटी जमीनों में अपरदन ब अपवाद को संभालना इनकी प्रभावित करने 
वाली क्रियाएं व कारक/ वरानी कृषि प उससे संबंधित समस्याएं भर्धा प्रधान 
रुषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की तकनीक । 


प्रमख फसलों , पौधों और सब्जियों की फसलों के लिए अपेक्षित जलवाय 
और इनकी खेती सविशिष्टियो प्रथा समूह और इसका वैज्ञानिक माधार 
फलों व सब्जियों को संभालने 4 बेचने की समस्याएं । गरिरक्षण की मख्य 
विधियां । फलों तथा सब्जियों के मुख्य उत्पाद प्राक्रमिक सकनीक तथा 
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इनके यन मानव पोषण में फलों और सम्जियों की भूमिका दृश्य और 

2 . 2 दुग्ध उत्पादन और पुनःउत्पादम और पाचन स्तन्य , विकाग 
पुष्पवर्धन , अलंकृत पौधों के वर्धन फो मिलाफर बाग बगीचों का अभि 

दुग्ध स्त्रवण तथा बुग्ध निष्कागन , गाय व भैसों के दुग्ध संगटन और हार 
कल्पन और रचना विन्यास । 

मोनल नियंत्रण के बारे में वर्तमान स्थिति । नर और मादा जननेन्द्रिया, 

उनके घटक सथा कार्य । पाचन अंग तथा उनका कार्य । 
भारत के फसलों सब्जी फल वाटिकाओं और रोपी पौधों की बीमा . 
रियों और नाशक फीट तथा इमकी नियंत्रण करने की विधियां । पादप 

2 . 3 वातावरणीय शरीर, क्रिया -विशान शरीर त्रियात्मक संमंध 
रोगों के कारक तथा उनका वर्गीकरण/ रोग नियंत्रण के सिति जिसमे 

तथा उनके विनियम अनुकूलन का क्रियाविधियो पशु व्यवहार में पर्यावरणीय 
बहिष्करण निर्मूलन प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल हैं । कीटनाशी 

कारक तथा निबद्ध नियमन विविधयाँ जलवायवी प्रतिषल को नियंत्रित 
और रोगो का जैविक नियंत्रण नाशक कीट व रोगों का समकलिन प्रबंध 

करने की प्रणालियो । 
कीटनाशी और उनके मुल पादप संरक्षण यंत्र उनकी सावधानी और 
अनुरक्षण । 

2 . 4 शुक्र गुणता, परिक्षण तथा कृतिम वीर्य सेवन - - श. क्र के उपांश 

शुक्राणुओं की बनावट निष्कासित शुक्र का रासायनिक तथा भौतिक गुण । 
अनाम और दलहन के भंडार में नाशक कीट भंडार गोदामों को 

वित्रों और विद्रों में शुक्र भावी कारमा है शुष्क परिरक्षण, सनुकारियों को 
स्वच्छता उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 

बनावट शुक्र सांवता , अनकृत शुक्र का परियहन के प्रभावी कारक , गाय , 

भेड़ और बकरियों , मुअरों तथा मुनकुटों में अति हिमीकरण तकनीक । 
भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय खाय नीतियां प्रापण, वितरण , संसाधन और उत्पादन में 

3. पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध 
भ्यवरोष राष्ट्रीय आहार पद्धति से बाब उत्पादन का मंबंध केलोरी और 
प्रोटीन की प्रमुख न्यूनताएं । 

3 . 1 वाणिज्य देरी फामिग - - भारत के डेरी फार्मिंग की अग्रगत 

देशों के भाथ सुलना मिश्रित कृषि के प्रयोग तथा एक विशिष्ट कृषि के रूप 
पशुपारान नथा पश घिफित्मा विज्ञान ( कोड मं , 42 ) 

में सरी उद्योग ग्रार्थिक देरी फार्मिग , तेरी फार्म का प्रारम्भ करना । पूंजी 

तथा भूमि संबंधी आवश्यकता , उरी फार्म का प्रबन्ध । माल की प्रान्ति 
प्रश्न पन्न 1 

मेरी फामिंग में अयस/ री पशु की कार्यक्षमता निश्चित करने के कारफ 
1. पण पोषाहार - -ऊर्मा सोग, ऊर्जा उपाप बया तथा दुग्ध , मांस , 

मत अभिलेखन , बजट बनाना, दुग्ध उत्पादन की लागम मूल्य निर्धारण 
प्रण्टे और ऊन के अनुरक्षण तथा उत्पादन की प्रायम्यकताओं बाघों का 

नीति , कार्मिक प्रबन्ध । 
ऊर्जा सोनों के रूप में मूल्यांकन । 

3 . 2 पशुओं की पाहार संबंधी पनियां -- डेरी पश् के लिए व्यय 
1 . 1 पोषण - - नोटीन में प्रग्नगत अध्ययन प्रायश्यकताओं के संदर्भ हारिक सभा आर्थिक गणन का विकास पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
में प्रोटीन , उपापचयन तथा संश्नेषण , प्रोटीन मात्रा का गणता के स्रोत 

हरी फार्म के लिए प्राहार. तया पारे की भावश्यमाताएं , दिन में आहार 
राशन में ऊर्जा प्रोटीन अनुपास । 

प्रवृत्तियों और नगण गण्धन , तथा मोड, बछड़ियों और प्रजनन पशु तमण 

तथा व्यस्क पशुधन की प्राहार मंबंधी नई नीति प्रवृत्तियां, आहार 
1 . 2 प्राधार भूत खनिज पोषक सस्थों, विरल तस्यों सहित, स्रोत , रिकार्ड । 
कार्य प्रणाली अावश्यकताओं तथा इनमें पारस्परिक संबंध । 

3 . 3 भे , अकरी, मूमर तथा कुक्कट पालन संबंधी गामान्य समस्याएं 
1 , 3 विटामिन , हारमोन तथा वृधि उद्दीपक पदार्थ स्रोत, कार्य 

3 . 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को प्राहार दामा । 
प्रणाली आवश्यकताओं तथा खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध । 

4 . टुग्ध प्रौद्योगिकी :- - 
1 . 4 अग्रगत रोमन्थी पोषण डेरी पशु दूध उत्पादन तथा इसके 
संगठन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन अम बछिया , 

4 . 1 ग्रामीण दुग्ध मप्राप्ति के लिए संगठन । कग्ने दूध का संग्रह 
शुष्क तथा दुधारू गायों तथा भैसो के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकनाएं 

तथा परिवहन । 
निभिन पाहार प्रणालियों की सीमायें । 

4 . 2 कच्चे दूध की गुणवत्ता, परीक्षण तथा श्रेणीकरण । दूध का 
1 . 5 अग्रगत गैर- रोमन्धी पोषण कुमकुट, कुषमुट मांस तथा अण्डों गुणात्मक संग्रहण । संपूर्ण दूध क्रीम उत्तरा दूध तथा क्रीम की श्रेणियां । 
के इस्पादन के संदर्भ में पोषक पवार्थ तथा उनके उपापचयन पोषक पदार्थों 
की आवश्यकताओं तथा पाहार सूत्रण, विभिन्न आयु पर बॉयलर । 

4 . 3 निम्नलिखित दुग्धों का संसाधन , संघटन , संग्रहण , वितरण , 

विपणन दोष और उनका नियंत्रण तथा पोषक गुण । पाश्रीकृत मानकित ; 
1 . 6 अग्रगत गैर- रोमन्थी पोषण शक्कर वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 

टोन्प, डबल टोन्ड , विसंक्रमित समाधीकास , पुनर्निमित पुनः संश्लिष्ट 
उत्पादन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्य तथा उनका उपाप्रपयनशिश 

मारित तथा सुगंधित दुग्ध । 
बढ़ते हुए तथा अग्रिम चरणों के सुअरों के पोषक पदार्थों की आवश्यकताएं 
और खाय संरचना । 

4 . 4 किण्वित दुग्ध को पनाना संवर्धन तथा प्रबन्ध । विटामिन - डी 

असल दही, अमलीजात तथा अन्य विशिष्टि दुग्ध । 
___ 1 . 7 अग्रगत अनुप्रयुनत पशु पोषाहार- - माहार प्रयोगों, पाच्यसा 
तथा संतुलन अध्ययन का समीक्षात्मक पुनरीक्षण आहार मानना या माहार __ 4. 5 विधि मानक स्वच्छ तथा सुरक्षित दुग्ध और पुग्ध संयंत्र के 
ऊर्गा के मानक बुद्धि अनुरक्षण तथा उत्पादन की पावश्यकताएं संतुलित उपकरणों के लिए स्वच्छता संबंधी भावश्यकताएं । 
गगन । 

प्रश्न पत्र 2 
2. पणु-शरीर निया मिशान 

1 . भानुमंशिकी तथा पशु-प्रजनन मंडलीय भानुवंशितता में संभाग्यतः 
2. 1 वृद्धि तथा पशु उत्पादन प्रसवपूर्ण तथा प्रसवोत्तर वृद्धि परि . का अनुप्रयोग हो । हार्टीममवर्ग का सिद्धांत । अन्त: प्रगमन तथा विषय मजसा 
पक्यन वृद्धि च वृद्धि के मापन : भूमि संरूपण, संरचना शारीर और मांस की संकल्पना मोर माप । मेलकाट के प्राचली माकलन तथा माप को 
गणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक । 

सुलमा में राइट का पंठ फिशर का प्राकृतिक पयन का प्रमेय महम्मता। 
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भनेक जीन प्रणालियों तथा मसात्मक विशेषताओं की बंशागति । विभिन्नता 
में माफस्मित घटक । जीव सांख्यिक प्रतिरूप तथा संबंधियों के बीच 
पारस्परिक भिन्नताएं । संक्रारमक भानुवंशिको विश्लेषण में रोग मुलक 
क्षमना प्रमेय का अनुप्रयोग । बातिल । पुनरागृति नपा चयन प्रतिरूप । 


4 , मांस स्वच्छता । 
4. 1 पशुओं से मनुष्य में संचरित होने वाले प्राणीकरण रोग । 

4 . 2 पड़वाने में मादेश स्वास्थ्यकर पस्थिनिषा में उत्पादित माम 
के लिए चिकित्सकों का कर्तव्य व भूमिका 

4. 3 यूपनखानों के उत्पाद सपा उनका आर्थिक उपयोग । 

4 . 4 औषध हेतु हार्मोन ग्रंथियों के संग्रहण , परिक्षण और मंसाधन 
की विधियां । 


1 . 1 पशु प्रजनम में संख्या पानुवांशिकी का अनुप्रयोग । 

संख्या मनाम एफल, संख्या समूह तथा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारक : जीन संमया तथा फार्म गशुओं में उनका माकलन जीन पारंवारमा 

और ग्मनज पारंवारता तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तिर्मा 
विभिन्न परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य व विभिन्नता मा उपागम 
समालक्षणी विभिन्नता का उप -विभाजन । पशु संख्या में योगशील, अयोग्य 
शील अनुवंशिकी नया वासावरणिक बिभिमताओं का प्राकलन । मैलज्म 
तथा यंगागति का मम्मिश्रण । नानि प्रजातियों, नस्लों नया अन्य उप - जाति 
समूहों के बीच अनुवंशिकी की विभिकताएं वर्ग तथा वर्ग विभिन्नताएं 
मादि संबंधियों के बीच प्रतिस्पता । 

1 . 2 प्रजनन प्रणालियां-धंगानुगतित्य बारषारिम अनुवंषिकी सपा 
वातावरणीय सह संबंध पशु घांकड़ों की माकलम विधियों तथा उनकी 
परिशुद्धता का आकलन । संबंधियों के बीच और सांख्यिकीय संबंधों की 
पुनरीक्षा । समागम प्रणालियां पतः प्रपनन, बाहिप्रजनन तथा उनके उपयोग 
प्रमलक्षणीय प्रकीर्ण संगम । बयनों के लिए महायक सूची । अनियमित 
संगम प्रणालियों में पशु संख्या की वंश मंरचना । देहलीजविश्लेषक के लिए 
प्रजनन , चयन सूचक , इसकी परिशुद्धता । सामान्य तथा विशिष्ट संभोग 
क्षमता । प्रभावकारी प्रजनन योजनाओं का चयन । 


5. विस्तार 

5 . 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने के 
लिए विभिन्न शिक्षा विधियो । 

5 , 2 मृत पशुओं का लाभदायक उपयोग ---विस्तार शिक्षा प्रादि । 

8 . 3 दाईसेम की परिभाषा ---ग्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित युवको 
के लिए, स्वतः रोजगार की संभावनाएं तथा पवतियां । 

5 . 4 स्थानीय पशुओं का जमात स्लर का बनाने के लिए मंकर 
प्रजनन , एवं प्रक्रिया । 

नृविज्ञान 
( कोड मं . 43) 

प्रश्न-पत्र-- - 1 
खंड 1 अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड [ I ( क ) या II ( ख ) में से 
किगी एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खंड ( अर्थात् 1 और 2 ) के लिए 
150 अंक निर्धारित है । 


चरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियाएं, उनका प्रभाव , क्षमताएं तथा 
परिसीमाएं । वरण सूचकांक । भूतलक्षी दृष्टि से वरण की रचना । परण 
द्वार हुए, लाभों का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी प्रक्रिया 
प्रानयंशिक । 

सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्रायकलन हेतु उपागम । आईलेट, 
माशिक डाईलेट , संकर अन्योन्य पाषर्ती परण , अन्तः प्रजनन तथा मंकरण । 

2 . स्वास्थ्य और स्वच्छता -- बैल तथा मुर्ग का शरीर विज्ञान, ऊतक 
मननीक , हिमीकरण पैराफिन अन्त स्थापना भादि रक्त फिल्मों की नैयारी 
पब अभिरंजन । 


खण्ड - 1 


नुविज्ञान का प्राधार तथा पति 
I , नुविज्ञान का अर्थ तथा विषय क्षेत्र 


2 . अन्य विषयों के साथ संबंध : इतिहास , अर्थशास्त्र , समाजविज्ञान , 

मनोविज्ञान , विधि, राजनीति विज्ञान , प्राणिविज्ञान तथा चिकित्सा 
विज्ञान । 


2 , 1 सामान्य ऊतक अभिरंजक गाय , संमंधी भ्रूण विज्ञान । 

2 . 2 रक्त पारीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण , श्वसन , 
जल विमर्जन, स्वास्थ्य और रोगियों में अन्तस्त्रावी ग्रंथियां । 


2 . 3 औषध विज्ञान तथा औषधियों से संबंध जिकिस्मा , शास्त्र का 
सामान्य ज्ञान । 


2 . 4 जलवायु तथा प्रायास संबंधी पशु स्वच्छता 

2 . 5 पशु तथा कुक्कट में सबसे अधिक पाई आने वाली बीमारियां - - 
उनकी संक्रमण विधि रोकथाम तथा उपचार प्रादि मर्सकाम्पमा । पश 
चिकित्सा के विधिशास्त्र में मांस निरीक्षण के सामान्म सिसांत समा 
समस्माएं । 


३ विज्ञान को मध्य शाखाएं , उनका विषय क्षेत्र तथा प्रासंगिकता । 

( फ ) सामाजिक -सांस्कृतिक नृविज्ञान 
( म ) शारीरिक तथा जैविक नृविज्ञान 
( ग ) पुरानस्व तथा जीवाश्म - नृविज्ञान 
( घ ) भाषा-विषयक नविज्ञान 
( क ) परिस्थिति नविज्ञान 
( ब ) तृजानि पुरान विज्ञान 
( छ ) न्याय हारिक तया श्रिया नविज्ञान 


4. मानय का पाविर्भाय : जैविक विनाम 

( क ) मोमो- हरेकस 
( ब ) पूर्व मानव 
( ग ) होमो सेपियन्म 


2 . 6 दुग्ध स्यग्छता 

3 . दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी - - कन्ने माल पा नमन, एका फरमा 
उत्सावन संस पान, संग्रहण दुग्नउत्पाद का वितरण सया विपणन - - 
जसे मरवन, पी , खोपा , छैना पनीर मंबंधित बापित शुष्क बुग्ध तमा 
शिमा-भोज्य, माइसक्रीम म मुल्फी उत्पाद पनीरमल उत्पाद, मटरमिल्क 
लमटोज समा मीन , दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीकरण तथा निर्णय 
भाई एस आई तथा एगमार्फ, विनिर्देश म मानक , गुणवत्ता नियंत्रण 
दोषाहारी विशेषताएं । संवेठन , संसाधन तथा संक्रियात्मक नियंत्रण 
धागत । 


5 . सांस्कृतिक विकास : प्रागैमिहानिक संस्कृति की विस्तृत रूप रया 

( क ) पुरापाषाण 
( ख ) मयभाषाण 
( ग ) साप पाषाण 


[ भाग [ 


1 ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


( घ ) लोद युग 
( ८ ) भूवैज्ञानिक समय मापक्रम 
( ब ) तिथि निर्धारिण की पद्धतिमा सभा समस्याएं । 


8. भाविक विज्ञान : 

अर्थ विषय क्षेत्र सपा प्रासंगिकता । माबेट सपा सह मछली पालन 
परागाह, बागबानो तथा कृषि पर निर्भर समुदायों में उत्पादन , वितरण 
सपा खपत को नियन्सित करन के सिद्धांत । 


6 . माधारभूत धारणाएं 


9 . राजनीतिक नविज्ञान : 

( क ) प्रर्य तथा विषय क्षेत्र 
( ५ ) शक्ति तथा धमंजता । 
( ग ) राज्य तथा राज्य विहीन समाज । । 
( ष ) सामान्य समाज में प्रजातन्त्र के मुल तत्व । 
( ) सामान्य समाज में सामाजिक नियंत्रण, विधि तथा न्याय । 


( क ) समाज 
( ख ) समुदाय 
( ग ) संस्कृति 
( घ ) सभ्यता 
( 2 ) संस्थाएं 
( घ ) संघ 
( छ ) समुह 
( ज ) टोली 
( स ) जन जातियो 
( ग ) जाति 
( ८ ) नैतिक मूल्य 
( 8 ) मानदण्ड 
( 1 ) रीति -रिवाज 
( क ) लोक प्रथा 
( ण ) लोक तरीके 
( त ) नजाति वर्णन 
( খ) মুসারি শিলি 
( ८ ) स्थिति 
( ष ) भूमिका 


10 . धर्म : 

( क ) धर्म की परिभाषा तथा कार्य । 
( ब ) धर्म की उत्पत्ति के सिवान्स । 
( ग ) धर्म में प्रतीकवाद । 
( प ) आदू, जादूगरी तथा इन्द्रजाल । 
( 1 ) टोटेम और निषेध तथा उनका धार्मिक कर्मकांडी तथा धर्म 

निरपेक्ष महत्व । 
( च ) धर्माधिकारी--पुजारी , शामन, प्रोझा । 
( छ ) धर्म तथा संसारिफ विचारधारा । 
( ज ) धर्म तया अर्थ व्यवस्था । 
( झ ) धर्म तथा राजनीतिक पद्धति । 


11 . चिकित्सा पिशाम : 

( क ) अर्थ तथा विषय क्षेत्र । 
( ख ) नृजाति प्रोषध । 
( ग ) खाच तथा पोषण को प्रभावित करने वाले सामाजिक - -- 

सांस्कृतिक पहल , स्वास्थ्य तथा स्वच्छता विज्ञान । 
(ष ) रोग की संकल्पना तथा परम्परागत समाज में उसका उपचार । 


7 . परिवार, विवाह सथा बंधता : 

( क ) मानव परिवार का पाधार । 
( ख ) परिवार की संरचना, संगठन तथा कार्य । 
( ग ) परिवार में स्थायित्व मोर परिवर्तन । 
( घ ) परिवार पर पौधोगिकरण , शहरीकरण , 

शिक्षा तथा नारी प्रान्दोलन का प्रभाव । 
( C ) परिवार के अध्ययन के लिए प्रकारात्मक तथा प्रक्रियात्मक 

दृष्टिकोण । 
( ब ) विवाह की परिभाषा । 
( छ ) विवाह के कार्य । 
( ज ) धैवाहिक संबंध के अधिमान्य तथा चिरकालिक प्रकार । 
( म ) सगोत्रता की परिभाषा । 
( 1 ) गोवता तथा विवाह विनियम । 
( 2 ) सगोवता व्यवहार ( प्रयोग ) । 
( 8 ) सगोत्रता संवर्ग ( श्रेणी ) । 
( 3 ) संगोत्रता पारिभाबिकी । 
( ४ ) वंश तथा वंश समूहों के सिद्धांत । 
( ण ) वंश समूहों के प्रभिलक्षण । 
( त ) घरेलू समूहों की संकल्पना । 
2939 G1/ 94- 4 


12 . विकास न-विज्ञान : 

( क ) योजना तथा विकास के मु-पैज्ञानिक दृष्टिकोण । 
( ब) धारणीय विकास की संकल्पना । 
( ग) विकास, विस्थापन तथा पुनर्वास । 


13 . भू-विज्ञान तथा समकालीन समाज : 


बोध में न-विज्ञान का स्थान : 
( क ) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध -- प्रार्थिक , राजनैतिक, तथा नृजातीय । 
( ख ) खाय तथा जल संसाधन पर्यावरण तथा मर्थ पयति का 

प्रबंध । 
( ग ) जनसंख्या गतिको । 
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(ii ) क्रिमोल्डियक्स 
( iii ) बासिलेड मानव 


14. अनुसंधान पतियों तथा क्षेत्रीय कार्य की तकनीकें : 

( क ) प्रेक्षण : सहभागी सपा गैर-सहभागी प्रेक्षण । 
( ब ) कैस स्टी । 
( ग ) साक्षात्कार । 
( घ ) प्रश्नावली तथा अनुसूची 
( क ) बंशावली पसति । 
( च ) सहयोगात्मक तीम मल्यांकन सम्बन्धी तकनीके और तीन 

ग्रामीण मूल्य -निर्धारण । 


PER 5. प्राक मानव विकास तथा वितरण को समझने के 
लिए हुए नवीन आविष्कार । अन्यों के संबंध में जीवाश्म 
को समझने के लिए बहु विषयक दृष्टि का प्रयोग । 


6 . मानव जननिक विज्ञान की अवधारण , क्षेत्र और 
प्रमुख शाखाएं । औषधि तथा अन्य विज्ञानों के साथ इसका 
संबंध । 


खण्ड-II ( क ) 
1. मानव की उत्पत्ति एवं विकासः 


7. मानव जननिक अध्ययन व पद्धतियां -वंशानुक्रम विश्लेषण , 
युग्म पति, परिवार, पोष्य शिशु , सहयुग्म , जैव रसायनिक 
पति, गुणसूत्रीय विश्लेषण प्रतिरक्षा विज्ञानीय पद्धति तथा 
पुनसंयोग तकनालोजी । 


8. युग्म जननिक विज्ञान - युग्मनाजता का निदान -वंशा 
गतित्व अनुमान । 


जीवन का उद्भव विकास के प्रमाण तथा सिद्धांत । 
विकास के सिद्धांत तथा प्रक्रियाएं - मानवीकरण प्रक्रिया , 
अनुकूली नरबानर गण , विकिरण तथा कायिक विकास 
की विभिन्न दरें । 

2. विकास की प्रवृत्तियां तथा नर-बानर गण क्रम का 
वर्गीकरण ; अन्य स्तनधारियों के साथ संबंध । नर- बनार 
गणों का प्राणविक विवस । 


9. बहरूपता अनन की विचारधारा तथा चयन । मैडल 
जनसंख्या हार्डी विनवर्ग का नियम , जीन आवृत्ति में परिवर्तन 
तथा इसका कारण - अधिगमन ( स्थानान्तरण उत्परिर्वन 
( विकार ) , प्रजनन में जननिक गणों की प्रवति , चयन , 
सांख्यिकीय एवं संभावता दृष्टिकोण , संगोत्रीय एवं गैर 
संगोत्रीय विवाह , जननिक भार, संगोत्रीय तथा रक्त संबंध 
विवाहों का जननिक प्रभाव । 


10. गुणसूत्र व्यक्तिक्रम , क्लेनफेल्टर, टर्नर डाउन , 
पटाऊ, एडवर्ड, क्रूई दशा ( मैट ) सलक्षण, मानव रोगों पर 
जननिफ छाप प्रभाव , जीन चिकित्सा । जनतिक व्यक्तिक्रम 
के लिए प्रानुवंशिक ( जीन ) जांच तथा परामर्श देना । 


11. प्रजाति धारणा , प्रजाति संबंधी विवाद, प्राधुनिक 
विश्व में प्रजाति की प्रासंगिकता प्रजातीय कसोटी तथा वितरण । 


3. मानव और बनमानुष का तुलनात्मक शारीरिक 
रचना, नर- बनार गणों का गमन -वृक्षीय तथा भौमिक परि 
स्थितियों के साथ अनुकूल । . 

4. निम्नलिखित का जाति वृत्तिक स्तर की विशेषताएं 
तथा वितरण : 
( क ) प्रत्यन्त नूतन पूर्व जीवाश्म नरवानरगण ( मारि 

योपिथिक्स ) 
( ख ) दक्षिण तथा पूर्वी अफ्रीकी होमोनिड 

(i ) प्लीसिएश्योपस /प्रास्ट्रोलोपिथिक्स अफ्रीकनस 
( ii ) पैरान्थोपस/प्रास्ट्रेलोपिस्थिक्स 

( iii ) होमो हैबीलिस 
( ग ) पैराथापिस - होमो इरेक्टस 

(i) होमो इरेक्टस जावानिक्स 

( ii ) होमो इरेक्टस पेकिनेन्सिस 
( ष ) हाइडलवर्ग हनु 
( छ) नियन्डरथल गानय 

( i) ला- शापैल -प्रोव - संद्रिस ( बलासिक टाइप ) 

( ii ) माउन्ट कामलिट्स ( प्रगामी टाइप ) 
( च ) रोडेशियन मानव 
( छ ) होमोसेपियंस 

(i) क्रोमैगनान 


12. मानव वृद्धि तथा विकास की अवधारणा वृद्धि 
के परण - प्रसवपूर्व, शिशु, बचपन , किशोरावस्था , प्रौढ़ता , 
जरत्व , बुधि विज्ञान । पद तथा विकास को प्रभावित करने 
वाले कारक --- जननिक पर्यावरण संबंधी, जैव रसायनिक , 
पोषण संबंधी सांस्कृतिक तथा सामाजिक - आर्थिक कालानुक्रम 
वयोवृद्धि के सिन्वात - जीवविज्ञानीय तथा दीर्घ जीवन मानव 
भारीर तथा कायिक प्रकृति । 


लिंग, प्राय तथा कमजोर वर्गों के विशेष संदर्भ में 
असामान्य वृद्धि तथा उसकी मानिटरिंग । । 


13. पारीरिक विशेषताओं में प्राय, लिंग तथा जनसंख्या 
भिन्नता अर्थात विभिन्न सांस्कृतिक तथा सामाजिक आर्थिक 
समहों में हीमोग्लोबिन स्तर , शारीरिक मोटापा , नाड़ी गति , 
प्रवसन प्रक्रिया , रक्तचाप तथा संवेदन बोध । हृदय श्वसन 
प्रक्रिया पर धूम्रपान वायु प्रदूषण तथा व्यवसाय का प्रभाव । 


[ भाग I -- 


1 ] 


भारत का राजपत : पसाधारण 
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- 


प्रश्नपन - - 2 


भारतीय विज्ञान 


14. मानव पर्यावरण विज्ञान , प्रवधारणा तथा विषय 
क्षेत्र । अनुकूलनशीलता समायोजन तथा जलवायु अनुकूलन । 
ऊंचे क्षेत्रों , क्षारीय , रेगिस्तानी , पोषण पर्यावरण तथा दबाव 
में रहने वाले मानव में शारीरिक विशेषतामों के अनुकली 
महत्व ; संक्रामक रोग ; दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रभाव । 


1 सामाजिक -सांस्कृतिक सत्ता के रूप में भारत । 
2 भारतीय सम्पता और संस्कृति का विकास । 


प्रागैतिहासिक ( पुरापाषाण यिलियोलिथिक ) , मध्यपाषाण ( मैसोलिपिक ) 
सपा नवपाषाण युग (निमोलिपिक ), प्राद्य ऐतिहासिक (सिंघ 
सम्यता) , वैदिक सपा वैदिकोत्तर शुरूपात । अनजातीय संस्कृतियों का 
पोगदान । 


15. अनुप्रयुक्त शारीरिक नृविज्ञान : 

(i) खेलों का मानव नृविज्ञान 
( ii) पोषणीय नृविज्ञान 
( iii ) सुरक्षा तथा अन्य उपस्करों का अभिकल्पन । 
( iv ) भ्यायिक नृविज्ञान 
( v ) डी . एन . ए. ( जीवद्रव्य ) - रोगों के निदान की 

तकनालोजी तथा बचाय । 


3 भारत का जन सांख्यिकीय रेखाचित्र , भारतीय जन संस्था में 
जातीय तथा भाषाई तस्व पोर उनका वितरण । भारतीय जन संस्था , 
उसकी संरचना , बुद्धि तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक । 

4 मारतीय जनसंस्था नीति का पालोचनात्मक मूल्यांकन । 


5 भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार : वर्ण , पाश्रम, पुरुषार्थ , 
कर्म ऋण, तथा पुनर्जन्म , संयुक्त परिवार तथा जाति व्यवस्था । 


खण्ड - II ( ख ) 


6 भारतीय सामाज पर बौर धर्म , जैन धर्म , इस्लाम तया इसाईयत का 
प्रभाष । 


1. संस्कृति की संकल्पना । 


7 भारत में , मविज्ञान का विकास : 19वीं पाताम्दी तया बीसवी 
शतानी के गुरुपात में विज्ञान प्रशासकों का योगदान । जनजाति तथा 
जाति अध्ययनों में भारतीय नृविज्ञानियों का योगदान । 


8 भारतीय समाज तथा संस्कृति के अध्ययन के लिये प्रयोग की गई 
अवधारणा, लघु परंपराएं तथा बड़ी परंपराएं, सार्वभौमिकीकरण तथा 
संकुचितीकरण ( रोशियलाइजेपान ), संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण , 
ग्राम अध्ययन , जनजाति सातत्यक प्रबल जाति , प्रकृति-मानव-चेतना 
सम्मिश्र वर्ग , पवित्र सम्मिश्र वर्ग । 


2. सामाजिक तथा संस्कृति परिवर्तन की संकल्पना । 
3. सामाजिक ढाचे की संकल्पना तथा सिद्धांत । 
4. संस्कृति और समाज के अध्ययन का अभिगम : 
( क ) क्लासिकी 
( ख ) नवविकासवाद तथा सांस्कृतिक परिस्थितिकी 
( ग ) ऐतिहासिक अनुदारता तथा विस्तारवाद 
( ঘ ) সন্ধ্যার 
( ङ ) संचरनात्मक प्रकरणवाद 
( घ ) संरचनावादी 
( छ) संस्कृति तथा व्यक्तित्व 
( ज ) कार्य प्रबन्ध 
( B ) प्रतीकात्मकता , कोनिटिव अप्रोच तथा नवीन 

तृजाति विज्ञान । 


9 भारत में जनजातियों की मवस्थिति : जैव पानुवंशिकी भिन्नता, 
जनजातीय जन संस्थानों की सामाजिक पार्थिक तथा भाषाई विशेषताएं 
तथा उनके विभाजन । जनजाति समुदायों की समस्याएं : भूमि हस्तांतरण, 
गरीबी , ऋण ग्रस्तता, निम्न साक्षरता, स्वरूप शैक्षिक सुविधाएं, बेरोज 
गारी, अल्प रोजगार, स्वास्थ्य, पोषण, विकास संबंधी नीतियों व जन 
जातियों का विस्थापन तथा अनके पुनर्वास की ससस्याएं, बन जाति सपा 
अनजातियों का विकास । जनजातियों तथा प्रामीण जनसंख्या पर शहरी 
करण तथा प्रौद्योगिकीकरण का प्रभाव । 


___ 10 अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछले 
बों का सोषण तथा बंचन । 


11 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का इतिहास , जनजातीय नीतियां 
योजनायें, जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रम भौर उनका क्रियान्वयन । 
पराजपक्षित भधिकारियों ( एन . जी . आई . ए . ) की भूमिका । 


5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत । 


6. जातीयता, सांस्कृतिक सापेक्षावाद तथा सांस्कृतिक 
भनन्यता । 

7. नृविज्ञान के विकास में क्षेत्रीय कार्य की भूमिका । 


12 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 
संधानिक सुरक्षा । सामाजिक परिवर्तन तया समकालीन जनवातीय 
समाष , प्राधुनिक प्रजाताविक संस्थानों का प्रभाव , पनपातियों सया 
कमजोर वर्गों के लिये विकास कार्यक्रम तथा कल्याणकारी उपाय, जातीय 
भावना तया जनजातीय प्रदिोलनों का प्रादुर्भाव । 


8. नृविज्ञान के सिद्धांत के विकास में नजाति विज्ञान 
की भूमिका । 


13 अनजातीय तपा प्रामीण विकास में विज्ञान की भूमिका । 


14 मेववाद, साम्प्रदायिकता, पातीय- राजनैतिक पांदोलनों 
समझने में विज्ञान का योगदान । 


को 


9. लिंग अध्ययन में विज्ञान का योगदान । 
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बनस्पति विज्ञान ( कोर से. 22 ) 

3. शरीर क्रिया विज्ञान तमा जैव रसायन : 
प्रश्न पत्र 1 

जल संबंधों का विस्तृत अध्ययन खनिज पोषण और प्रायन पभिगमन 
1. सूक्ष्म जीव विज्ञान : 

बनिज म्यनता । प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि और महत्व , प्रकाश नं . 

एवं 2, प्रकाश श्वसन, एक्सन तथा किण्वन । नाइट्रोजन योगिकी तथ्य 
विषाणु जीवाणु, प्लेमिर, संरचना और प्रजनन संक्रमण तथा रोष 

और नाइट्रोजन उपपाषय । प्रोटीन संश्लेषण । प्रक्षिण्य । गौण उपपाचय 
क्षमता विज्ञान की साधारण व्याख्या । कृषि , उद्योग एवं औषधि तथा 

का महत्व । प्रकाश ग्राही के रूप में वर्णक , वीप्तिकालिता पुष्पन वृद्धि 
पायु, मिट्टी , एवं पानी में सूक्ष्म जीवाण , सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रदूषण सूचफ, वृद्धि गति, जीर्णता , दृषिकर पदार्थ-- उनकी रासायनिक प्रकृति 
पर नियंत्रण । 

कृषि उधान में उनका अनुप्रयोग कृषि रसायन । प्रतिबल शरीर क्रिया 

विज्ञान पसंतीकरण फल और बीज जविकी प्रसुप्ति भंडारण और बीज 
2. रोग विज्ञाम : 

का अंकुरण/ पनिषफलन , फल पक्वन । 
भारत में विषाणु, जीवाणु, कवक , द्रव्य, फैजाई और कुलकति द्वारा 
उत्पल मुख्य -मुख्य पादप बीमारियो । संक्रमण के तरीके , प्रकीर्णन , परजीविता 

4. पारिस्थिति विज्ञान : 
का शरीर क्रिया विमान और नियंत्रण के तरीके, जीवनाशी की क्रिया विधि , 
पानिकी टाक्सिन । 

पारिस्थिति कारक/विचारधारा और समुदाय , मनुक्रमण की गतिको 

जीव मंडल का धारणा/ पारिस्थितिकी तंत्रों का संरचना प्रदूषण और इसका 
3. क्रिप्टोगेम : 

नियंत्रण । भारत के वन-प्रकार वन रोपण , यनोन्मूलन तथा सामाजिक 
__ संरचना और प्रजनन के जैव विकासीय पक्ष तथा काई, फैजाई बायो 

बानिको । संकटग्रस्त पादप । 
फाईट एवं टेरिडोफाईट की परिस्थति की एवं प्राधिक महत्व । भारत में 
मुख्य वितरण । 

5. मार्थिक बनस्पति विज्ञान : 
4 फैनीरोगम : 

कुष्ठ पावों का उद्गम खाय चारा एवं पास , चर्षी वाले तेल 

लकड़ी तपा टिम्बर तंतु ( रेशा ) कागज रबड़ , पेय, मय, शराय, षवाईय 
काष्ठ का शारीरिक विज्ञान वितीयक वृद्धि 1 सी 54 सी 4 पापों 

स्यापक , रेशिन और गोंद , पावश्यक तेल, रंग न्यूसिलेज, कीटनाशी दवाइयों 
फा शारीरिक विज्ञान , रंधी के प्रकार । भ्रूण विज्ञान, लैगिक अनिवग्यता 

भौर कीटनाशी पवाईयों के लोतों में पादपों का अध्ययन पादप सूचक 
के रोधक । बीज की संरपना, मम्तगणमन तथा महष्णनता । परागाण 

मलकरण पावप ऊर्जा रोपण । 
विशाम तथा इसके अनुप्रयोग । मावृत्सवीजी के वर्गीकरण पतियों की 
तुलना । जैन पगिकी की नई दिशाएं खाईकोसा, पाईनेसा मोटेसीज 

रसायन विज्ञान ( कोष सं. 23 ) 
मैग्नीलिएशी नकुलसी ऋसिफरी, रोजेसी, लैम्युनिमोसी, यूफाचिये सी मालवेसी , 
रिटेराकशी, अम्बेलाफेरी, एक्सक्लोपिएजेसी, वर्षबिसा, सौलनेसी, कपिएसी 

प्रश्न पत्र - 3 
कुकुरबिटसा कपोणिटो मिनी पानी लिलिएसी म्यूओसी और पाकिससी 
के मार्मिक भौर वर्गीकरण संबंधी महत्व । 

1. परमाणु संरचना तथा रासायनिक प्राबंधन 

क्वांटम सिौत , हाईजेनवर्ग मनिश्चितता सिद्धांत , ओडिंगर तरंग 
5. संरचना विकास : 

समीकरण ( काल प्रनाश्रित ) तरंग फसल का निर्वचन एफविभीय बाक्स 
भुषण सममिति और पूर्णशक्ति । कोशिकाओं एवं अंगों का विभेदन में , कण , क्वांटम संख्याएं, हाईड्रोजन परमाणु तरंग फसल 1SP , तथा 
तथा निविमेवन । संरचना विकास के कारण काविक तथा जनन मागों कक्षकों की प्राकृति । जामनी पाविष जातक ऊर्जा, पान हावर चक , 
की कोशिकामों, उत्तकों , अंगों तथा प्रोटोब्लास्ट के संवर्धन की विषि तथा प्राविन्यस मियम, नियुब माधूर्ण, प्रायनी योगिकों के लक्षण, विद्युत् ऋणा 
अनुप्रयोग काविक संकर । 

स्मकता, अन्तर सहसंयोजक भावृति तथा उसके सामान्य लक्षण संयोजक 

माजंघ उपागम मनुमाद तथा अनुनाव ऊर्जा की संकल्पना , अणु कक्षा 
प्रश्न पत्र 2 

उपागम के अनुसार H , Ha, NI, Cg, Fa, NO, CO, तया HF 
1. कोशिका जीव विज्ञान : 

अणुओं का इलैक्ट्रानिक संरूपण । सिम्मा पाई माघ प्रागंध कम पामेष 
फोन और परिप्रेक्ष्य कोशका विमान के अध्ययन में प्राधुनिक श्रीजारों प्रबलता और माबंध देहर्य । 
तथा प्रविधियों का साधारण मान । प्रोकरियोटिक और युकेरिओटिक 
कोशिकाएं - - संरचना और परा संरचना के विवरण सहित । कोशिकाओं के 

2. उष्मागतिकी : कार्य ताप तथा ऊर्जा । उष्मा गतिकी का प्रथम 
कार्य मिल्सी सहित सूत्री विभाजन और अयं सूत्री विभाजन का विस्तृत नियम । पूर्ण ऊष्मा , सकाधारिता Cp तथा Cv के मध्य संमंध । ऊष्म 
मध्ययन । गुण सूत्र में संख्यात्मक और संरचनात्मक विभिन्नताएं तपा रसायन के नियम । किरणोफ समीकरण । स्वतः तथा प्रस्वत : परिवर्तन, उष्म 
उनका महत्व । बहसूस का अध्ययन और लम्पयश गुणसूत्र संरचना व्यवहार गतिकी का द्वितीय नियम । उत्कमणीय तथा मनुक्रमणीय प्रक्रियाओं के लिए 
तपा कोशिक विज्ञान संबंधी महत्व । 

सों में एंट्रामी परिवर्तन उष्मागतिकी का तृतीय नियम 1 मुक्त कर्जा 
2. अनुवंशिकी और विकास : 

वाव तथा प्रबलता के साथ किसी गैस को मुक्त ऊर्जा की विभिन्नता । 

गिम्म हैल्महोल्टण समीकरण, रासानिक विमव साम्य हेतु उष्मागत्तिक 
पानुबोशिकी का विकास और जोग की धारणा । म्यूक्लिफ अम्ल की कसौटी । रासायनिक प्रभिक्रिया तथा साम्प स्थिरता में मुफ्त ऊर्जा । 
संरचना और प्रोटीन संश्लेषण में उसका कार्यभाग तथा जनन /पानुर्व परिवर्तन रासायनिक साम्य पर साप तथा दाब का प्रभाष । उष्मागतिक 
शिकी कोड तथा जोन मभिष्यक्ति का विनियमन । जोन प्रवर्धन /उत्परि मापों के साम्प स्थिरीकों का परिकलन । 
गर्तन तथा विकास बहुपदीय कारक संलग्नता , विनियम जोन प्रति चित्रण 
के तरीके, लिग गुण सूत्र और लिंग सहलग्न वंशागति । नर बध्यता पावप 3. पन अवस्था धनाकृतियों के प्रकार, अन्तराफलक कोणों के स्थिरीक 
मभिषनन मेंसका महत्व । कोशिका व्यों बंशागति । मानव भानुशिकी का नियम । क्रिस्टल समुदायों तथा क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलीग्राफिक मुप ) 
के तत्व । मानव विचलन तथा काई वर्ग विश्लेषण सूक्ष्म जीवों में पीन क्रिस्टल फलफों , जालफ संरचना तथा एकक प्रकोष्ठ का उल्लेख । परिमेय 
म्यामांतरण पानुवंशिकी इंजीनियरी व विकास -प्रमाण, क्रियाविधि और दूधकों के नियम । वेग नियम । फिस्टलों द्वारा , एक्स -किरण विवर्तन । 
सिति । 

क्रिस्टलों में मुटियो । तरल क्रिस्टलों का प्रारंभिक प्रध्ययन । 


[ भाग I -- प्रखण्ड 1 ] 
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___ 4. रासायनिक बलगतिकी, किसी अभिक्रिया का क्रम तथा अनसम्य त 
शग्य , प्रथम द्वितीय तथा अभिक्रियाओं का दर समीकरण ( अधकल तथा 
समाकलित समधात) फिसी प्रक्रिया की अर्द्ध प्राय । अभिप्रिया दरों पर 
साप, वाब तथा उस्मरण का प्रभाव । द्विअणक अभिक्रियाओं को प्रशिक्रिया 
दरों का संघट सिद्धान । निरपेक्ष अभिक्रिया दर तिति । बहुकलन तथा 
प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगनिकी । 

5. विधुत रमायन -- प्रारेनियम के वियोजन उगिर्वात की सोमा प्रनल 
विद्युत्, अमनटय का वाई फेल सिद्धांत तथा इसका मान्नात्मक उपचार 
विद्यत् अपघटनी चालकत्व सिद्धीत तथा संश्यिता गर्णाक का सिक्षात । 
विभिन्न संसलनों के लिए सीमांकन की व्युत्पन्नता मथा विद्यत- अपघटय 
विलेयों के परिवहन- गण धर्म । 


6. मात्रता- सेल , द्रव - संधि विभव , ईधन रोल के ई एम एफ माप का 
अनुप्रयोग । 

7. प्रकाश रसायन - - प्रकाश का प्रमशोषण । लेबर्ट बीयर नियम प्रकाश 
रसायन के नियम । कोटम दक्षता । उच्च तथा निम्न स्याटम लन्धियों 
के कारण । प्रकाश-विद्युत् संल । 


( ग ) , प्रकार्बनिक बहुलक प्रणालियाँ, फास्कोनाइटिक हेलाइर यौगिक ; 

सिलिफोन ; बोरेजाइन । 
प्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सुधीरक अभिक्रिया, पिनकाल-पिनेकोलो 
माग्नर-मेरपाइन तथा बकमान पुनर्विन्यास तथा उनकी क्रियाविधिया कार्यन 
निक सएलेषणों में निम्नलिखित अभिक्रमकों के उपयोग OFOSHIO , 
NBS डामोरेन Na तरल प्रमोनिया Na , BHI, LI , AIH. 

5. कार्मनिक तथा भकार्बनिक योगिकों को प्रकाश रासायनिक मभि 
क्रियाए : अभिक्रियाओं तथा उदाहरणों के प्रकार तथा सश्लेषी उपयोग 
संरचना निर्धारण में प्रयुक्त पद्धतिया UV ८श्य IRI H NMH 
द्रष्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिद्धांत तथा सामान्य कार्बनिक और अफायनिक 
मणुओं की रारषना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

6. माश्विफ सरचनात्मक निर्धारण सामान्य कार्बनिक और प्रकायनिक 
प्रणुओं के लिए सिद्धांत तथा अनुप्रयोग । 

( 1 ) द्विपरगाणुक प्रणुओं ( प्रवरक्त तपा रमन ) ; के पूर्णी स्पेक्ट्रम 
पाइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा पूर्णनी स्थिरांक । 

( 2) द्विपरमाणुक रैखिक सममित, रैखिक असममित तथा अंकित 
विपरमाणुक अणुओं ( अवरक्त तथा रमन ) के कनिक स्पेक्ट्रम । 

( 3) कार्यात्मक ग्रुपों ( अवरक्त तथा रमन ) की विनिर्दिष्टता । 

( 4 ) इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तथा विक प्रयस्थाए सयुग्मित नि 
प्राचंध मल्फा, बीटा- प्रसतुल्य कार्बोनिल योगिफ । 

( 5) नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाव : रासायनिक विरुषापन प्रचक्रण । 

( 6 ) इलैक्ट्रान प्रपक्रण अननाय : मकार्बनिक सम्मिओं तथा मुक्त 
मूलकों का अध्ययन । 


8. " " ब्लाक तत्वों का सामान्य रसायन ( क ) इलक्ट्रोनिक विन्यास 
संक्रमण धातु संकुल में प्राबंधन के सिद्धांत के परिचय, किस्टल सिद्धांत 
तथा इसके मशोधनः धातु - संकुलों के घुम्बकत्व तथा लइलैक्ट्रानिक स्पैकदमों 
के स्पष्टीकरण में इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग । 
( ख ) धातु-कार्योनिल साइक्लो पेण्टामिल , ओलिफिन तथा एमी 

टिसिन संकुल । 
( ग ) धातु सहित यौगिक धातु- प्राबध तथा धातु परमाणु गुच्छ 

9. " एफ " म्लाक तत्वों का सामान्य रसायन : लेम्थेनाइड सपा एक्टि 
गाः पृथक्करण , भाम्सीकरण अवस्था, चुम्बकीय तथा स्पेक्ट्रमी गुणधर्ग । 

10. निर्मल विलायकों ( तरल अमोनिया तथा सल्फर-डाइआक्साइड ) 
अभिक्रियाए । 


सिविल इंजीनियरी (कोड सं. 24 ) 

पेपर - - 1 


प्रपन पस- 2 
अभिक्रिया की क्रियाविधियो उदाहरणों द्वारा निर्देशित कार्बनिक अभि 
क्रियाओं को क्रियाविधि सामान्य अध्ययन ( गतिक तथा प्रगतिक दोनों ) 


( क ) सरचनाओं के सिद्धांत तथा अभिकल्पन : 

( क ) सरवनाओं के सिद्धांत : ऊर्जा प्रमेय कैस्ट्रिग्लिएनो प्रमेय और 
2 घरन तथा कील सबर (पिनज्वाइटिड ) सावे ढांचों पर मनुप्रयुक्त 
एककि भार पद्धति तथा सगत विरूपण, अनिवार्य धरनों तथा वन ढांचों 
के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त बाल विक्षप , पापूर्णा वितरण तथा कानी 
की विधि । 


अभिक्रियाशील मध्यकों ( कापोरान, काएनियन, मुक्त मूलक, कार्बोन 
माश्ट्रोन तथा बजाइन ) का विरचन तथा स्थायित्व ) । 


SN सपा SNA किया विधियो H , E, तथा E , CB निराकरण कार्बन 
कार्बन दि - आयधों में सिस तथा ट्रांस योग -कार्बन - प्राक्सीजन वि - माबधों में 
योग की क्रियाविधि-माइकेल योग- सयुग्मित कार्बन-कार्यन द्वि - प्राबधों में 
योग-एरोमेटिक इलेक्ट्राफिलिक तथा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन- एलिलिक 
तथा बेंजालिक प्रतिस्थापन । 


गतिमान धारः घरनों पर चलने वाले गतिमान भार तम्न में अधिकतम 
अपरूपण बल तथा बकन माघूर्ण निर्धारण के लिए निकष गुवालम्ब समतल 
पिनज्वाइदिष्ट गर्डर के लिए प्रभाव रेखायें । 


हाट : विकील , द्विकील तथा मावस 
प्रभाव- प्रभाव रेखायें । 


--- पशु का लघुवन 


तापमान 


विश्लेषण की मैट्रिक्स विधियां : बल विविध तथा विस्थापन विधि । 


2. परिरमी अभिक्रियाए : वर्गीकरण तथा उदहरण परिरंभी अभि 
विवो के दुरवर्ड हाफसान नियम का प्रारमिफ अध्ययन । 

3. निम्नलिखित नाम अभिक्रियाओं का रसायन : प्राडा संपनन क्लेजन 
संपनन हिकमान अभिक्रिया, पकिन अभिक्रिया , राधमरटीमाम अभि 
क्रिया , केनिजारों अभिक्रिया । 


( ख ) संरचनामक इस्पात : सुरक्षाफ और भार के घटक विधि । 

तनाव तथा सपीडन अवयन, का अभिकल्प सपटित काट के धरणरि 
बेट लगे और पेल्ड किए गए प्लेट गर्डर गटि गार्डर पटन तथा लेसिं 
सहित स्थाणुक , स्लैब भऔर सगठन पट्टिका युफ्त प्राधार । 
__ महामार्ग सथा रेलवे पुलों के अभिकल्प, अन्तर्वाही और पृष्ठवाही प्रकार 
के लेट गर्डर , बारेन गर्डर और प्रेट कैची । 


4. बहुलक प्रणाली : 
( क ) बालकों का भौतिक रसायन ; अन्य समूह विश्लेषण प्रसा - 

दन बहुलको का प्रकाश प्रकीर्णन सया श्यानता । 
( स ) पालिएथिलीन, पालिस्टाइरीन , पालिविनाश्त लोरावर , 

सीग्ण नट्टा उत्प्ररण , नाइलोन , टेलिलीन । 


7 ) प्रवलिता कंक्रीट, लिमिटा स्टेट विधि अभिकल्प , भारतीय मालक 
( माई . एस . ) कोकों की सिफारिसों । 
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बनये एस टू-ये स्लैब का डिजाइन , सोपान स्लैब , भायताकार टी 
और एल काट के शुद्धालम्ब तथा संतस धरन । 

उस्फेन्त्रता सहित प्रथवा रहित प्रीय भार के अंतर्गत संपीडन अवयव । 

प्रतिधारक भित्तियो , ठेकेदार तथा पुश्तेदार ( काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 
प्रतिधारक भित्तियां । 

पूर्ण प्रतिबलन की पद्धतियां और विधियां, स्थिरक , प्राममन तथा पूर्व 
मवखन की हानि के लिए कांटों ( संक्शनस ) मा विश्लेषण एवं अभिकल्प । 


मींवों के प्रकार तथा पयन , पाद , रैपट , स्थूणा , प्लवमान नीव , पावाकृति 
थिमाओं विस्तार, अंत: स्थापन की गहराई , भार का सकाव तथा भूमि जल 
स्तर का धारणा क्षमता पर प्रभाव, सत्काल तपा संपीडन निषदिन घटक , 
निपवनों के लिये संगणना, समन तथा विभदोनिपदन की सीमाएं, बढ़त 
के लिए संशोधन । 


गहरी नींव , गहरी नींवों का दर्शन, स्थूणा एकल तपा समूह क्षमता का 
आकलन, स्थिर तया गनिक उपागम , स्यूप भार परीक्षण ; चर्ग घर्षण तथा 
बिन्दु यीयरिंग में मजगांव, अण्डररोमर, स्पूणा, पुलों के लिए कूप नीय 
सया डिजाइन के पहलू । 
___ गुवा-दाप प्लास्टिक साम्ग को स्थिति ; पाय प्रणोद का निर्धारण 
धारने क लिए कुलमन्नरा को कार्यविधि , स्थिरका बल तथा मेधन गहराई 
का निर्धारण प्रबलित मृदा प्रतिधारक भित्ति , संकल्पगा सामग्रो , तपा 
अनुप्रयोग । 


मशीनो नो , कम्पन के म्प , प्राकृतिक भावृत्ति का निर्धारण, डिजाइन 
के लिए निकर्ष ( मानवण्ड ), मदा पर कम्पन का प्रभाव , फम्पन का अलगाष । 


( घ ) संगणक कार्यक्रम : 
___ संगणक के प्रकार, संगणक के अवयव , इतिहास तथा विकास, विभिन्न 
भाषाएं । 


( ख ) तरस यानिकी : 

सरल गुण तथा तरल गति में उनकी भूमिका समतल सथा दक 
घरातलों पर सक्रिय बलों सहित तरल स्थैनिकी । 
तरल प्रवाह की गतिकी तथा शुखगतिकी : 

मेग तथा स्वरण प्रवाह रेखा सातत्य सभीकरण , अपूर्णी तथा धूणी 
प्रवाह, बेग विमय तथा धारा फलन, प्रवाह चाल तथा प्रवाह जाल की 
पारेसन विधियो स्रोत तथा गत प्रभाव पार्थक्य तथा प्रगतिरोध । 

गति की ईथूलर की समीकरण, ऊर्जा तथा संवेग समीकरण तथा 
मलिका प्रवाह के लिए उनका प्रमुप्रयोग मुक्त तथा प्रणोदिप्त धूमिलता , 
तल तया पत्रित, स्थिर और गतिमान पंखुड़िया , स्लूस गेटस , वायरस 
पारिफिस मीटर तथा बेन्टरी मापी । 

विमीय विश्लेषण तथा सादृश्य , यकिंघम का पाई प्रमेय , समरूपतायें 
प्रतिरूप (मोडल ) नियम, प्रधिकृत तथा विकृत प्रतिरूप ( मोडल ), बल 
ग्या मॉडल , मोरल मेशशोधन । 

स्तरीय प्रवाह : समान्तर स्थिर तथा गतिमान पट्टियों के बीच स्तरीय 
प्रवाह, मली से प्रवाह, रनोल्डस प्रयोग, स्नेहन ( तेल देने ) के नियम । 
_ सीमान्त स्तर : चपटी प्लेट पर स्तरीय और विक्षुब्ध सीमान्त स्तर , 
स्तरीय स्सर, चिवकण तथा रुक्ष सीमान्त, कर्षण तथा उस्थापन । 
मालियों से विक्षुब्ध प्रवाह 

विक्षुब्ध प्रवाह के गाधर्म, बेग मंटन तथा पर्पण घटक का विवरण 
बीयग्रेस रेखा, तथा समग्र ऊर्जा रेखा, साइफम्स में प्रसार तथा संकुचन 
पाइप जाल , जल- भाषात । 

विद्युत पाहिका प्रवाह :-- एक समान तथा प्रसमान प्रयाह विशिष्ट 
ऊर्जा तथा विशिष्ट बल, क्रांतिक गहराई, प्रतिरोध समीकरण तथा रूमता 
गुणांक का विचरण, पृतगामी परिवर्ती, संकुधन में प्रवाह, प्राकस्मिकता 
पर प्रवाह, जलो छाल तथा इसके अनुप्रयोग, हिलोल और सरंगें, शनैः 
शनैः परिवर्ती प्रवाह, शनैः शनैः परिवर्ती प्रवाह के लिए प्रबफल समी 
धरातल परिच्छेविका (प्रोफाइल ) का वर्गीकरण, नियंत्रण फाट, रवर्ती 
प्रवाह समीकरण के समाकसन की सोपानी विधि । 


फॉर्नि ( सुनानवाव ) मूल कायंत्राम , अचर, घर, ध्यंजक, अंक गणितीय 
कथन, पुस्तकालय कार्य, नियंत्रक कपन, अप्रतिबंधिश गो-टू ( Go To ) 
कपन , संगणित गो -टू ( Go To ) कथन , इफ ( If ) 
तथा टू ( Do ) कथन जारी रखें, ( Continue ), मंगाओ, 
( Call ), वापिस भेजो ( Return ), रोको ( Stop ) 
ममाप्त करो ( End ), कथन पाई बो (I / 0 ) , कथन, फार्मेटस 
( Formats ), क्षेत्रीय विनिर्देश । 


बावलिपि चर, व्यूह बिमा ( Dimension ) कथन, फलन तपा उप 
नित्यकय उपकार्यक्रम, सिविल इंजीनियरी में प्रवाह- संचित्र सहित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 


प्रश्न पत्र 


टिप्पणी : - - उम्मीदवार किन्हीं दो भागों में से प्रश्नों के उत्तर दे सकते है 


भाग क 


भवन निर्माण 


निर्माण सामग्री के भौतिक तथा यांत्रिक गुण, चयन को प्रभावित 
मरने वाले घटक ; ईट तथा मृत्तिका उत्पाद, छूना और सीमेंट, बहलक 
सामग्रो तथा विशेष उपयोग, प्रार्द्रता रोधी ( साल रोधक ) सामग्री । 


( ग ) मवा यासिकी तथा नींव इंजीनियरी : 

मृदा संघटन, इंजीनियरों भाचरण पर मृत्तिका खनिज का प्रभाय के 
मावी प्रतिबल नियम , जल प्रवाह परिस्थिति के कारण प्रभावी प्रतीक 
परिवर्तम , स्थिर जल स्तर पर तपा अपरिवर्ती प्रवाह परिस्थितियो, मृदा 
की पारगम्यता सपा संपीड्यता । 

सामर्थ्य पाचरण , प्रभीय तथा सिमक्षीय परीक्षणों द्वारा सामर्थ्य 
मिर्धारण , समग्र तपा प्रभावी प्रतिबल सामध्ये पैरामीटर्स , समग्र तथा 
प्रभावी प्रतिषल पष । 

स्थल अन्वेषण को रीतियां, स्तम गधेशण का काम भी योजना , 
प्रतिचयन प्रक्रियाएं समा प्रदिदी विक्षोम , प्रवेश परोक्षण तथा पले लोप 
परीक्षण और मांका निर्वचन । 


दीवारों के लिए ईट कार्य, प्रकार; खोखली दीवार, आई एस कोर 
के अनसार ईट की चिनाई की दीवार का डिजाइन , सुरमांक उपयोज्यता 
तथा सामर्थ्य के लिए पावश्यक यातें, दीवारों, तलों, फलों, छतों , अन्तश्छक 
के विवरण कार्य; भवनों की परिक्रति, प्लास्टर करने टीप फरने , प्रलेप 
करने की पाडिष्कृत्ति । 

मवन की प्रकार्यात्मक योजना, भवनों का विविन्यास अग्निसह निर्माण 
के अवयव, क्षतिग्रस्त तथा दरार पड़े भवनों को मरम्मत , फैरो-सीमेंट का 
उपयोग , निर्माण में फाइबर प्रबलित सथा बहुलक कंक्रीट का उपयोग 
मल्प लागत भावास के लिए तकनीक तथा सामग्री । 


भयन पाकलन तथा विशिष्टया निर्माण का नियोजन, पीई मार टी 
तथा सी पी एम पतियां । 


माग I - खण्ड in 


नारस मा राजपत्र : मसाधारण 


भाग " " 


उनलब मार्ग, प्रकार , शिखर, धारा, ऊर्जा क्षय । 
प्रशिक्षण : नपी प्रशिक्षण के उद्देश्ग, नदो प्रशिक्षण के सराके । 


नदी 


परिवहन इंजीनियरी : 

रलवे : रेल पथ, गिट्टी, स्लीपर, पाबन्धन , कोटे तथा क्रासिंग उकाम 
के विभिन्न सरीके , उपरिपारक झांटों का लगाना । 


भाग - 1 


रेल पथ की देखभाल ( मनुरक्षण ), बापोत्यान, रेल का विसर्पण 
नियंत्रक प्रवणता, ट्रैक प्रतिरोध , संकर्षण प्रयास, वर्क प्रतिरोध । 


स्टेशन या तथा मशीनरी, स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्म साइंडिंग , भूमि 
पटल ( टर्न टेबिल ), सिगनल तथा इंटरलाकिंग । समतल पारक । मार्ग 
सथा रनवे ( यात्रा मार्ग) , यातायात इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण 
पोराहे, मार्ग चिन्ह संकेत तथा पिम्ह लगाना । 


पर्यावरण ईजालियरी : 

जन पूर्ति स्रोतों की प्रतिशप्तता का भाकलन, भूमि तथा भूपृष्ठ 
जल भूपृष्ठ अल द्रव -इंजानियरी, जल मांग को प्रागक्ति जल की प्रशखता - - 
तथा उनका महत्व भौतिक , रासायनिक तथा जीवाण -विज्ञान - सम्बंधी 
विश्लेषण अल से होने वाली बीमारियां पेय जल के लिए मानक जल 
अन्तर्ग्रहण, पंपन तथा गुरुत्व योजनाएं । । 

जल उपधार : स्कंपन के सिवांत, ऊर्णन तथा सावन, मंद , प्रत, दा 
भिप्रवाह एवं बहु - माध्यम फिल्टर , कलोरीनीकरण, मदकरण , स्थाव , गन्ध 
तथा लवणता को दूर करमा । 

जल संग्रहण तथा वितरण : संग्रहण एवं संतुलन जलाशय - -- प्रकार, 
स्थान और क्षमता । 


मागों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्यामितीय डिजाइन । 

सुमम्य तया दुङ कुट्टिम के डिजाइन, परतों तथा डिजाइन पतियों 
पर भारतीय मार्ग कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्ग दर्शी रूपरेखाएं । 


भाग --- 
जल संसाधन तथा सिंचाई इंजीनियरी : 

जल विज्ञान : जलीय चक्र, प्रवक्षपण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्गन , प्रब 
ममन संचयन , अंतः संदन , जलारेख , यूनिट जलारेख मावृत्ति , विश्लेषण , 
बाद, प्राक्कलन । 

भ जल प्रवाह : बिशिष्ट लम्धि , संचयन गुणांक पारगम्यता का 
गुणांक , परिव तथा अपरिरस जल वाही स्तर, परिरुद्ध तथा अपरिगड 
स्थितियों के अंतर्गत एक कूप के भीतर भरीय प्रवाह, नलकूप , पम्पन तथा 
पुनशप्ति परीक्षण भू जल पोटेंशियल । 


वितरण प्रणालियां : प्रभिन्यास , पाइप लाइनों की द्रव पंजीनियरी, 
पाहन , फिटिंग , निरोध तथा दाब कम करने वाले वाल्वों सहित अन्य पान 
गीटर, हार्टी कास विधि का प्रयोग करते हुए , वितरण प्रणालियों का 
विश्लेषण , कास्ट हेजलास अनुपात मानदण्ड पर भाषारित इस्टतम डिजाइन 
के सामान्य सिवान्त , व्यवन अभिज्ञान , वितरण प्रणालियों पंपन केन्द्रों का 
अनुरक्षण तथा उनका प्रचालन । 


मल-व्यवस्था प्रणालियां : घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, संभावहित 
मल -पृथक एवं संयुक्त प्रणालियां, सीवरों के जरिए बहाव , सीवरों का 
डिजाइन , सीवर उपस्कर, मेन होल , प्रवैणिक , संक्शन , साइफन । 


जल संसाधन योजना : मू तथा धरातल जल संसाधन, एकल तथा 
बह उद्देशीय परियोजनाएं, जलाशयों की संचयन क्षमता, जलाशय हानियो 
अलाशय अवसादन , जलाशयों द्वारा बाढ़ मार्ग , जल संसाधन परियोजना 
का अर्थशास्त्र । 


बाहित मल लक्षण वर्णन : श्री ओपी, सी मोडी, ठोस पदार्थ त्यासत 
माक्सीजन , नाइट्रोजन तथा टी ओ सी सामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर 
निस्तारण के मानक । 


वाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम , इकायो, कोष्ठ बसावन 
टेक, चाबी फिल्टर , प्राक्सीकरण , ताल , उत्प्रेरित प्रवपंक प्रक्रिया , सैप्टिक 
टैक , अवपंफ निस्तारण, अपशिष्ट जल का पुनः चालन । 


फसलों के लिए जल की प्रावश्यकता : 

जल का पायी उपयोग , सिंचाई, जल की गुणवत्ता , कृति तथा डेल्टा 
सिंचाई के तरीके तथा उनकी दक्षताएं । 


ठोस अपशिष्ट : संग्रहण एवं निस्तारण । 


नहरें : नहर सिंचाई के लिए आबंटन पति, महर क्षमता, महर की 
हानियो, मुख्य तथा वितरिका - लहर का संरक्षण , काट, प्रस्तरित वाहिका 
उनके डिजाइन , रिजीम सिखांत , क्रांतिक अपरुपण प्रतिवल , तल मार , 
स्थानीय तथा निलंबित मार परिवहन , प्रस्तरित तथा अनास्तरित नहरों 
की लागत का विपलेषण, भस्तर के पीछ जल निकास । 


पर्यावरणीय प्रदूषण-पारिस्थितिक सन्तुलन, जल प्रदूषक नियंत्रण एक्ट, 
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण , उपमोय शक्ति संयंत्रों, बामों के 
लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन । 


स्वच्छता : भवनों का स्थान तथा पूर्वोमिमुखीकरण सवामन तथा सील 
प्रफरस , गह जल निकास , अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था एवं 
बलोङ प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण जौषपर तथा मूत्रालय , ग्रामीण 
स्वच्छता । 


जल ग्रस्तता : कारण तथा नियंत्रण , 

जल निकास : पद्धतिका डिजाइन , लवणता । 

नहर संरचना : नियमन का डिजाइन , क्रोस जल निकास तथा संचार 
कार्य, क्रोस नियंत्रक , मुख नियामक , नहर प्रपात, जलवाही सेतु, अपनलिका 
का नहर निकास में मापन । 


द्विपरिवर्ती शीर्ष कार्य : पारगम्य तथा प्रपारगम्य नीयों पर वीयर के 
डिजाइन के सिति, खोसला का सिद्धांत, ऊर्जा, क्षय , शमन , द्रोणी 
अषसाद अपवर्जन । 


पाणिज्य तथा लेखाविधि ( फोट सं . 25 ) 

प्रश्न पत्र 1 --- लेखाकापं तथा वित्त 

माग 1 - लेखा कार्य, नेवा परोक्षा तथा कराधान 
वित्तीय सूचना पति के रूप में बाकाय - -प्यवहारात्मक विज्ञान 
का प्रभाव वर्तमान कयक्ति लेखाफर के विशिष्ट संदर्भ में बदलते 
कीमत पर के लेखाकरण की पति- करनी सेवा को प्रणत समस्याए, 
कंपनियों का समामेलन , अन्तर्लयन या पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
लेखा कार्य -- शेयरों और गुडविल ( नाम) का मुल्यांकन नियंसकों का 
कार्य संपत्ति, नियंत्रण साविधिक तथा प्रबंध । 


संचयन कार्य : बांधों की किस्में , वृद्ध गुरुत्व तथा भू-बांधों के डिजाइन 
सितांत, स्थायित्व विरलेषण, नीवों का उपचार जोड़ तया दीर्धाएं , 
मिस्पंदन का नियंत्रण,निर्माण पद्धतियां तथा मशीनरी । 
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मायकर अधिनियम , 1981 के प्रमुख उपबंध - परिभाषाएं -- मायकर 
सगामा- ~- छूट, मूल्याहास तथा निवेश छूट विभिन्न मदों के अधीन माय 
के मभिकलन की सरल समस्या तथा कर निर्धारण योग्य माय का निश्चयम 
मायकर मधिकारी । 


प्रश्न पत्र 21 
संगठन सिद्धांत सपा औद्योगिक संबंध 


सागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य - लागत वर्गीकरण - -- 
भडेपरिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने की 
प्रविधि --- जांच लागत का निर्धारण फीकी तथा उत्पादन का समकक्ष 
काइयों के परिकलन की भारित औसत पति - लागत तथा वित्तीय 
सेवाओं का समाधान सीमांत लागतनिर्धारण लागत परिमाण लाम संबंध 
पीजगणीतीय सूत्र तथा पालेखीय चित्रण मुल बिन्दु -~ लागत नियंत्रण तथा 
लागत घटाव की प्रविधि -- बजट नियंत्रण लचीला बजट मानक लागत 
के निर्धारण तथा प्रसारण विश्लेषण- - दायित्व लेखा विधि - उपरि व्यय लगाने 
के प्राधार तथा उनके मम्तनिहित वोष - - कीमत तय करने के निर्णय के 
लिए लागत निर्धारण । 


भाग 1 - संगठन सियांत 
संगटन की प्रगति तथा अवधारणा - - संगठन के लक्ष्य प्राथमिकता 
द्वितीय लक्ष्म , एकल तथा बहुल लक्ष्य , उपाय ( खला लक्ष्यों का विस्थापन , 
मनुक्रमण, विस्तार तथा बाहुलीकरण ) - औपचारिक संगठन प्रचार, संरचना 
लाइन और स्टाफ , कार्यात्मक , आयात , तथा परियोजना - अनौपचारिक 
संगठन - कार्य तथा सीमाएं । 

संगठन सिखांत का विकास शास्त्रीय, नव शास्त्रीय तथा प्रणालीत 
उपागम मौकरशाही शक्ति का स्वरूप तथा माघार , शक्ति के स्रोत 
शक्ति संरचना और राजनीति----ातिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
व्यवहार; तकनीकी, सामाजिक तथा शमित प्रणालियो - अतः सम्बन्ध 

और मन्तरक्रियाएं ; प्रत्यक्षण -- स्थिति प्रणाली मसलों, मैकग्रेगोर हर्जयग 
लिकेट, बूम पोडर तथा लालर के सैातिक तथा अनुभवाश्रित प्राधार मतः 
प्रेरण के प्रावम-होमन माउल मनोबल तथा उत्पादकता-- - नेसत्व सियांत 

और शैली संगठनों में संघर्ष प्रबन्ध -- संव्यवहारात्मक विश्लेषण - -- 
संगठन में संस्कृति का महत्व , सर्कबुद्धि की सीमाएं, साइमन माक उपागम । 
संगठनिक , परिवर्तन अनुकूलन , बुद्धि और विकास----संगठनिक नियंत्रण 
तथा प्रभाषिता । 


सायांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना , 
परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन ; स्पायी, क्षयी सया चालू परि 
सम्पत्ति देनदारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों की लेखा परीक्षा---- 
लेखा परीक्षक की नियुक्ति , पदप्रतिष्ठा शक्ति , कर्तव्य सथा दायित्व , 
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट , शेयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा पोयरों का 
इस्तांतरण , बैंकिंग और बीमा कंपिनयों की लेखा परीक्षा की विशेष बातें । 


भाग 2- --व्यापार वित्तीय सथा वित्तीय संस्थायें 


वित्त प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमों के वित्तीय लक्ष्य 
पंजीगत बजट बनाना - - प्रनुमानाश्रित नियम तथा बट्टागत नकदी प्रवाह 
संबंधी उपागम , निवेश निर्णयों में अनिश्चितता का समावेश/-इष्टतम पूजी । 


भाग 2 - - औद्योगिक संबंध 
औद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षेत्र - - भारत में औद्योगिक 
श्रम तथा उसकी प्रतिबद्धता -- संघवाद के सिद्धांत ---भारत में श्रमिक संघ 
भांबोलन संबुदि तथा संरचना- - बाहरी मेतृत्व की भूमिका , प्रमिकों को 
शिक्षा तथा अन्य समस्याएं सामूहिक सौदेवाजी----उपागमन स्थितियां , 
सीमाएं और भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रापमिकता-- प्रबंध में श्रमिक 
की भागीदारी , दर्शन ताधार वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाएं । 


संरचना का अभिकल्पन--- पूंजी की भारित औसत लागत तथा 
अल्पकालिक , मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक बित्त जुटाने के मोवीगलियामी 
तमा मिलर माडल सोतों से संबंधित विवाद - - सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय 
रिचरों की भूमिफा - ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा 
निदेशक संकेत इष्टतम लाभांश मीति के नियामक तस्व - जैम्स, ईवाप्तर 

और जान लिटनर का प्रतिरूपों ( माइलों ) को इष्टतम रूप देना , लाभांश 
के भुगतान के फस्र्भ कार्यशील पूंजी का ढांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर 
को प्रभावित करने वाले पार कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह 
दृष्टिकोण , भारतीय उद्योगों में कार्यशील पूंजी का पापर्यचिन्न - उधार प्रबंध 
तथा उधार नीति , वित्तीय प्रायोजना और नकदी प्रवाह वितरण के संबंध 
में कर का विधारण । 


भारत में औद्योगिक विवादों का निवारण तथा समाधान : निवारक 
उपाय समाधानतंत्र तथा व्यवहार में भाने वाले अन्य उपाय -- सार्वजनिक 
उद्यमों में औद्योगिक संबंध - - भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति तथा अमिमा 
परिवर्धन - सापेक्ष मजबूरियों तथा मजदूरी विभेवफ तस्य भारत में मजदूरी 
नीति - योनस का प्रश्न-~- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगटन और भारत -- संगठन 
में कार्मिक विभाग की भूमिका कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ), विकास कार्मिक 
नीतियां, कार्मिक लेखा परीक्षा भौर कार्मिक अनुसंधान । 


अर्थशास्त्र ( कोर से . 26 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भारतीय द्रव्य बाजार का संगठन तथा कमिया - वाणिज्यिक बैंकों की 
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की संरचना - - राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां 
तमा विफलताए --- क्षेत्रीय प्रामीण बैंक --- उधार से संबस अनुवर्ती कार्यवाही 
पर टेशन पी . एल . प्रध्ययन दल की सिफारिशें 76 सपा पोके ( के . मी . ) 
समिति द्वारा इसका संशोधन , 1479 - पासीय रिजले बैंक की मदा 
तथा उधार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन - भारतोय पणी बाजार के सघटक 
मधिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओ ( माई . टी . बी , माई . माई . 
एफ . सी . / प्राई . प्राई . सी . माई . सी . और माई . मार . सी . माई . ) के काय 
मौर कार्यसंचालन विधि --- भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय 
यूनिट ट्रस्ट की मिदेश नीतियां, स्टाक एक्सपेजों की वर्तमान स्थिति सथा 
उनका विनियमन । 


1, अर्थव्यवस्था का बाधा राष्ट्रीय भाव का लेखीकरण । 
2. प्राधिक विकल्प --- उपभोक्ता व्यवहार - -उत्पादक व्यवहार और बाजार 

के रूप । 
3. निवश सम्बन्धी निर्णय तथा प्राय और रोजगार का निर्धारण --- 

आय , यिसरण और पति के समय मायिक प्रतिरूप । 
4. बैंक पयस्था--- योजनाबम - विकासशील अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय 

बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख संबंधी नीतियाँ । 
5 . करों के प्रकार और अर्थव्ययस्था पर उनका प्रभाव - यजट के 

भाकार के प्रभाव । योजनायब विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय 

और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन । 
8. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क पवति विनिमय पर भदायगी ( शेष 

मन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व क संसाधन । 


परकाम्य लिखित प्रधिनियम , 1981 के उपबन्ध भवाकर्ता तथा वसुली, 
बैंकरों के सांविधिक संरक्षण के विशेष संदर्भ में रेखांकन तथा पृष्ठांकन , 
बैंकों के पार्टरीकरण, पर्यवेक्षण तथा विनियमन से सम्भव किंग विनियमन 
नियम, 1949 के विशिष्ट उपबन्ध । 


[ भाग 1--- खणा 1 ] 


-- -- - -- - 


- - - - 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
- - -- - - - - -- - - ---- _ _ - - : - . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- 

पागंतग्नि , नाप -यधा प. म , मिस्टर , एल वी डी , टी विकृप्ति प्रमाणी , 
पीजों, विद्युत् किम्दान , विघ्त इतर राशियों जैसे नाप , दाब , प्रवाह-दर , 
विस्थापन , त्वरण, रव-स्तर मादि के मापन में पारांतरयों का प्रयोग । 


1. भारतीय अर्थव्यवस्था ; 

भारतीय अर्थनीप्ति के निदेशक सिद्धांत - - 
पोजनाबद्ध वृशि और वितरण न्याय - -- 
गरीबी का उन्मूलन 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत काला - - 
संघीय शासन संरचना - -- कृषि औद्योगिक क्षेत्र 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय प्राय --- उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण - 
गरीबी कहां-कहां और कितनी 


इलेक्ट्रानिकी : 

सामिचालक और युक्रिया, अभिलक्षण, पैरामीटर और अन्य परिपथ । 
विष्टकारी और विद्युत् प्रदाय , डायोउ परिषध और उम के अनुपयोग । 


प्रवर्धक : 


2. कृषि उत्पादन 

कृषि नीति 


पभिनतिकरण : श्रव्य और रेडियो प्रावृत्तियों पर पुननिवेश महित 
तथा उसके बिना लघु तथा महत संकेतों का विश्लेषण । मंक्रियात्मक 
प्रवर्धक और उनके अनुप्रयोग । अनुरूप कम्यूटर , समाकलित परिपथ , 
प्रौद्योगिकी, अवयय और युक्तियाँ , दोनिन पार सो , एल मी तथा क्रिस्टल , 
सरंगरूप जनित्र , बहुकोपिन्न । 

अंकीय परिपथ : तर्क द्वार , मूलीप बोजगणित , मंयक्त और अनुक्रमिक 
परिपथ, अनुक्रप-अंकीय सथा अंक अनुरूपी परिवर्तक , स्मृनियां, मृक्ष्म 
संसाधिन ( माइक्रोप्रोसेसर ) 


भूमि सुधार-- -प्रोद्योगिकीय परिवर्तन - -- औद्योगिक क्षेत्र में सह-संबंध 


3. औद्योगिक उत्पादन । 

औद्योगिक नीप्ति । 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 
क्षेत्रीय वितरण --- एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार । 


4. कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी 

नीतियां अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियों और राजकोषीय वितरण । 
6. मुद्रा और मात्र प्रवृत्तियां और सीमि - - चैक म्यवस्था और अन्य 

वित्तीय संस्थाएं । 


विद्युत् मशीनें 

घूर्णी मशीनों में विद्युत् बाहक बल उत्पन्न होने का सिद्धांत तथा 
बलाघूर्ण उत्पन्न होने का यांबिकत्य । मं . वा . बल और यि . या . , बल , 
विष्ट धारा मशीनों के तरंगरूप वि . वा . बल समीकरण और प्रार्मेयर 
प्रतिक्रिया । उत्तेजन की विधियाँ । जनित्र अभिलक्षण । वि . प्रा . जनिनों 
का समांतर में प्रचालन । दि . वा . धा . मोटरें । बाल - नापूर्ण समोकरण । 
मोटर अभिलक्षण । प्रवर्तक तथा माल नियंत्रण : परंपरागत तथा धन अवस्था । 
दि . धा . मोटरों तथा जनिनों के अनुप्रयोग । रोनयर्ग निन्न । 
तुल्यकालिक मशीनें : 

तुल्यकालिक अनिन : वि . वा . ब . समीकरण । प्राचर प्रतिक्रिया । 
नियमन । निष्पादन अभिलक्षण एवं विश्लेषण । समांतर प्रचालन । 

तुल्यकालिक मोटरें : बल- आपूर्ण पैदा होना । भारत तथा उत्तेमन के 
प्रभाव । तुल्यकालिक संधारित्र । 

प्रेरण मशीनें : निष्पादन विश्लेषण एवं प्रभिलक्षण । तुल्य परिपथ । 
प्रवर्तक तथा चाल नियंत्रण । प्रेरण जनिन । एक कनीय मोटरें । अनुप्रस्थ 
क्षेन्न सिद्धांत । तुल्य परिपय । चाल नियंत्रण । 


7. विदेशी व्यापार और प्रदायगी शेष । 


8 भारतीय पोजना । 

उद्देश्य , यह रचना, अनुभय और समस्याएं । 


पंधुत इंजीनियरी ( कोड मं . 27 ) 

प्रश्न पत्र - - 1 


घियत् जाल : 


विद्युत् के मूलभूत सिद्धात । जाल प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग । 
दिष्टधारा और प्रत्यावर्ती धारा निवेशों के लिये विद्युत् तन्नों की 
स्थायी दशा विश्लेषण , रूपांतर तकनीकें । अंतरित फूलन । जाल फलन 
ध्रुव और शून्य । क्षणिक अनुक्रिया और आवृत्नि अनुक्रिया । अनुनावी 
परिपथ । यूतिमत परिपथ । संतुलित विकला परिपथ । द्विद्वार जाल । 
जाल पैरामीटर । जाल संश्लेषण के अवयव । सक्रिय फिल्टर । अंकीय 
फिल्टर । 


शाक्ति परिणामिन ( ट्रांसफार्मर ) : द्वि कुंडलन और निकुडलन । 
वर्गीकरण । निष्पादन विश्लेषण । तुल्य परिपथ । नियमन और दक्षता । 
समतिर प्रचालन । स्वन परिणामित्र ( पाटो ट्रांसफोर्मर ) । 

पदार्य विज्ञान : पट्ट ( बैंड ) सिद्धान्त , चालक, मामि पालक तथा 
विद्युत्रोधक । अति चालकता ।विद्युत् और इलेक्ट्रानिक अनुप्रयोगों के 
लिये विद्युत्रोधक विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, उनके गुणधर्म 
तथा अनुप्रयोग । हॉल प्रभाव । 


विद्युत् चुंबकीम सिर्वात : 


स्थिरवैद्युत और स्थिरचंबकीय क्षेत्र । लाप्लास और वामों समीकरण । 
मैक्सवेल समीकरण । सरंग ममीकरणे और विद्युत् चुंबकीय तरंगें । एटेंना । 
तरंग संचरण । संघरण लाइनें । सूक्ष्म तरंग अनुदानक । तरंग पथिकाएं । 


माप और मापयंत्रण : 

विद्युत् मानक । घुटि विश्लेषण । धारा, पोल्टेता , शक्ति , ऊर्जा, 
पाक्ति गुणक , प्रेतिरोध , प्रेरेफल्य, धारिता, प्राति और श्रय कोग का 
मापन । सूचक मापयंत्र । दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हेत् । इलेक्ट्रानिक 
मापन यन्त्र । इलेक्ट्रानिक मल्टीमीटर, मी पार ओ , प्रावृत्ति गणित , 
अंकीय वोल्टमापी, क्य -मापीरु स्पेक्ट्रम विश्लेषक,विरूपण मापी । 
2939G1/94 - 5 


प्रश्न पत्र - - 2 

खंड --- 
नियंत्रण संत्र : 

मौतिक गतिक संत्रों का गणितीय निदर्शन और विद्युत, अनुरूप अनुकृति । 
अंतरित फलन । रैखिक तनों की समय प्रक्रिया तथा भावृत्ति प्रक्रिया । 
मोडेअपारेख और निकोल - - चार्ट रेखक पुननिवेशी नियंत्रण संत्रों की 
स्थायित्वना , स्थायित्व के गऊथ -- हरविट्रज और नाईक्विस्ट निकष । स्थायी 
दशा त्रुटियां । मूल बिन्दुपप पारेख । प्रनिकारक अभिकल्पन । नियन्त्रण 
सन्न घटक । त्रुटि संमचक और मंचालक । तंत्र निदर्शन , विश्लेषण और 
अभिकल्पन में अवस्था परिवर्ती विधि । प्रवस्था - - परिवर्ती पुननिवेश का 
प्रयोग करते हुए प्रय-स्थापन अभिकल्प । 
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योजनाएं । धाग और विभय परिणामिन और प्रतिगारण में उनका 
___ पाईरिस्टर । नियंत्रित विष्टकारी । एक -यालीय और बहु-कलीय विष्ट 

अनुप्रयोग । प्रोस्कों से बचाए । तरंगसमीकरण । प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा । प्रोस्कर्षों से 
कारी परिपथ । गपाटकरण फिल्टर । नियंत्रित विद्युत् प्रदाय । अंतराधिक । 

बचाव के उपाय । 
प्रतीपक । साइक्ली पन्वटर्स । परिवर्तनीय-गति चालनों के अनुप्रयोग । 

4. उपयोग : औद्योगिक परिचालन । विभिन्न घालनों के लिए मोटरें । 
प्रेरण और पगवैद्युत् तापन । काल नियामक 1 वैरुडन परिपथ । 

निर्धारणों का माकलन । प्रवर्तन और त्वरण के दौरान मोटरों का प्राचरण 
खंड - - ख ( उच्च धाराएं ) 

(बिहेवियर ) मारोधन विधियो । मोटरों की गति नियंत्रण : परंपरागत तथा 

मन-व्यवस्था । 
विद्युत मशीनें : 
विद्युत् योनिक ऊर्जा रूपान्तरण के मूल सिद्धांत :---विद्युत् चुम्बकीय 

5. रेल संकर्षण के प्राधिक तथा अन्य पहलू । रेलगाड़ी पावागमन का 
बल- भाषणं का मूल विश्लेषण । प्रेरित बोन्टताओं का विश्लेषण । अल 

यांत्रिकरण । वियत शक्ति और ऊर्जा अपेक्षाओं का ग्राफलन । मीटर प्रभि - 
प्राधूर्ण और बोल्टता के सूत्रों के व्यावहारिक रूप । सामान्य बल- आघूर्ण 

लक्षण तथानिर्धारण । 
समीकरण । 

अथवा 
2. क्षिकला प्रेरण मोटरें: परिकामी क्षेत्र : परिणामित्र ( ट्रांसफार्मर ) के 

खेर " ग " ( रुको धाराएं ) 
रूप में प्रेरण मोटर । तुल्य परिपप । निष्पादन अभिकलन । मूल बाल 

मंचार प्रणालियाँ : 
आघूर्ण संबंधों के साथ प्रेरण मोटर प्रवालन का महसंबंध । बल -प्रापूर्ण 
गसि अभिलक्षण, प्रारंभिमा अल -भाषणं और अधिकतम विकसित बल-प्रापर्ण । 

बोलिनों, मादुलकों और विमाहुलकों का प्रयोग करते हुए मायाम , 
घृत्त पारख । गति नियंत्रण विधियां - - परंपरागत और धन अवस्था । निकला 

मावृत्ति , कला और स्पंद-मालित मिगनलों का जनन और संसूचन । मॉडलन 
मोटरों के लिए नियंत्रक । 

की विभिन्न प्रणालियों की तुलना । स्व समस्या । चैनल बसता प्रतिचयन 

प्रमेय । ध्यनि एवं दृष्टि प्रसारण संचारण और अभियाही प्रणालियो । 
3. तुल्यकालिक मणीनं ---निकला वोल्टता का जनन । रैखिक और ऐंटेना तथा प्रदायक ( फीडर्स ) श्रव्य , रेडियो और परा -उच्च मावत्तियों 
प्ररैखिक विश्नेषण । सुल्य परिपथ । क्षरण और तुल्यकालिक प्रतिघातों का पर संचरण रेखाएं तंतु प्रकाश विज्ञान ( फाइमर प्रापदिक्म ) और प्रका 
प्रायोगिक निर्धारण । समुन्नत ध्रुव मशीनों का सिखोत । शक्ति समीकरण शीय संचार प्रणालियो ( अंकीय संचार | स्पंद कोर मामुलन । मांकका संचार । 
समान्तर प्रचालन । क्षणिक और प्रामक्षणिक प्रतिघात और कनक तुल्य मम्यूटर संचार प्रणालियो, एल ए एन , माई एस डी एन प्रादि । इलेक्ट्रानिक 
काग्निक मोटर ।फेजर पारेख और तुल्य परिपथ । निष्पादन । शक्ति गुणक एक्सचेंज । उपग्रह संचार के तत्व । यान संचालन और रेगर के लिए 
नियंत्रण । भार परिवर्तनों के कारण क्षणिकाएं । अनुप्रयोग । धन प्रयस्था रेग्यिो सहायक उपकरण । 
गति नियंत्रण । 

सुक्ष्म तरंगें, निर्देशित माध्यम में विद्युत् -चंबकीय तरंगे । सरंग पणि 
4. विणेष मशीनें : द्वि-कला सर्वो मोटरें तुल्य परिपथ और निष्पादन । काएं । मोटर अनुनावक । मूश्म तरंग नलिकाएं । मैग्नट्रोन, क्लाइस्ट्रान और 
क्रम गतिफ ( स्टपर ) मोटरें । प्रचालन पद्धति । उत्तेजक प्रवर्धक और टी उन्ल्यू टी । धन अवस्था मूधम तरंग युक्तियां । मूक्ष्म सरंग प्रवर्धक 
स्थानान्सक तर्क । अर्ध सोपानी ( हाफ स्टेंपिंग ) प्रतिष्टम्भ किस्म की 

सूक्ष्म सरंग अभिग्राही । सुक्ष्मतरंग फिल्टर और मापन । सूक्ष्म तरंग ऐंटेना । 
क्रमगतिक मोटर । ऐम्प्लोडाइन और मेटाडाइ । प्रचालन अभिलक्षण और 
अनुप्रयोग । 

भूगोल ( कोड सं . 28 ) 

प्रश्न पन 1. भूगोल के सिर्वात 
विधुत तंत्र और उनका संरक्षण 

खंड क . प्राकृतिक भूगोल 
1. विद्युत् केन्द्रों की किस्में । स्थल का चयन । तापीय , जलीय, और 
नाभिकीय केन्द्रों का सामान्य अभिन्यास । विभिन्न किस्मों का पार्षिक विवेचन । 

( 1 ) भू-प्राकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटन का उद्गम तथा विकास , 
माधार भार और चरम भार केन्द्र । पंपित संचयन संयंत्र । 

पृथ्वी का संचलन तथा प्लेट विवतृनिकी ज्यालामुखी शैल चट्टानें अप . 

क्षयण सपा अपरदन , अपरदन -पक विंग तथा नवीन दिमनवीय शुष्क 
2. संघरण और वितरण । प्रत्यावर्ती धारा और दिष्टधारा ( ए सी और 

समुद्र सथा कास्ट भू प्राकृतियां पूनयूवीनत तथा बहुचक्रीय भू- प्राकृतिया । 
की सी ) संचरण तंत्र । संचरण लाइन पैरामीटर । लघु , मध्यम और लंबी संचरण 
लाइनों की जी . एम . डी . और जी . एम . पार . संकल्पनाएं । लाइन 

( 2 ) जलवायु विशान : वायुमंडल इसकी संरचना तथा संयोजन ; 
परिकलन । ए, बी , सी और डी पैरामीटर । विद्युतरोधक । श्रृंखला दक्षता । तापमान पात्रता , अवक्षयण, बाय तथा पवनें , जेट प्रवाह वायु सहलियां 
कोरोना और उसके प्रभाव । रेडियो व्यक्तिकरण : एच बी डी सी संवरण । तथा सीमाग्न चक्रवात तथा संबंध परिषटनाएं -.. जलवायु वर्गीकरण कीपन 

तथा थायवेट ; - भूजल तथा जलबैज्ञानिक चक्र । 
प्रति यूनिट निरूपण । दोष विश्लेषण । सममित और असममति दोष । 
सममित घटक और दोष विश्लेषण में उनका अनुप्रयोग । गाउस - सी -एल 

( 3 ) मुद्राएं तथा वनस्पति मुद्रा उत्पति , वर्गीकरण तथा वितरण 
( Siodcl ) न्यूटन -रेपसन विधियों का प्रयोग करते हुए भार प्रवाह सवाणा तथा मानसून वन जीयोमों के परिस्थितिक पहलूओं के विशेष 
विश्लेषण । आर्थिक प्रचालन 1 वार्षिक ईधन लागत और ईधन दरें । दंड संदर्भ में विश्व के जीविय अनुक्रम तथा प्रमुख जीवीय क्षेत्र । 
गुणक । स्थायित्व समस्या । स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व । समक्षेत्रफल 
निकर्ष । अंतयोजित तंत्रों के वास्तविक समय , प्रचालन के लिए ए, एल एफ 

( 4 ) समुद्र विज्ञान : महासागर तल उच्चायष लवणत धाराएं तथा 
सी और ए . बी . पार . नियंत्रण । 

ज्यार; समुद्र निक्षेप तथा मूंग चट्टानें सभु मंपदाएं, जीवीय खनिज तथा 

ऊर्जा संपदाएं और उनका उपयोजन । 
3. संरक्षण : मार्क -शमन के सिद्धांत । परिपथ वियोजक वर्गीकरण । पुनः 
प्राप्ति (रिकवरी ) और पनः प्रवर्ती वोल्टता उनका परिकलन । परिपथ 

( 5 ) परिस्थितिक तंत्र : परिस्थितिक तंत्र की संकल्पना ; ऊर्जा प्रवाह के 
वियोजकों का परीक्षण । प्रतिमारण सिद्धतिः प्रारंभिक और पूर्तिकर प्रति अन्तर संबंध जल परिसंचरण भू-प्राकृतिक प्रक्रम-जीव समुदाय तथा मुद्राएं ; 
मारण । अतिचारा विभेदी, प्रतिबाधा और दिशात्मक प्रतिसारण सिद्धांत । भूमि दक्षता ; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिवात ; विश्व की परिस्थिति 
संरचमात्मफ विवरण । लाइन, परिणमिन , जनिन और धस संरक्षण के लिए का प्रसन्तुलन । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- . . . 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत : असाधारण 

- - - - -- - 
खंड ख : मानव तथा प्राधिक भूगोल 

बस्तियां - ग्रामीण बस्तियों को प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकाम नगरी 
( 1 ) भौगोलिक चिंतन का विकास : यूरोपीय मेथा परम भूगोलज्ञों का क्षेत्रों की जनगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय नगरों के कार्य तथा पधानु 
योगदान ; नियतत्वाव तथा सश्मान्यतावाद क्षेत्रीय संकल्पना प्रणाली जल संबंधी प्रतिरूप ; नगरीय क्षेत्र पथा ग्राम नगर के ममिति भारतीय 
उपागन नमूने तथा सिद्धांत भूगोल में मानात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियां । नगरों की प्रांतरिक संरचना नगर प्रायोजन गंदी बस्तियों तथा नगरीय 

प्रावास राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 
( 2 ) मानव भूगोल, मानव तथा मानव प्रजातियों का अविभाव 
मानय का सांस्कृतिक विकास , विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल , मन्त 

क्षेत्रीय विकास दथा प्रायोजन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय 
राष्ट्रीय प्रवजन , प्रतीत और वर्तमान विषय की जनसंख्या का वितरण नीतियां । भारत में क्षेत्रीय प्रायोजन के अनुभव बहुलपरीय प्रायोजन राज्य 
तथा पति , जनसांख्यिकीय संक्रमण नथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं । जिला तथा खंड स्तरीय प्रायोजन केन्द्र राज्य संबंध तथा बहुस्तरीय प्रायोजन 
( 3 ) बस्ती भूगोल : ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना ; 

के लिए संवैधानिक ढांचा आयोजन के लिए क्षेत्रीकरण महानगरीय क्षेत्रों 
नगरीकरण का उद्भद्-ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; सून्द्रीय स्थल सिखांन ; 

के लिए प्रायोजन आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र , सूखाग्रस्त क्षेत्र कमान क्षेत्रों 
श्रेणी प्राकार तथा प्राइवेट शहर वितरण -नगरीय वर्गीकरण नगरीय 

तथा नदी बेसिन भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताएं । 
प्रभाय के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की आन्तरिक संरचना 

राजनैतिक पहलू भारतीय संघवाद का भौगोलिक प्राधार राज्य 
सिद्धांत तथा विधि सांस्कृतियों की तुलना, विश्व में नगरीय वृद्धि की 

पुनर्गठन क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता ; भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
समस्याएं । 

तथा संबंध मामले ; भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र की भू- राजनीसि । 
( 4 ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सीमांत 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र ; केन्द्र स्थल तथा उपति स्थल की संकल्पना ; 

भू-विज्ञान ( कोड सं . 29 ) 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र विश्व- भूराजनीति संसाधन विकास तथा 

प्रश्नपत्र 1 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 
( 5 ) पार्थिक भूगोल विश्व क आर्थिक विकास मापन तथा समस्याएं 

( सामान्य भू-विज्ञान भू- प्राकृति संरचनात्मक भू-विज्ञान जीवाश्म 
विश्व संसाधन उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं ; विश्व ऊर्जा संकट 

विज्ञान और स्तरिकी ) । 
अभिवृद्धि की सीमाएं विश्व कृषि-प्ररूप विज्ञान तथा विश्व के कृषि क्षेत्र 

(i ) सामान्य भू-विज्ञान : भूगति विज्ञान से संबंस ऊर्जा की गति 
कृषि अवस्थिति का सिमांत नरूत्पाद तथा कृषि वभता का विसरण ; 

विधि भूमि का उद्गम और अन्तस्थ भूमि के विभिन्न विधि और काल 
विश्व खाद्य तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग-उद्योगों की अवस्थिति 

बारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उत्पति 
का सिद्धांत विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं ; विश्व व्यापार सिद्धांत 

ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल ज्वालामुखी मेखलाओं से संबखकारण और 
तथा विश्व के नमूने । 

म -विशानिकी प्रभाव तथा फैलाय । 


प्रश्न पत्र 2 - भारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू - भू-वैज्ञानिक इतिहास भू-प्राकृतिक विज्ञान और अप 
वाह तंत्र भारतीय मानसून का उद्गम और विक्रयाविधि ; सूखा और बाद 
प्रवण क्षत्रों की पहचना और वितरण -मुद्रा और वनस्पति भूमि क्षबता ; 
प्राकृतिक भ-काकृति अपवाह की योजना और जलवायु जन्म क्षेत्रीयकरण । 


भूमद्रीणी तथा उनका वर्गीकरण : द्वीप वीपचापों संभीर मागर खाइयां 
तथा मध्य - सागरीय कटक समस्थितिक पर्वतों प्रकार और उद्गम महाद्वीप 
बहाव का संक्षिप्त विचार महाद्वीपों तथा सागरों की उत्पत्ति वायु तरंगों 
और भू-वैज्ञानिक समस्याओं से इनका लगाव । 


मामयीय पहलू तजातीय प्रजासीय विविधताओं की उत्पति आदिवासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं : क्षेत्रो के निर्माण में भाषा धर्म और संस्कृति 
फा योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या 
वितरण सघनता और वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियां । 


(ii ) भ - प्राकृति विज्ञान : प्रारंभिक सिखांन तथा महत्व । भ - प्राकृति 
और प्रक्रिया तथा पैरामीटर भू- प्राकृतिक चक्रों तथा उनके प्रतिपादन 
उन्मुक्ति गुण स्थलाकृति संरचनाओं और अपम विज्ञान में सभा संबंध 
बड़ी भू-भाकृतियां । अपवहनता भारतीय उपमहाद्वीप के भु-प्राकृतिक 
गुण । 


(iii ) संरचनात्मक भू-विज्ञान : दबाव नथा भार दीवटा तथा 
षट्टान विरूपण । बालन तथा प्रशन का मैकनिक्स लाइनर और प्लानर 
संरचनाएं और उत्पत्तिमूलक महत्व । पट्टी केनिक विश्लेषण और इसका 
भू-वैज्ञानिक समस्याओं से मानचित्रीय प्रतिवेदन और लागव : भारत का 
विवर्तनिकी कोचा । 


साधन - भूमि खनिज अल जीस्वीय और समुद्री साधनों का मरक्षण 
और उपयोग ; मानव तथा पर्यावरण -पारि यति ॥ समस्याएं और उनका 
समाधान । 

कृषि -- प्राधारिक संरचना-सिंचाई शक्ति उर्वरक और वो मस्या 
स्मक कारक - जोत भू-धारण चकबंदी और भूमि सुधार कृषि संबंधी दक्षता 
तथा उत्पादकता फसलों की गहनता , फसलों का संयोजन सथा काप का 
प्रदेशीफरण, हरित क्रांति शुष्क प्रदेशों को कृषि तथा भूमि प्रयोग संबंधी 
नीति ; खाद्य तया पोषाहार प्रामीण अर्थ-व्यवस्था - - पम -पालन सामाजकि 
वानिकी और परल उद्योग । 


( ix ) वाश्म विज्ञान : सक्ष्क तथा सूक्ष्म जीवाश्म , जीवाश्म फ । 
सुरक्षण और उपदीयता नाम पति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
स्नायविक उदय और इस पर पुरा सात्विको अध्ययन का प्रभाव । 


उद्योग--- औद्योगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण कारक - निज 
माधारित कृषि प्राधारित तथा वन प्राधारित उद्योगों का अध्ययन ; मोयो 
गिक विकेन्द्रीकरण और औद्योगिक नीति -- औद्योगिक संकुल और मोद्योगिक 
क्षतीयकरण पिछड़े क्षेत्रों की पहचना तथा ग्रामीण औद्योगीकरण । 


प्राकृति विधान बडियोडस , विधायम , गस्ट्रीपोंडस , अम्मोनाइडम 
यिस्लोवाइट्स घिनोइडस तथा गोरल को विकासवायो प्रवृत्ति का भू 
वैज्ञानिक इतिहास सहित वर्गीकरण । 


पष्टवासियों के प्रधान समूह तथा उनके प्राकृति गुण । गुणों से 
पृष्ट्यंश जीवन, दिनोसर, सिवालिक पृष्टवंश । अश्वों, हाथियों तथा मानव 
का विस्त अध्ययन । गांपवान मलारा और इनके महत्व । । 


परिवहन और व्यापार --- सड़को, रलमार्गों तथा जल मार्गों को व्यवस्था 
का अध्ययन ; क्षेत्रीय संदशों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता ; यानीय मथा 
पण्य वाह मन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 
को भूमिका । 


मग जीवाशयों के प्रकार तथा उनका तल को गवेपणा के विशेष 
संदर्भ सहित महत्व । 
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( v ) स्मरिकी -- 

इतिहास ( कोर सं . 30 ) 
स्तरिकी के सिद्धांत । स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति । स्तरिफीय 

प्रश्न पत्र -.- 1 
मानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू-वैज्ञानिकों पति का 
विस्तृत अध्ययन , भारतीय आकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता 

खंड क ---भारत का इतिहास ( 760 ईसवी सन तक ) 
महिन यिमाल विश्व निर्माण में महसम्बद्ध । विभिन्न भू-वैज्ञानिक पद्धतियों 

1. मिन्धु सभ्यता 
की उनके प्रकार क्षेत्र में समरिकी की रूपरेखा । भारतीय उपमहाद्वीप को 
मतकाल की अवधि । संक्षिप्त जलवायु और वाग्नय क्रियाकलापों का 

उदगम , विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, महानगर, व्यापार और संबंध , 
अध्ययन पूरा भौगोलिक पुननिर्माण । 

विकास के कारण उतर जीविता और मांतत्व 


प्रपन -पत्र 2 


( स्पष्ट रूपिका) , खनिन पिज्ञान , शत-विज्ञान तथा भई-पर्णविज्ञान ) 


2. वैदिक युग 

वैविक माहित्य पैविक मुग का भौगोलिक क्षेत्र सिन्धु सभ्यता भोर 
जैविक संम्कत के बीच असमानताएं और समानताएं । राजनीतिक , सामा 
जिक और आर्थिक प्रतिरूप महान धार्मिक विचार और रीति -विराज । 


3. मौर्य काल में पूर्व 

धार्मिक आंदोलन ( जैन, बौस और अन्य धर्म ) सामाकि पौर 
मार्थिक स्थिति । मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि । 


4 . मौर्य साम्राज्य 


( i ) स्फट म्यापिकी : म्फटात्मक तथा प्रस्फटात्मक तत्व , विशेष ग्रप 
प्रवास समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । स्फट 
रूपिको सफेतना की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति स्फट समिति को विझत करने 
के लिए नियिन परियोजनाए । यमलन तथा यमल -जनन विविधयां । स्फट 
अनियमितताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग । 

( ii ) प्रकाशीय खनिज-विज्ञान : प्रकाश के सामान्य सिद्धांत, सम 
देणिक और अनिमीट्रीपिजम दृष्टिः सूचिका की धारणा, नवर्वन्ना, व्यक्तिकरण 
रंग नथा निर्यापण स्फटों में वृष्टि में दिगविन्यास विश्लेषण अतिरित 
पृष्टि । 

( iii ) खनिज विज्ञान :---झाइस्टल रमायन के तत्व बधक के प्रकार । 
प्रामोनी रहोसहन्वय संख्या , हर्मोनोकियुम पालीनोभित तथा मूडोनिजोफियम 
सिलीकट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले खनिजों कर 
विस्तृत अध्ययन , उनका मौतिक , रमायनिक तथा प्रकाशीय गुण तथा 
उनके प्रयोग , यदि कोई हो , इन खनिजों के उत्पादों , के परिवर्तनों का 
अध्ययन । 


माधन , साम्राज्य प्रशासन का उद्भव , वृद्धि और पतन , मामाजिक 
और आर्थिक स्थिति , अशोक की नीति और सुधार, कला । 


5. मौर्य काल के बाद ( 200 ई . पू.--- 300 ई . ) 

उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश आर्थिक और सामाजिक 
संस्कृत प्राकृत और तमिल धर्म (महायान का उदय पौर ईश्वरवादी 
उपासना ) । कला गंधार मथुरा तथा अन्य स्कूल ) केन्द्रीय एशिया से 
संबंध । 


6. गुप्त काल 

गुप्त माम्राज्य का उदय और पनन , यकाटकम , प्रणासन , समाज 
अर्थव्यवस्था , साहित्य , कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 


( iv ) शोलविज्ञान : - मंगमा , मका प्रजनन स्वभाव तथा समायोजन । 
लाइनरी तथा टमेरी पद्धति का माधारण फैज का आयग्राम तथा उनका 
महत्व बोबिन प्रतिक्रिया सिद्धांत , मैगनेमटिफ विमेवीकरण प्रात्मयास्करण 
बनावट तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति , महत्व , भाग्नेय चट्टानों 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पैट्रोग्राफी तथा पंगोजन 
सिम , ग्रेफाइटस तथा नाइदम कानोपाइटम तथा कार्पोकाइटस , पकान 
बसलटम , तलछट चट्टानों के बनावट की प्रक्रिया क्रियाएं , डायनिसस तथा 
लिथिफिक्मान बनावट तथा संरचना और उसका सहत्व भाग्नेय चट्टानों का 
वर्गीकरण कार्यस्टफ था बिना कनास्टिक । भारी खनिज और उसका महत्व 
जमाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धांन । आयोग का अग्रभाग तथा उत्पत्ति 
स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेख । 


7 . गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई...- - 700 ई . ) 
पुण्यतिम । 
गौरवारम, उनके पश्चात् गुप्त राज , 


हर्षवर्द्धन और उसका काल बदामों के चालुक्य : पल्ला , समाज, 
प्रणामन और कला । परब विजय । 


8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी , शिक्षा और शान का गमान्य पुनरीक्षण । 


रूपांतरण का परिवर्तन , रूपांतरण के प्रकार , रूपांतरिक गैड, मेखला 
तथा अग्रमाग । ए. सी . एफ . ए . के .एफ . तथा ए . ई . एम . प्राकृति । चट्टानों के 
रूपांतरण की बनावट , संरचना तथा नामांकन महत्वपूर्ण चट्टानों के शिला 
का शैल जनन । 


खर - - मध्ययुगीन भारत 
( 750 ई . से 1765 ई . तक ) 


भारत-- - 750 ई . से 1200 ई . तक 


( v ) आर्थिक भू -विज्ञानः- - करूचे धातु का सिद्धांत, धातु खनिज तथा 
विधातु, काचे धातु की गतिविधि , खनिभ संग्रहों की बनावट की प्रक्रिया 
कच्चे धातु का वर्गीकरण, कच्चे धातु संग्रहशान का नियंत्रण, मटा लीजिनिक 
इपीह, सहत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना धातु संबंधी मंग्रह , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस क्षेत्र , भारत के कोयला क्षेत्र । भारत की खनिज संपदा खनिज अर्थ, 
राष्ट्रीय खनिज नीति निर्जी की सुरक्षा तथा उपयोगिता । 


1 . राजनीतिक और मामाजकि दशा , राजपून - उनका राज्यतंत्र और 
सामाजिक संरचना । भू -मंरचना और इसका समाज पर प्रभाव । 


2. व्यापार और याणिज्य । 


3. कला, धर्म और वर्णन शंकराचार्य । 


( vi ) प्रथम भूविज्ञान - - प्रामाजना और मन्त्र कला प्रधानाएं । 
खनन विज्ञान की प्रधान पति, ननमा कन्या घात भंवारण तथा लाम 
अभियांतिको कायो में भू-विज्ञान का प्रयोग । 


4. सटवर्ती क्रियाकलाप , अरब देशों से संबंध , पापसी सस्कृितिक प्रभाव । 


__ मृवा तथा ध्रुलय जल भू-विज्ञान तथा भू-रसायन शास्त्र , भू -वैज्ञानिक 
गवेषण में वायु संबंधी विनों का प्रयोग । 


5, राष्ट्रकूट , इतिहास में उनकी भूमिका - -कला और संस्कृति 
योगदान , पोलमाश्राज्य , स्थानीय स्यायत सरकार , भारतीय ग्राम पवसि 
के लक्षण , दक्षिण में समाज अर्थव्यवस्था , कला और विद्या । 
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6. मुहम्मद गजनवी के पाक्रमण से पूर्व भारतीय समाज पलबिननी 

23. शिवाजी का उदयः मुगलों के साथ उनका संघर्ष, शिवाजी - - का 
के दृष्टांत । 

प्रशासन पेशवा ( 1707- - 1761 ) के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार ; 

प्रथम तीम पेशवाओं के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना ; चौथे और 
भारत - - 1200 - 1785 

सरदेशमुखी ; पानीपत की तीसरी लड़ाई, कारण और प्रभाव ; मराठा 
7. उत्तर भारत में दिल्ली मुस्तानों की नींव , कारण और परिस्थितियां राज्य व संष का माविर्भाव ; इसकी संरचना और भूमिका । 
भारतीय समाज पर उनका प्रभाव । 

24. मुगल साम्राज्य का विघटनः नवीन क्षेत्रीय राज्य का अविर्भाव । 
8. खिलजी साम्राज्य , मार्थकता, प्रौर प्राश्रय, प्रशासनिक और प्राथि क 
विनियमन और राज्य और जनता पर उनका प्रमाव । 

प्रश्न पत्र II 

खंड "क " माधुनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 
9. मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक 
सिद्धांतों की नवीन स्थिति ,फिरोजशाह की धार्मिक नीति और लोक निर्माण 

1. ऐतिहासिक पाक्तियां और कारण जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत 

पर माधिपत्य हुमा, विशेषतया बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में 
10. दिल्ली सल्तनत का विषटन : कारण और भारतीय राजतन 

भारतीय साकतों द्वारा प्रतिरोध और उसकी मसफलताओं के कारण । 
मौर समाज पर इसका प्रभाव । 

2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रमुख का विकास । । 
11. राज्य का स्वरूप और विशेषता : - - राजनीतिक विचार और संस्थाएं 
कृषिक संरचना और संबंध , शहरी केन्द्रों की वृद्धि , व्यापार और लघु 

3. उपनिवेशवाद की अवस्थाएं और प्रशासनिक डांचे और नीतियों के 
वाणिज्य शिल्पकारों और कृषकों मवीन शिल्प उद्योग और प्रतिधोगिकी , परिवर्तन । राजस्व , न्याय समाज और शिक्षा संबंधी परिवर्तन और ब्रिटिश 
भारतीय औषधियों की स्थिति । 

औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 


12. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव -- मुस्लिम रहस्यवादी 
दोलन, भक्ति सन्तों को प्रकृति और सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म, वैष्णव 
पुनरुद्धारकों के मावोलनों की भूमिका ; चैतन्य मोदोलन और सामाजिक 
और धार्मिक सार्थकता मुस्लिम सामाजिक जीवन पर हिन्दू समाज का 
प्रभाव । 


4. ब्रिटिश प्रार्थिक नीति और उनका प्रभाव कृषि का वाणिज्यी 
करण प्रामीण ऋणग्रस्तता , कृषि श्रमिकों को धूद्धि , दस्तकारी उद्योगों 
का विनाश , सम्पत्ति का पलायन , प्राधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पंजी. 
वावी वर्ग का उदय , ईसाई मिशनों की गतिविधियाँ । 


13. विजय नगर साम्राज्य, इसकी उत्पत्ति और वृद्धि कला, साहित्य 
और मस्कृति में योगदान, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां , प्रशासन की 
पति, विजय नगर साम्राज्य का विषटन । 


5. भारतीय ममाज के पुनर्जीवन के प्रयास सामाजिक , धार्मिक प्रदिोलन 
सुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और आर्थिक विचार और 
उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीसवीं शताब्दी के पुनर्जागरण का स्वरूप और 
उसकी सीमाएं जातिगत प्रांदोलन विशेषकर दक्षिण और महाराष्ट्र के 
संदर्भ में , प्रादिवासी विद्रोह विशेषकर मध्य तथा पूर्वी भारत में । 


___ 14. इतिहास के स्त्रोत, प्रमुख इतिहासकारों , शिलालेखों और मंत्रियों 
का विवरण । 


6. नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह नागरिक विद्रोह और कृषक 
विद्रोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में दक्षिण के दंगे और मेप्पलिया 
बगावत । 


____ 15. उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ; बाबर की चढ़ाई 
के समय हिन्दुस्तान में राजनैतिक और सामाजिक स्थिति बाबर और 
हुमायूं । भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना, इसके राजनीतिक 
ब आर्थिक परिणाम । 


16. सूर , प्रशासन राजनीतिक राजस्थ और सैनिक प्रशासन । 


17. मकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार ; राजनैतिक 
एकता ; मकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप ; मकबर का धार्मिक 
राजनीतिक विचार ; गैर मुस्लिमों के साथ संबंध । 

18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की वृद्धि 
कला और वस्तुकला का विकास । 


7. भारतीय राष्ट्रीय प्रदिोलन का उदय और विकास : भारतीय 
राष्ट्रवाद के सामाजिक प्राधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और उग्र राष्ट्र. 
वादियों की नीतियां और कार्यक्रम , उग्र क्रांतिकारी बल, प्राप्तंकवादी 
साम्प्रदायिफना का उदय और विकास । भारत की राजनीति में गांधी जी 
का उदय और उनके जन प्रांदोलन के तरीके अगहयोग सिभिल अवज्ञा 
और भारत छोड़ो आंदोलन, ट्रेड यूनियन और किमान प्रांदोलन । रजवाड़ों 
की जनता के प्रदिोलन , कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी राष्ट्रीय मांदोलन 
के प्रति विटेन की सरकारी प्रतिक्रिया 1909---- 1935 1946 का नौसेना 
विद्रोह भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 


भाग ( ख ) 


19. राजनीतिक विचार और संस्थाएं ; मुगल साम्राज्य की प्रकृति 
भू - राजस्व प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी पतियां , भूमि संरचना 
और जमीदारों की भूमिका, खेतीहर संबंध , सैनिक संगठन । 


विश्व इतिहास ( 1900 - - 1950 ) 


20. औरंगजेब की पार्मिक नीति ; दक्षिण में मुगल साम्राज्य का 
विस्तार ; औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप और परिणाम । 


( क ) भौगोलिक खोज -- सामन्तवाद का पतन पूजीवाद का प्रारम्म । 
पूरोप में पुनरुज्जीवन और धर्म सुधार । 


नवीन निरंकुश राजतंत्र- - राष्ट्र राज्योदय । 


21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; औद्योगिक पर्यव्यवस्या -- शहरी और 
प्रामीण विदेशी व्यापार और वाणिज्य मुगल और यूरोपीय व्यापारिक 
कम्पनियो । 


पश्चिमी यूरोप में वाणिज्य क्रांति वाणिम्पवाद । 


के 


इंगनगर में संसदीय संघों का विकास/ सीस वर्षीय पुर/यूरोप 
इतिहास में इसका माहत्व । 


22. हिन्दू -मुस्लिम संबंध ; एकीकरण की प्रवृत्ति संयुक्त संस्कृति 
( 16वीं से 18वीं शताब्यी ) । 


फास का प्रमुत्व । 
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( ख ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय /प्रबोधन का युग अमेरिका 

10. संघ लोक सेवा भायोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग - -- उनकी 
की क्रांति--- इसका महत्व । 

शक्तियां एवं कृत्य । 
फ्रांस की कांति नथा नेपोलियन का युग ( 1789 - - 1815 ) विश्व 

11. नैसर्गिफ न्याय के सियांत । 
इतिहास में इसका महत्व पश्चिमी यूरोप में उदारवाद तथा प्रजातंत्र का 
विकास ( 1815 - - 1914 ) औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक तथा तकनीकी 

12. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण । 
पृष्ठ भूमि - -यूरोप में औद्योगिक क्रांति की अवस्थाएं । यूरोप में सामाजिक 13. प्रत्यायोजित विमान: इसको संवैधानिकता, न्यागिक तथा विधायी 
तथा श्रम पान्योलम । 

नियंत्रण । 
(ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का वृढ़ीकरण , इटलो का एकीकरण जर्मन 14. संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध, । 
साम्राज्य का माबादीकरण । 

15. भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम । 
__ अमेरिका का सिविल युद्ध । 19वीं और 20वीं शताब्दियों में एशिया 

16. मापात उपबंध । 
तपा प्रफीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद । 

17. सिविल कर्मचारियों के लिए सांविधिक मुरक्षा । 
पीन तथा पश्चिमी शक्तियां । जापान और इसके उदय का बड़ी 
शक्ति के रूप में माधुनिकीकरण । 

18. संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ । 
यूरोपीय शक्तियां तथा ओठामन एसागर ( 1818- - 1914 ) 

19 मंविधान का संशोधन । 
प्रथम विश्व युद्ध का पार्थिक तथा सामाजिक प्रभाव ---पे. रस संधि 11 अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
1919 

1 . अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति 
( 4 ) संस की क्रांति 1917 - - रूस में मार्थिक मया सामाजिक पुन 
निर्माण । 

2 . स्त्रोत : संधि, पढ़ि, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यताप्राप्त विधि के 

सामान्य सिवांत , विधि निधारण के लिए सममुपगी साधन . 
होनेशिया, चीन तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी प्रान्दोलन । 

पन्तर्राष्ट्रीय अंगों की संकल्प तया विशिष्ट अभिकरणों के 

विनियमन 
चीन में साम्यवाद का उदय और स्थापना । 

3 . अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
परथ संसार में जाति -मिश्र में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु संघर्ष 
कमाल अतातुर्क के अधीन माधुनिक टर्फी का प्राविर्भाव । परब राष्ट्रवाद 

4 . राज्य मान्यता और राज्य उसराधिकार । 
का उपय । 

5 . राज्यों के राज्य क्षेत्र : मर्जन की रीतिया, सीमाएं मन्तर्ग ट्राय 
1929 - - 32 का विश्व बलन | फेंकलिन की रुजवेल्ट का नया 

नदियां । 
म्यवहार । यूरोप सर्वसत्तावाद इटली में मोवाद । 

8 . समुद्र : अन्तर्देशीय जल मार्ग, क्षेत्रीय समुद्र, क्षेत्रीय समीपस्थ परि 
जर्मन में माजीवाव । 

क्षेतु महाद्वीपीय उपतट, प्रनन्य प्रार्थिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय 

अधिकारिता से परे समुद्र । 
जापान में सैन्यवाद का उदय । 

7 . प्राफाशी क्षेत्र तया विमान संचालन । 
द्वितीय विश्वयुर का उयम तथा प्रभाव । 

8 . बाह य अंतरिक्ष : बाहय अंतरिम फी खोज तथा उपयोग । 
विधि (कोड सं . 31 ) 

9 . ध्वपित्त , राष्ट्रीयता, राज्यहीनता मानवीय अधिकार, उनके 
प्रश्न पत्र 1 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रतिक्रियायें । 
1. भारत की साविधिक विधि । 

10 . राज्यों की प्रधिकारिता : अधिकारिता का प्राधार, अधिकारिता 

से उन्मुक्ति । 
1. भारतीय संविधान की प्रकृति; इसके परिसंघीय स्वरूप की 
सुभिण विशेषताएं । 

11 . प्रत्यर्पण तथा शरण । 
2. मूल अधिकार निवेशक तत्व तथा भूल अधिकारों के साथ उनका 

12 . राजनयिक मिशन तथा कासुलीय पद । 
संबंध ; मूल कर्तव्य । 

13 . संधि : निमाण , उपयोजन तथा पर्यवसान । 
3. समता का पधिकार । । 
4. वाक स्वातनाय और मभिव्यक्ति का अधिकार । 

14 , संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमुख अंग , शक्तियो और कुल्य । 
5. प्राण भौर पहिक स्वतन्त्रता का पधिकार । 

15 . संयुक्त राष्ट्र इसके प्रमुख संग शक्तियां और कुत्य । 
8. धार्मिक , सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक प्रधिकार । 

18 . विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा । 
7. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद के साप सम्बन्ध । 

17 . बल का विधिपूर्ण प्राश्रय : पात्रमण , पात्मरक्षा , हस्तक्षेप । 
8 . राज्यपाल भोर उसकी शक्तियां । 
9 . उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय , उनकी पाक्सियो तथा 

18 पाणविक अस्त्रों के प्रयोग को धता : प्राणविक मस्त्रों के 
अधिकारिता । 

परीक्षण पर रोक ; पाणविक मप्रचुरोद्भवन संधि । 


भारत का राजपन्न : प्रशाधारण 


[ भाग 1 -- 
- - - - - - 


1 ] 
- - - 


- - - - - -- - 

प्रश्न पत्र - 2 


अपराध और अपकरण विधि 


पपराध विधि 


1 . अपराध को सकल्पना : प्रापराधिक कार्य, अपराधिक मनःस्पिति 

स्टैट्यूटरी अपराधों में प्रापराधिक मनःस्थिति , दंड , प्राज्ञापक 

बगदेश तयारी और प्रयल । 
2 . भारतीय दंड संहिता : 
( क ) संहिसा का लागू होना 
( ब ) साधारण अपवाद 
( ग ) संयुक्स और रचनात्मक दायित्व 
( ब ) दुष्प्रेरण 
( 6 ) भापराधिक षड्यंत्र 
( च ) राज्य के विषय अपराध 
( छ ) लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध । 
( ज ) लोक सेवकों से संबंधित अथवा उनके द्वारा अपराध 
( म ) मानव शरीर के विरुख अपराध 
( ग ) संपत्ति के विरुव अपराध 
( 2 ) विवाह से संबंधित अपराध : पत्नी के प्रति पति प्रथवा उसके 
___ संबंधियों द्वारा क्रूरता । 
( 3 ) मानहानि । 
3 . सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 
4 . वहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 
5 . बाय अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 


4 . मंविदाओं का अनुपालन । 
5 . संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति संविदा का विफलीकरण 
6 . संविधा कल्प । 
7 . संविदा भंग के विनय उपचार । 
8 . माल का विक्रय और भविश्य । 
9 . अभिकरण । 
10 . मगीवारी का निर्माण और निवध टन । 
11 . परकाम्य लिम्बत । 
12 . बैंकर-ग्राहक संबंध । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 
14. एकाधिकार तथा प्रवरोध व्यापारिक प्रधिनियम, 1989 । 
15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 । 

निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य : 
नोट : - - 
( 1) उम्मीदवार को संवस भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उत्तर 

देने पर सपाते हैं । 
( 2 ) संविधान की पाठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के संबंध 

में लिपियां बही होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबट परिशिष्ट 
___ I के खंड II ( ख ) में दर्शाई गई हैं । 
( 3 ) उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर 

किसी विशिष्ट भाषा में नहीं देने हैं उनके उत्तरों 
को लिखने के लिये व उसी माध्यम को अपनाएं 
जोकि उन्होंने निबंध , सामान्य अध्ययन तथा 
वैकल्पिक विषयों के लिये बना है । 


अपहत्य विधि 

1 , अपकृत्य दायित्व की प्रकृति । 
2 . बुदि पर प्राधारित वायित्व तथा कठोर वायित्व । 
3 . स्टेट यूटरी दायिस्थ । 
4 . प्रत्यायुक्त दायित्व । 
5 . संयुक्त अपकृत्य कर्ता । 
6 , उपचार । 
7 . उपेक्षा । 
8 . अधिष्ठाता का दायित्व और संरचमाओं के बारे में उसका 

दायित्व । 
9 . विरोध और परिवर्तन ( टिन्यू एंड कनवर्जन ) 
10 . मानहानि । 
11 . न्यूसेंश 
12 , पश्यंत्र 
13. मिथ्या कारावास और दुर्भावपूर्ण अभियोजन । 


अरबी ( कोड सं0 67 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) अरवी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) । 
( ख ) अरबी भाषा में व्याकरण अलंकार-शास्त्र तथा 

छन्दशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं । 
2. साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 
साहित्यक आन्दोलन प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक 
सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक गतिविधियां नाटक उपन्यास 
कहानी निबंध सहित अाधुनिक साहित्यक विधाओं का उद्भव 
और विकास । 

3. अरबी में लघु निबंध । 


प्रश्न पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवारों की पालोष 
नात्मक योग्यता को आंचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 


कवि : 


II . संधिवा विधि और वाणिज्यिक विधि 

1 . संविदा निर्माण । 
2 . सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण । 
3 . शून्य , शून्यकरणीय अवैध और मप्रवर्तनीय करार । 


( क ) इमारूल केस उनका माउल्लाकह । 

"फिफा नबकीमीम जिक बिविन का मंजिली " 
( संपूर्ण ) 
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( 2 ) मोहर दिन अर्थों मुलमा : उनका माउल्लकह - एमिन 

( 4 ) मलमुन मिन सब्बा परमा अरावक ( नवाबातु 
अाफा दिनमामुन लाभ तकालयामी ( रांपूर्ण ) । 

दिमाश्वा ) ( संपूर्ण ) । 
3 ) हसनदिन चाबीत उनके दीवान में से निम्नलिखित 
पांच कसीदे कसीदा 1 से कसीदा 4 : 

( 5 ) " सलामून नील या गांधी + या ह्याज महक 
"लिल्लही दारु इमाबशिन नादम तुहम + योमन 

मिन नइदी ( संपूर्ण ) । 
विजलिल्का " । 

लेखक : 
( 4 ) उमरबिन जमी रबिया : उसके दीवान से 5 
गजलें । 

( 1 ) इबनुल मुकफ मुकदमा को छोड़कर "किलिवाला 

या दिमाने " अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) " अल - प्रसाद 
( 1 ) फलम्मा तोयकाफना या सलामतु उकाल 

या - - अलकोस । " 
मुरुदहम जहाइल हुस्नू अनानांकक ( संपूर्ण ) 
( 2 ) लेसा हिन्दानअंजाजात या सेदू + वा 

( 2 ) अल चाहिल : अस -बावान बातचीन 11 संपादक 

अब्दुल मलाम मोहम्मद हारूम कायरो मिस्ल 
शफात अन्फसोन मिम्न ताजिद् ( संपूर्ण ) 

( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
( 3 ) कताबतू इलाइकी मिन बालदी किताब 
बबल्साहित कमादी ( संपूर्ण ) ? 

( 3 ) इबन खालवुम - उनका मुकद्दम 39 - पहली 
( 4 ) अमीन आपली यूमिन अंत ग्रादीन फाम्बुकिह 

अध्याय से भाग छ: प्रल फसलुल सर्विम मिन प्रल 
गादसा गादीन अब राधहन फामहज्जर 

लिताबिल अवाल में " या मिन फुरुई अल अबरू 

बल मुकाबला " तक 
( संपूर्ण ) । 
( 5 ) कोजाबी फीहा प्रासीकुन मकालन फजारन । ( 4) महमूद तैमूल उनकी पुस्तक “कालर राबी से 

कहानी " अम्नीमुतबल्ला ” 
( 5 ) फरजाक उनके दीवान में से 4 कसीदा : 
( 1) मैनुल प्राविदीन अली बिन हुसैन की प्रशंसा 

( 5 ) तोफिक प्रल हकीम - उसकी पुस्तक "मशरीयातू 
____ में “हाजूल नम्जी तरोफूल बतास कबताता 

सोफिकल हकास " से नाटक सिंघल मुनताहिरा " 

नोट : उम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले 
( 2) उमर बिन ए अजील की प्रशंसा में “ जारत 

प्रश्नों के उत्तर प्ररबी में भी देने होंगे । 
सकोनतु अतासाहन अनखा बिहीमा " 
( 3 ) सईद बिन अलास की प्रशंसा में " वा 

असमियां ( कोड सं0 51 ) 
कूमिन तनामल अधिसाफ प्रायानाम " ( संपूर्ण ) 

प्रश्न -पत्र 1 
( 4 ) “ मेहिये की प्रशंसा में " वा असलाम भाग 1 - भाषा 
अल्सालिनया या काना साहिबान । 

( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकास का 
( 6) मशहर बिन खुर्द उसके दीवान से निम्नलिखित 

इतिहास - - भारतीय आर्य भाषाओं में उसका 
वो कसीदा । 

स्थान - इसके इतिहास के युग । 
( 1 ) इजा कलगार रैउस मशवरता फस्ताइनन + 

( ख ) भाषा का रूप विधान - - उपसर्ग और परसर्ग पर 
बिराई नसीही धान नसीहते हाजिदी 

स्थानिक शब्द रूप ओर धातु रूप प्राचीन भारतीय 
( संपूर्ण ) । 

आर्य भाषा के विशेष संदर्भ में इस भाषा की 
( 2 ) खालिलय मिन काबिन छायना अक्कुमा + 

स्वर पद्धति । 
अल्ला दहराही इाल करीम मुहनू ( संपूर्ण ) । ( ग ) बोलीगत वैविध्य-मानक - स्थानिक भाषा और 
( 7) अबू नवास : उनके दीवान के पहले तीन कसीदे । 

विशेषण : कामरूपी उपभाषा । 
( 8 ) शोकी : उनके दीवान “अल शोक्यिल " से 

भाग 11 - साहित्य का इतिहास और माहित्य समालोचना । 
निम्नलिखित पांच कसीदे । 

समालोचना के सिद्धांत - साहित्य के विभिन्न स्वरूप 
( 1 ) "गाया बोलोउम " ( संपूर्ण ) । 

अममिया में इन स्वरूपों का विकास । माहित्य के इतिहास के 
( 2 ) “कनीसतम मारत इल्लाह मस्जिदी " 

प्रारम्भ से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न काल तथा 
( संपूर्ण ) । 

उन कालों की सामाजिक -सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि । आदि काल 
( 3 ) "अकलु हमाकी लिमान यालुमु फायाजा " के असमियां काव्य चर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य 
( संपूर्ण ) । 

साहित्य । वैष्णव पुनर्जागरण और असमिया जीवन और साहित्य 


[ भाग 1 - खण्ड 11 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 
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पर शंकरदेव आन्दोलन का प्रभाव । गद्य का प्रारम्भ नाटक 
तथा भागवत पुराण और भगवत गीता के रूपान्तरण में 
काव्यात्मक वैविध्य और बुरंजी जैसी प्राचीन गाथायों में 
यथार्थवादी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के बाद हास 
ब्रिटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का आगमन । 
काव्य नाटक , कहानी, उपन्यास , जीवनी , निबंध और 
समालोचना के नए रूप । . 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे 
उम्मीदवार की आलोचनात्मक योग्यता की परीक्षा हो सके । 


( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव } { . 
( 5) आधुनिक प्रवृत्तियां । 

प्रश्न पत्र ? 
इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे 
उम्मीदवार की समीक्षा- समता की परीक्षा हो सके । 
1 . वैष्णव पदावली 
2 . मुकुंद राम : 

चंडीमंगल 
3 . माइकेल मधुसुदन दत्त : मेघनाथ वध काव्य 
4 . बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय कृष्ण कांतेर विल, 

कमल कांतेर उपतार । 
5 . रवीन्द्रनाथ ठाकुर गल्पगुच्छ ( 1 ) चित्रा 

पुनश्य रक्त करबी 
6 . शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय श्रीकांत ( 1 ) 
7 . प्रथम चौधरी : प्रबंध संग्रह ( 1 ) 
8 . विभूति भूषण 

पथेर पांचाली 
वन्दोपाध्याय : 
9 . ताराशंकर बंदोपाध्याय गदेवता 
10 . जीवनानन्द दास 

बनलता सैन 


माधव कन्दली 
शंकरदेव 
माधव देव 
बैकुंठनाथ भट्टाचार्य 
लक्ष्मीनाथ बैजबरुआ 


पदमनाथ गोहेन बल्या 
रजनीकान्त बरदलाई 
बनीकामाता ककाती 


रामायण 

रुक्मणी हरण ( काव्य और नाटक ) 
परगीत अर्जुन -भजन नाटक 
गीत कथा , भागवत कथा पुस्तक -I - II 
श्री शंकरदेव और श्री माधवदेव 

मोर जीवन सोवरण 
गोवावुरा , श्रीकृष्ण 
मिरीजीयरी, मनोमति 
पुरानी असमियां साहित्य , साहित्य 

अरू प्रेम 
अानन्द राम बरुपा, कंवर विद्रोह 
जीवनार बाटात, सेयजी पातार 

काहिनी 


सूर्य कुमार भूइया 
बिरिचि कुमार बरपा 


बंगला ( कोड सं0 52 ) 

प्रश्न पत्र 1 


चीनी ( कोड सं० 73) 

प्रश्न पन्न 
भाग I 
( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 
चीनी अक्षरों में एक निबन्ध 

90 मक 
( ख ) एक चीनी परिच्छेद ( लगभग 400 चीनी 

अक्षर) का अंग्रेजी में अनुवाद 
( ग ) चीनी के चार वाक्यांशों का अनुवाद .60 अंक 
भाग II : प्रश्नों के उत्तर बीती में ही दिये जायें 190 अंक 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ख ) चार तान 
( ग ) साहित्य और बोलचाल 


बंगला भाषा का इतिहास 


5- 60 अंक 


( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम और विकास 
( 2 ) बंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3) साधु भाषा और चलित भाषा 
( 4 ) बर्तनी पद्धति , वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनी 

करण ) के विशेष संदर्भ में मानकीकरण और 
सुधार की समस्याएं । 


प्रश्न पत्र ? 


2 . बंगला साहित्य का इतिहास 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है --- 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का 

बंगला साहित्य का इतिहास । 
( 2) बंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक 

पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
2939 GI/91 -6 


इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की 
जायेगी कि उन्हें समकालीन चीनी साहित्य का अच्छा ज्ञान . 
हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवारों को 
समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके : 

( 1 ) 4 मई 1917 की साहित्यिक क्रांति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षा ( रीडिंग 

इन कांटेम्पोरेरी चाइनीज लिटरेचर खंड II और 


- 
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III येल विश्वविद्यालय से चुने हुए निबंध और 

लघु कथाएं ) । 
( क ) हुशी - टेटेदिय सजेशन्स फार दि रिफर्म आफ 

लिटरेचर " 
( ख ) लूसन कुंग 1 ची ” “दि टू स्टोरी आफ ग्रह क्यू " 
( ग ) पिग सिन “ लैटर्ज टू माई यंग रीडर्ज " 
( घ) चू ज, चिंग “६ रीयरब्यू 
( ङ ) लामोशी हेई बाई ली , रिक्शावाय 
( च ) मानो तुन "च्यून सिान " 

( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते 
हैं ) । 

अंग्रेजी ( कोड सं0 72) 

प्रश्न पत्र 1 
साहित्य गुग ( 1 9वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 


शावाय 


thy 


ए प्रेयर फार माई डाटर लेडा एण्ड दी स्वान 
सेलिंग टू बाईजिटियम मरू 
द टावर एमंग स्कूल चिल्ड्रन लैपिस लजुलि ) 
9. इलियट 

द वैस्ट लैण्ड 
10. डी एच लारेन्स द रेनबो 

फ्रेंच ( कोड सं . 70 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग 1 
( क ) सामयिक विषय पर फ्रेंच में निबन्ध ( 90 अंक ) 
( ख ) दिये हुए उद्धरण का सार लेखन ( 60 अंक ) 
भाग 2 

( 150 अंक ) 
फ्रेंच साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ख ) स्वच्छंदतावादी प्रवृति । 
( ग ) 19 वीं और 20 वीं शताब्दियां ( 1904 तक ) 

___ में उपन्यास का विकास । 
( ब ) 19 वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में फ्रेंच काव्य में 

नई दिशायें ( बाउद लेबर से आगें ) 
( ङ ) 19 वीं शताब्दी में नई साहित्यक विधाओं के 
__ रूप में साहित्य का इतिहास और साहित्य समा - : 

लोचना । 
उम्मीदवारों से युग की सामाजिक - - ऐतिहासिक पृष्ठ 
भूमि की अच्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 

नोट : भाग 2 में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न 
का उत्तर फ्रेंच में अवश्य देना होगा और दूसरे का उत्तर 
अंग्रेजी में दिया जा सकता है । 


इस प्रश्न पत्र में बर्डवर्थ , कालरिज , शैले, कीट्स , लैम्ब 
हैजलिट हैकरे डिकफन्स , टेनीसन , राबर्ट , ब्राउनिंग, आर्नल्ड , 
जार्ज इलियट , कारलाइस , रस्किन , पीटर की रचनाओं के 
विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 तक के अंग्रेजी साहित्य 
का अध्ययन सम्मिलित होगा । 


प्रत्यक्ष अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे 
पूछे जायेंगे जिसमें न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में 
उम्मीदवारों की जानकारी की जांच होगी बल्कि उस युग 
की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के अपवोधन की भी जांच 
होगी । आलोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका , 
से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 


प्रश्न पत्र 2 . 
___ इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा 
योग्यता को जानने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 


1. शैक्सपीयर 


2. मिल्टन 
3. जेन आस्टिम 
4. वर्डस्वर्थ 
5. डिकन्स 
6. जार्ज इलियट 
7. हार्डी 
8. ग्रीस 
दी सैडकामिंग 


एज यू लाइक इट हैनरी IV 
भाग I और II हैमलेट , द 
टम्पेस्ट 
पैराडाइज लास्ट 
एम्मा 
द प्रेल्यूड 
डेविड कापरफील्ड 
मिडिल मार्च 
जूड द प्राटस्क्योर 
हैस्टर 1916 
बाईजिटियम 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसके उद्देश्य उम्मीदवारों की आलोचना 
त्मक योग्यता जांचना होगा । 
... 1. रबले 

. ल . तियर सीव्र 
- 2. कर्नेय 

( क ) लसिड 

( ख ) पलियुसिड 
3. रसिन 

( क ) केंद्र 

( ख ) प्रानड्रोमाक 
4. गलियार 

( क ) लतरतुफ 

( ख ) एल अवारे 
5 . वलस्थर 

( क ) यू कादिव 

( ख ) जदिंग 
6. सी . 

ख. लकन्ट्रेक्ट सीरियल 


[ भाग 1 - -खम 1 
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7. विक्टर हयूगी 


LE 


8. सं . यमसप्परी 
9 . मालरो 
10. एपोलिन्यार 


( क ) ले कन्टेम्प्लैशन 
( ख ) ले शातिमा 
बल द नई 
ला कांदिस्यों युम्मा 
अलोकुल 


( ग ) स्टर्म : इम्मेन्स या पील पांसपेलर 
( घ ) मनः टोनियों ग्रोग 
3. नाटक : लेख बरटोल्ट ग्रेख्त लबेन देन गालिलेई 

4. लघ कथाएं : हाईरनरिख बाल टामस मान ( फेर 
टाउस्टे कोपफे ) 


नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के अत्तर फच में देने होगे । 


टिप्पणी : इस प्रश्न के उत्तर जर्मनी में लिखने है । 


जर्मन ( कोड संख्या 69 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भाग क : 
( क ) जर्मन में निबन्ध लेखन 
( ख ) अंग्रेजी में जर्मन में अनुवाद 


( 90 अंक ) 

( 50 अंक ) 
( 150 अंक ) 


गुजराती ( कोड सं . 53 ) 

प्रश्न पत्र 1 
भाग 1 
( क ) प्राधनिक भारतीय मार्य भाषाएं , अर्थात् पिछले 

हजार वर्ष के विशष संदर्भ में गुजराती भाषा 

का इतिहास । 
( ख ) गजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 
( ग ) गुजराती को प्रमुख उपभाषाएं भाषा के विविध 

रूप । 


भाग ख : 

इस प्रश्न पत्र में अत्याधिक महत्वपूर्ण युगो, प्रतिनिधि 
लेखकों के विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन 
साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन 
साहित्यिक घटनाओं तथा उनका सामाजिक सुसंगति से संबद्ध 
उनकी पालोचनात्मक समझ का पता चलना चाहिए । उम्मीद 
वारों को निम्नलिखित साहित्यिक यगों तथा संबंधित लेखका 
का शान रखना होगा : - - 

1. शास्त्रीय काल : गीये शिलर 
2. हाइने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : कलर फोण्टेन , सी . एच , 
एफ मेथर की रचनाएं । 
4. प्रकृतिवाद : हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल प्रेस । 
टिप्पणी । इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने है जिनमें एक 
का उत्सर अर्मन में देना होगा । 


भाग 2 
( क ) साहित्य का इतिहास नरसिंहपूर्व और नरसिहोतर 

साहित्य पंडित युग गांधीयुग और स्वातत्रयोत्तर युग । 
( ख ) साहित्यिक समीक्षा गुजराती समीक्षा का विकास 

प्रमुख प्रवृत्तियों , मतमतांतरों और पालोधना 
पद्धतियों का विशेष जानकारी सहित नबलराम 
परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती साहित्य की 

आधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधानों के प्रमख लक्षण 

इतिहास और विकास । 
( 1 ) भाख्याने और इति वृतात्मक काव्य । 
( 2 ) गीत काव्य । 
( 3 ) भवाई नाटक प्रति एकांकी नाटक । 
( 4) उपन्यास और लघुकथा । 
( 5 ) जीवनी, प्रात्मकथा , डायरी और पन्न । 

( प्रश्न पत्र 2 ) 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार 
की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. प्रेमानन्द 

1 . नालास्यान सम्पादक मगन 
भाई देसाई जनजीवन प्रकाशन 
मंदिर अहमदाबाद - 14 या अन्य 
कोई संस्करण । 
2. कुवंर वेनम माम् रुड़ी 
सम्पादक -मगनभाई देसाई, नब 
जीवन प्रकाशन मंदिर , 
अहमदाबाद- 14 का संस्करण या 
अन्य कोई संस्करण । 


प्रश्न पर 2 
उम्मीदवारों को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । 
प्राशा की जाती है कि अनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि 
रचनामों की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिये । उम्मीद 
वारी से निम्नलिखित पुस्तके मूल रूप में पढ़ने की अपेक्षा 
की जाती है । 


__ 1. कविताएं रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
प्राडरीन्डोर्फ हाईन येष्ठानों तथा उनलेण्ड और स्टूरिन उष्क 
ट्रांग अवधि तक 

2. लघु अपन्यास । 
( क ) ड्रोस्टे-हुल्मीफ : जुड़नदुख 
( ख ) राये : खीडीन ग्रोनिक उर स्थांलग्सगासे 
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2 . शामल 


1 . मदन मोहन सम्पादक डा . 
एच . सी . भयामी या अन्य 
कोई संस्करण । 
1. नर्मध पय मन्दिर सम्पादक 
वी . एम , भट्ट । 
सरस्वती चन्द्र खण्ड 1 और 2 


3. नमेंट 


4. गोवर्धनराम त्रिपाठी 
5. के . एम . मुंशी 


गुजरात नव नाम प्रकाशन 
गर्जरग्रंथ रत्न कार्यालय , 
अहमदाबाद 
2. काका निशाशी प्रकाशन , 
यथोपरि 
1 . इंद्रकुमार खण् - I 
2 . विश्वास । 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख कालों -अर्थात् आदि 

काल , भक्ति काल , रीति काल , भारतेन्दु काल , 

द्विवेदी काल आदि की मुख्य प्रवृत्तियां । 
( 2 ) आधुनिक हिन्दी की छायावाद, रहस्यबाद, प्रगतिवाद , 

प्रयोगबाद , नई कविता , नई कहानी अकविता 
आदि की मुख्य साहित्यिक गतिविधियों और प्रव 

सियों की प्रमुख विशेषताएं । 
( 3 ) प्राधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का 

अविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इति 

हाम । 
5 ) हिन्दी में साहित्य समालोचन के सिद्धान्त और 

हिन्दी के प्रमुख समालोचक । 
( 6 ) हिन्दी में साहित्यिक विधाओं का उद्गम और 

विकास । 


6 . नानालाल 


7 . कान्त 


1. पूर्वालाप । 


8 . गांधीजी 


1 . प्रात्मकया । 
2. मंगल प्रभात । 


७ . रामनारायण पाठक 1. हिरेफनीबातो झुण्ड -I 

2. अर्वाचीन काव्य माहित्याना 

वाहिनो । 
10. उमाशंकर जोशी 1. महाप्रस्थान प्रकार, वारा 

एंड कंपनी , अहमदाबाद । 

2. गोष्ठी प्रकाशन , गुर्जर ग्रंथ 
. .. . . . रल कार्यालय , अहमदाबाद । 


प्रश्न पत्र II 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तका का मन 
रूप में अध्ययन अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे 
जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
कबीर 

कबीर ग्रंथावली (प्रारम्भ के 
200 पद ) गं . ---श्यामसुन्दर 
दास । 


तुलसीदास 


हिन्दी ( कोड नं . 54 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास : 
( 1 ) अपभग अवहट और प्रारभिक हिन्दी की ध्याकर 

णिक और गादिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्य काल में अवधी और वज भाषा का साहित्यिक 

भाषा के रूप में विकास । 
( 3 ) 19वीं शताब्दिी में खड़ी बोली हिन्दी का साहित्यक 

. भाषा के रूप में विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मान 

करण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का गष्ट्रभाषा 

के रूप में विकास । 
( 6 ) स्वतन्त्रता के बाद भारत की राजभाषा र रूप 
__ में हिन्दी का विकात । 
( 7) हिन्दी की प्रमुख उपभाषाए और उनका पारस्परिक 

संबंध । 
( 8 ) मानक हिन्दी के प्रमुख प्याकरणिक लक्षण । 


सूरदास 

भ्रमरगीत सार ( प्रारंभ के 
केवल 200 पद ) । 
रामचरित मानस ( केवल 
अयोध्या काण्ड ) कवितावली 

( केवल उत्तर काण्ड ) । 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र अंधेर नगरी । 
प्रेमचन्द 

गोदान , मान सरोवर, ( भाग 

एक ) । 
जयशंकर प्रसाद 

चन्द्र गुप्त , कामायनी ( केवल 
चिंता, श्रद्धा , लज्जा और इडा 

सर्ग ) । 
रामचन्द्र शुक्ल 

चिन्तामणि ( पहला भाग ) 

( प्रारम्भ के 10 निवन्ध ) । 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला अनामिका ( केवल सरोज स्मृति 

और राम की शक्ति पुजा ) । 
एम . एच . वात्स्यायन अजय शेखर १४५. लावनी ( मो भाग ) 
गजानन माधव मुक्तिबोत बाद का मुह टंडा है ( केवल 

अंधेरे में ) । 
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[ भाग 1 --- चण्ड ij 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
कन्नड़ ( कोड सं . 55 ) 

- - वादामी और कल्याण के चालुक्य , राष्ट्रकूट , होयसाल और 
प्रश्न पत्र ] 

विजय नगर के राजा । 
खंड 

___ कर्नाटक के धार्मिक आन्दोलन, सामाजिक परिस्थितियां. 
कन्नए भाषा का इतिहास क्या है ? भाषाओं का बगीकरण कला और स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतंत्रता प्रान्दोलन , कर्नाटक 
द्रविड़ भाषाओं की सामान्य विशेषताएं , कन्नर तथा अन्य का एकीकरण । 
द्रविड़ भाषाओं की साम्यमूलक तथा वैशम्यमूलक विशिष्टताएं , 
कन्नड वर्णमाला, कन्नड़ व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं 

प्रश्न पत्र 2 
लिंग, वचन , कारक , क्रियाकाल तथा सर्वनाम , कन्नड़ भाषा 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक 
का ऋमिक विकास , कन्नड़ पर अन्य भाषामों का प्रमाव , 

अध्ययन अपेक्षित होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों 
भाषा में श्रादान तथा वर्ण परिवर्तन ; कन्नड़ भाषा तथा 

. . की विवेचनात्मक क्षमता जांचना होगा । 
उनकी बोलियां, कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक 
भाषा घोलियां । 

खण्ड । 
3 II - - कन्नड़ साहित्य का इतिहास 

प्राचीन कन्नड़ ( उलगन्नड़ ) प्रादिपुराण संग्रह एल गुइया 
10वीं , 12वीं , 16वीं, 17वी, 19वा , नया 20वीं , विक्रमार्जून बिजय ( मर्ग 9 तथा 10) । 
शताब्दी के साहित्य का , उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा 
राजनैतिक पष्ठभमि के आधार पर अध्ययन और निम्नलिखित 

खंड-II 
कवियो के आधार पर कनड़ भापा के निम्नलिखित साहित्यिक 

मध्य युगील कन्नड़ ( नडुगन्न ) 
स्वरुपों का , उनकी उत्पत्ति , निकाम तथा उपलब्धियों के 

वसुवरण नवरा वचनगलू 
संदर्भ में पालोचनात्मक अध्ययन : 

या एल वसथराजू 
चपू.---पंपाराणा, नवसेन, हारह , जन , प्राध्या तिराम , 

गीता बुक हाउस मैसूर द्वारा? 
सार्य, सवारी । 

प्रकाशित । बसनराजेदेवर रागेल । 
यकामा --- अन्न दामिमय्या, चामत्र और उनके समका . 
लीन , तोटद सिखालिग । 

टी एस . वेंकटण्णज्य द्वारा संपादित 

हरिशचन्द्र काव्य संग्रह । । 
पागेल - हरिहर, श्रीनिवास - - " नवरानि " - - "विवाग 

टी एन वकटण्णयय और ए . पार , 
तथा " धीरामायण दर्शनयम " । 

कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित 
सपदी - - राघवंक , कुमुदेन्दू, चामरस , कुमार -यास, तीरये 

उद्योग पर्व संग्रह 
नरहरि लक्षमीस और विरुपाक्षपंडित । 

टी . एस . एयामराय द्वारा संपादित 
सागत्य : - - दीपराजा शिशमायन , नंजदा, रनाकरणि, होन्नम्मा । 

परमार्श ( सर्वजन के वचन ) 
गत्तः - - शिवकोटि चामृदराय, हरिहर , लिहभालार्य, केपूनारायण 

डा . एल . बसवराज द्वारा संपादिल 
तथा मुद्दा 

गीता हाउस , मैसूर । 
खंड III - काव्य शास्त्र 

भरलेश्वैभव संग्रह ( पहले चार सर्ग ) 
काव्यशास्त्र तथा आलोचना के कार्यात्मक अन्तरकाज्य 
परिभाषा तथा उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का 

ण्ड - III 
प्रस्तुतीकरण-- - अलंकार रीलि , बमोक्ति , रस पनि नधा 

आधुनिक कन्नड़ ( हासगन्नड़ ) 
मोचित्य : भरत के रस सूत्रों की परिभाषा तथा पालोचना , 

कवि 
रसों की संख्या की पालोचना । 

काड़ बाबुट मं . बी . एस . श्रीकंठ 

य्या कन्नड़, काव्य संग्रह डा . यू . 
साँवनिभूति , प्रतिभा की प्रकृति , अतः प्रेरणावाद बिम्ब 

पार . अन्नतमूर्ति नेणनल बक 
विधान , मनोव्यबधान दूरी , मालोचना के आधारभूत सिद्धांत 

दस्ट आफ इंडिया संस्करण - संक्रमण 
सहदय और पालोचक की योग्यताएं कन्नड़ साहित्य के 

लास काव्य मं . चन्द्र शम्बर पाटिल 
अभिनय रूप । 

तथा अन्य । 
IV .. कनाटक का पास्कृतिक इतिहास 

सान्याय 

मलेगानि मागल कर्वेप बोमन 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक सस्कृति 

पुडि पिशवगन कास्त भातीपुर: 
की प्राचीनता कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य पशों का परिचय 

यू . आर . अन्नतमूर्ति । 


टप 


- - - 


- - - -- - - . .. : - - - 


: 


कुर्वेद 
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लघुकथा कन्नड़ अत्युत्तम सन्न कयेगल, . 

प्रश्न पत्र II 
के . नरसिंह मूर्ति । 

इस प्रश्न पत्र मे निर्धारित पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन अपेक्षित 
नाटक : अश्वत्थामा बी . एम . श्री बेरलगेकोरस होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे झायेगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 

समता की परीक्षा हो सके : 
निबन्ध होसगकन्नड़ प्रबन्ध संकलन गोरूरू 1 लालवेध 

मारहसिक अकादमी । 
रामस्वामि प्रय्यंगर । 

2 नन्द ऋषि का नूरनाम ( सा . अ . ) 
खण्ड -IV 

3 शम्स फार संकलन : ( सां . प्र . ) 
लोक साहित्य गरोलय हाड़ ( स . चन्नमल्लप्पा 

4 मकबूल करालवाडी का ( गां . प्र ) 
तया अन्य ) जीवनजोकालित 

गलराज 
भाग 3 गरतीय रागरिमे ) सं . डा . 

5 परमानन्द का मोदाम 

( मा . . द्वारा प्रकाशित परमानन्द 
एम . एस . सुकापुर बेलगाव जिल्लेय 

सारथ : 

की संपूर्ण ग्रंथायनी में से ) 
जानपद कथेगलु : सं . टी . एस . 6 कुर्ययाते नाविंग : 

( सां . ग ) . 
राजप्पा । नम्नसुतिन गादेगल ; 7 रासुलमार 

( सां . म . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
सं . सुधाकर नम्म भोगतूगलु सं . 

५ महपूर 

( भा . प्र . वारा प्रमाणित संकलन ) 
रागों ( रामें , गाउ ) । 

५ प्राजाप ( संकलन ) : ( भा . प्र . ) 
कश्मीरी ( कोड सं . 50 ) 

10 प्राजियोकाणिरी नजम ( मा . प्र . ) 

11 प्राज्यिक का शूर अफसाना : ( मा . प्र . ) 
प्रश्न पन्न । 

12 नाशूर नासर 

( सो . अ ) 
1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्भव और विकास । 

1... मुच्चा अली मोहम्मद लोन ( मा , प . ) 
( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( लालदेद -पूर्व ) 

14 माशाई : मोतीलाल के मु 
( 2 ) लालदेद और परवर्ती 

15 दोपद दाग : अख्तर मोहिउद्दीन 
( 3 ) संस्कृति और फारसी का प्रभाव 

16 अखदीपर बंसी निर्दोष 

17 मिमूल : जी . एम , गोहर 
( ख ) कश्मीरी भाषा का संरचनात्मक विशेषताएं , 

18 लावु सप्रवु : अमीन कामिन 
( ग ) स्वर प्रतिरूप, 

19 सा लारान परभत हरिकृष्ण काल 
( 2 ) रूप रचना , 

20 मनी कामनः मुजफ्फर प्राणीम 

21 मरसी ( शहीद बड़गामोल द्वारा संपादित ) 
( 3 ) वाक्य रचना, 
( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाएं प्रकार । 

कमी 
2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीक्षा ; 

( कोड सं . 751 

प्रश्न पत्र - 
( क ) साहित्यिक परम्पराय और प्रवृत्तिमा : लोक 
साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि शैव 

1 कोकणी भाषा का इतिहास । 
बाद, ऋषि संप्रदाय , सूफीमत , भकिा कविता 

( 1 ) भाषा क पार्दुभाष और विकास था इस पर पड़ने वाले प्रभाव । 
प्रगीत्व (विशेषता लोल्ल , मनसवी पान्यान ; 

( 2 ) फोकणी भाषा की मुध्य बोगियां तथा उनकी भाषाई विशेषताएं । 
( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव : सामाजिक राजनीतिक 

( 3 ) कोंकणी भाषा मे ध्याफरण तथा शब्द कोष संबंधी कार्य । 
कविता ( प्रगतिणील कविता सहित ) और सम 

( 4 ) कोंकणी भाषा : प्राचीन नया जनीन मानक पीर मानकीकरण की 
कालीन विकास : 

समस्याएं । 


3. साहित्यिक विधायो का विकास : 

( 1 ) वाख- धकः , वस्तुम , शार, लाठीशाह, मारीयफी , 
लोल्ल मसनबी लीला नाट, गजल -- आजाद नजम रुबाई 
सुक , गीलों नाट्य पद 

( 2 ) पायूर, नायक अफसाल , माकन , तनकीद, नातल 
मिजाह भोर तंज 


2 कोंकणी साहित्य का इतिहास 

उम्मीदवारों से निम्नलिखित पहलुओं का समुचित नाम रखने की 
अपेक्षा की जाएगी । 
( 1 ) मादिकाल से वर्तमान फास तव पाणी भाषा से संबंधित 

प्रमुग्ण माहित्यिफ रचनायौं , रखकों तथा पांवोसनों महित 

कोंकणी के साहित्य का इतिहास । 
( कोकणी साहित्य की सामाजिक नया पांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 2 ) 


( भाग 1 - Mar 1 ] 


भारत का रागपत : अमाधारण 
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( 4 ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 


( 3 ) 16श्री शनापी से यर्तमान काल तक मोकणी माहिम पर 

भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य या प्रभाय । 
( 4 ) लोक साहित्य के अध्ययन सहित कोंकणी भाश की विभिन्न 

मौलियां और क्षेत्रों में प्राधुनिक प्रवृत्तियो । 


( 5 ) निराम कवियों की कृतियों की भाषागत मिशेषताएं जोपा 
व मणिप्रधाम और देशो विचारमगामों के तरयों के ममाहर में पाया 
जाता है । 


प्रश्नपत्र - II 


( 6 ) कृष्णगाया तथा एलूत्तम्पन और अन्य की कृतियों द्वारा यथा 
प्रतिनिधित्व माधुनिका धाग के विशिष्ट लक्षण । 


प्स प्रश्नपन में निम्नलिक्षिप्त पार्टी का स्वतः यमुशीलन अपेक्षित 
होगा भीर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिमसे उम्मीदवार झी ममीक्षारमार 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 

( 1 ) कोंकणी भानसगंभोली । 
( 16 वीं - 17वीं शतानी में लिम्ब्रे गए कोंकणी गर से चयनित 
पाठ ।) 
( बोलिविन्यो गोम्स द्वारा संपादित । 
2 मिगुएल ई एलमिडा - बविलपंपो मोल्लो----- भाग-III 


( ब ) मलयालम भाषा के पाकरण की प्रमुख विशेषताएं सीला 
तिलकम फी भाषा मूलक महत्ता/ देशी वैयाकारणों जैसे का मायन 
कीयुणिय नै गाड़ी, पाषु, मुथाधु ए आर राजा राज बर्मा और शेषगिरि प्रमु 
का योगदान जोसफ , पीट , अमर , गुबर्ट फोहन मपर जैसे यूरोपीय वैया 
फारणों का मोगवान । 


( ग ) मलयालम की उपभाषाओं के विशेष लक्षण ( जैगे लीलाति 
पाम और इसकी टीका में उल्लिखित मलयालम की जातिगत गोलियों सपा 
लक्षद्वीप समूहीं मंगानोर पालपाट और निवेन्द्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
बोली जाने वाली धोलियों के विशिष्ट लक्षण । 


भाग II 

साहित्यिक इतिहास मालोचना आदि 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियां और प्रारंभ से उभरवर्ती कालों तक उनके 
विकास का पालोचनात्मक अध्ययन सम्मिलित है । 


( प्रथम पचि ग्रहयाम ) 
3 एहुषार्थो जे . ब्रूनो डिसूजा- --- वि एनी मारी 
4 शिनोए गौएम्बाय -वातिरस्नी 

(गाताराम बर्षे पेलाउलीकर द्वारा संपादिन ) 
5 पार . पी . पवित - दोरया गोटा 

बी . बी . बोरकर - - पेन्मोन्नम 
7 जिक्सिम ऐंटोनियो फनाडीज---- प्रामचो सोटयोहार 

( मरा एवं नीमरा अध्याय ) 
8 मनोहर सरदेसाई - - जयत जागे 
9 चंद्रकांत केनी ( संस्करण ) सीन वसाकाम 
10 विष्णु नायक ( संस्करण ) स्वानि 
11 लुइस मसकारेनहास-- - प्रदायन्धय यादन्यादान 
12 बी . जे . पी . सत्वान्हा -- शिवाचे पुन 
13 रविन्द्र केलेकर- --उपदाधे मुर 
14 सी . एफ . दा कोस्टा -- मोमियाचेबन 
15 पहिरंग भंगुई -- विष्टायो 
16 चंद्रकांतकेनी - अवहोमोल पावन्नी 
17 दाताराम सुकर्षाकर - - मन्नी पुनय 


1 प्रारंभिक साहित्यिक प्रवृत्तियां पाट्ट , लोककथा लया मणिप्रयाण 
सहित । 

2 गाथा : 
3 किलिपाछुटु : 
4 चम्पू : 
5 पाट्टकमाः 
6 नुल्लाई : 
7 महाकाव्य और खंडकाव्य 
8 माधुनिक काव्य की गतिविधि : 
9 नाटक, उपन्यास, लघु कहानी , जीवनी , याशा-विवरण भोर पन्य 

सृजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 


मलयालम ( कोष्ट में . 58 ) 

प्रश्नाव 


भाग 1 


(क ) ( 1 ) आदि दक्षिण अघि भाषाओं के पुनःनिर्माण द्वारा प्रमा 
णित मलयालम को प्रारम्भिक अवस्था और विशेषताएं शामिल के संवेध में 
फेरल पाणिमि ( ए . पार . राजा राज वर्मा ) द्वारा उल्लिखित छ. विशिष्ट 
सक्षण ( नया ) - - प्रम्य द्रविड़ भाषामों जमे फनष्ट तुल , प्रादि के संबंध 
में छ: लक्षणों ( नयों ) की आलोचनात्मक गमोक्षा । 

( 2 ) राम परित जैसे पाट्ट संप्रयाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस वर्ग की परवर्ती लनामों में प्रतिबिम्बस उनका विकास । 

( 3 ) प्रारंभिक संदेश कापों से लेकर 15 वीं शताब्दी तक प्रषषित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागा विशेषताएं । भाषा कौदिलीयम और 
प्रारंभिक शिलाग्नेखों का गद्य माठिस्य । 


प्रश्न पत्र -III 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारिस पाठ्य पुस्तकों का मल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगें । 

1 कमासन ( राम पणिफर ) (कमाझा रागामण बालकांतम् ) 
2 चरुवारी ( कृष्णगाया, मकिमणी स्वयंवरम् ) 
Jएभूतम्चन ( महाभागाम् - - कर्णपरम ) 
4 कंचन नंनियार ( कल्याण सोधिषम ) 
5 केरल वर्मा ( मयूर मधेशम् ) 
6 कुमारन आशान ( मीसा ) 
7 बागमतोल ( मगदलन - - भरियम ) 
8 उल्दूर एस . परमेश्वर अय्यर ( गिगास ) 

५ चन्द्र मनन ( इदुलेखा ) 
10 सी . पी . रमण पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 
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न 


6. डा . एल , कमल सिंह 


- - माधबी 


7 . एच . अगंधाल सिंह 


---- जाहेग 


8. पाचा मीतई 
9. जी . सी . टोंगवरा 
10. ए , ममरेन्द्र 
11. ( ब ) चौबा मिह 


मणिपुरी 
( काइ सं . 76 ) 

प्रश्न पत्र -- - 
भाग -- -[ : भाषा 

( क ) मणिपुरी भाषा के विकास का इतिहास , तिब्बती 
बर्मी भाषाओं के बीच मणिपुरी ( भाषा ) का स्तर ; 

उपभाषा विभिन्नताएं : इम्फाल , अवांग मेकमई , क्वाथा , 
काकचिंग, वचार और त्रिपुरा । 

( ख ) मणिपुरी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं : प्रारं 
भिक ज्ञान : 
( 1 ) ध्वनि विज्ञान : स्वनिम और उसका वितरण तथा 

मयोजन प्रक्रिया ( संधि और समास ) 
( 2 ) शब्द रूप प्रक्रिया : संज्ञा, क्रिया, धातु , प्रत्यय । 
( 3) व्याकरण : मणिपुरी में शब्द क्रम, मणिपुरी में 

वाक्य रचना ( विभिन्न प्रकार के वाक्यों के वर्ग 
तथा उसकी संरचना ) 


12. मणिपुरी साहित्य 

परिषद ( प्रकाशन ) 


-~ ~- ना टतीबा श्रहाल प्रामा 
- - - गनी खुजेई 
-~ - येनिगमागी गई 
--- म्यालगी इचल (मिनुनगशी , 

लाईधक मामासंग तबाक ) 
.. - परिषद की मणिपुरी शेईरंग 

लेरिक संस्करण , 1988 
( डा , कमल , . चौबा, 
एच . अगंधाल, ए . मीनातन 
ई . नीलाकान्त , एल .. 
समरेन्द्र , श्री बीरेन तया 
हिजन हिराओ ) 


भाग ----II : मणिपूरी साहित्य का इतिहास 

( क ) मणिपुरी साहित्य के विभिन्न काल , प्रत्येक काल 
को सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सहित ; हिंदू काल से पहले 
का साहित्य ; 18वीं तथा 19वीं सदी में मणिपुरी साहित्य 
पर हिंदुत्व का प्रभाव ; आधुनिक काल तथा मुम्य माहि 
त्यिक रवरूपों का विकास । 

( ख ) मणिपुरी , लोक साहित्य : लोककथा , लोक - गीत , 
गाथा , मुहावरे तथा पहेलियां । 

( ग ) मणिपुरी मस्कृति के पहल : मणिपुरी संस्कृति के 
संवर्धन में राजमहल तथा उमकी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम 
से किया गया योगदान ; देशज कार्यनिष्पादन - नई हारोबा , 
या यौगांग , सुभांग लीला तथा कांग मनाबा ; 


13. मणिपुरी साहित्य ----परिषदकी रबंगातूलाबा बारी 
परिषद ( प्रकाशन ) 

माया . 1994 स्किरण 
( क ) कमल- प्रोजेन्द्रागी 

नुहोगबा 
( च ) शीतलजीत -इन्तोक्वा 
( ग ) बिन्दोनीतुगंगरयता बन्द्रमग्दी 
( ब ) प्रकाश- — पुग्धरीमाचा 
( 1 ) कुंजमोहन - इलीमा अभागी 

महाओ 
( च ) नीलवीर- लोवाटपा 
( ७ ) दोनामणि - टोनाशब्बीबा 

___ फाउशुरखोंग 

( ज ) बीगमणि - कोजेंग कोकफाई 
14. मणिपुर विश्वविद्यालय ......अपून्व वारंग, 1986 संस्करण । 
( प्रकाशन ) 

( क ) कृष्णमोहन - लाईबाक मियम 
( ब ) रणवीर -- मी . आमासंग 

ममाज चोखटपागीखोंगतांग 
( ग ) सेलचन्द्र-- मईनई निगताऔना 

फाम्बल कात्रा 
( घ ) च . मणिहर-प्रारीवा 

मणिपरी वारेन 
( च ) गरिकन्युटन - कालागी 

गाहोता 
( ७ ) अ , निणाकपमाज 

ग्रमाभग संस्कृति 


प्रश्न-पत्र-- - II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल पठन 
अपेक्षित है और प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होगा जिसमे उम्मीद 
पार की पालोचना - मक योग्यता की परीक्षा हो सके । 


- - बोगचोमनुषी नागफारोल 


गंभीर सिंह नॉग्गाथा 


1. एम . नरेन्द्र सिंह 

( संपादक ) 
2. दयाराम लू रेम्या एवं 

नवश्याम निगबूजा 
3. हाओडेइनान्वा चैतन्य 
4. एच . अंगवाल सिंह 


- - तारबेल नगरबा 
- वाम्बा धोबी सीरिया ( सान 

रोन्बा , कांगजई एवं काओ ) 


5. ए , दोरेन्द्रजीत सिंह 


- - कांगसा बध 
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[ भाग 1 - - 1 ] 

भारत का राजपत्र : अमावारण 
- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - 
मराठी ( फोड़ सं . 57 ) 

( 5 ) श्रार जी . गाकरी, ( गोविन्दाग्रज ) बाग्वैजयंती : 
प्रश्न पत्र 

एकच प्याला 
भाषा , साहित्य का इतिहास और साहित्यिक पालोचना ( 6 ) बी . एस . खांडेकर, “ वायु लहरी "कौंचवध " 

( 7) ए. पार , देशपांडे , “( प्रनिल ) " " भग्ममूर्ती " संगति 
खंड I भाषा 

( 8 ) श्री . एस . मर्धक : अर्ध कराधी " कविता ", 
(क ) मराठी का उद्भब पोर विकास (विस्तृत रूप 

" पाणि " 
रेखा ) 

( 9) पी . एल . देशपांडे, “तुझ आहे तुजपाशो " खोगीर 
( ख ) मराठी की प्रमुख दोलियां 

भरती " 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा 

( 10) व्यंकटेश माडगुलकार "माणदेशी, माणसे काली 
खंड-II साहित्य का इतिहास 

आई । " 
साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का जहां भी 

नेपाली 
संभव हो , प्रत्येक युग की प्रचमित विचरधाराओं और सामाजिक 

( कोड सं . 77 ) 
जनजीवन के साथ उनका संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना 

प्रश्न पत्र - I 


ग्रुप क 


( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारंभ 

से 1918 तक , महानुभाव, भक्ति, संप्रदाय पंडित 

कवि , शहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 

से 1960 तक , काव्य , नाटक , उपन्यास लघु 
कथा । 


1--- नेपाली भाषा का उद्गम और विकास । 
2 - - नेपाली पनि विज्ञान । 
3 - नेपाली भाषा का मानकीकरण तथा उसके लेखन में 

एकरूपता । 
4 -- देवनागरी लिपि का विकास तथा नेपाली भाषा में उसका 

प्रयोग । 


खंड-III साहित्य पालोचना : 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित रामस्याओं का 
अध्ययन किया जाना है: 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्मित की प्रक्रिया 
साहित्य भोर समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन 
अपेक्षित होगा प्रोर इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता 
को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महामिभट्ट लीला चरित्न : एकाक 
( 2) तुकाराम " तुकाराम दर्शन " अर्थात् अभंग-वाणी 

प्रसिद्धि तुफयाची ( जी . बी , सरवार द्वारा संपा 
दित ) 

( प्रकाशन मार्डन बुक डिपो, पुणे ) 
( 3) मोरोपंत विराट पर्व श्लोक के काबली 
( 4 ) एन . एन . प्राप्टे , "पण लक्षात् कोण घेतों ", 

बज्रघात । 
2939 GI / 94 - 7. 


1 - - भारतीय नेपाली साहित्य के इतिहास के विशेष संदर्भ में 

नेपाली साहित्य का इतिहास । । 
2 - संत जनान्दिल धास फा भारतीय नेपाली सवाई साहित्य , 

लाहरी साहित्य तथा जोशमणि साहित्य क , आलोचनात्मक 

सर्वेक्षण । 
3---- साहित्यिक प्रवृत्तियां : 

स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, फायडवाद, अस्तित्ववाद । 
मालोचनात्मक सिद्धांत : 

रस , ध्वनि और मौचित्य 
4 - - निम्नलिखित आलोचनात्मक कार्यों का मध्ययन : 
( क ) मा . पारसमणि प्रधाम : तिपन तपन ( पहला, पाठवा 

दसवां, तेईसा भोर पच्चीसवां निबंध ) 
( ख ) रामकृष्ण शर्मा : वास गोरखा ( प्रथम पोच निबन्ध ) 
( ग ) डा . कुमार प्रधान : पहिलो पहाड़ ( पहला और 

तीसरा निबन्ध ) 
5 -- भारत में नेपाली रंगशाला तथा नाट्यकला का संक्षिप्त 

इतिहास । 
6 -- 1935 से 1990 तक प्रकाशित भारतीय नेपाली 

उपन्यासों तथा लघु कहानियों में प्रमाण के रूप में 
साहित्यिक विद्याओं का विकास । 
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- - - - - - - 


- - 


-- - 


- - 


--- - 


7 - - नेपाली साहित्यिक प्रवृत्तियां : 

( i) हालन्ता बहिष्कार ; 
( ii ) झारोवाव ; 
(iii ) अपतन साहित्य परिषद् 
( iv ) रल्फा 

( v ) लीला लेखन 
8 नेपाली लोक साहित्य का प्रारंभिक अध्ययन ( केवल कथाएं 

और गीत ) 


प्रश्न पत्र - - 11 


इस प्रश्नपत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
करना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे 
उम्मीदवार की समीक्षा - क्षमता की जांच हो सके ; 


1---भानुभक्त भाचार्य : रामायण ( केवल सुन्दरकाण्ड ) 
2 - लेखनाथ पोड्याल : तरूण ताप्सी ( केबल छठवा, वसवां 

पंद्रहवां , अठारहवां एवं उन्नीसवां विश्राम ) 
3 - बालकृष्ण-सामा :प्रहार 
4 -- लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा : मुना मदन 
5 -- रूप नारायण सिन्हा : भ्रमर 
6 - - शिव कुमार राय : यात्री ( पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 

पौर नौवीं कहानी ) 
7 -~- इन्द्रा सुन्दास : नियति 
8 - प्रगम सिंह गिरि : युद्ध रा योद्धा 
9 - - इन्द्र बहादुर राय : कठपुतली को मान (पहली तथा 

अन्तिम कहानी ) । 
10 - सानुलामा : कथा सम्पाद ( स्वास्निममछय, भासिनोको 

मनछय , बलराम थपाको कथां, गोरी ओर सृष्ट 
मस्थान ) 


भाग 2 -- उड़िया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों को सिणोष ध्यान में रखते हुए 
प्रारंभिक काल से आधुनिक समय तक के साहित्य के 
इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन , 

(i) उड़िया : साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि 
(ii ) उड़िया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
( iii ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप 

का -- ( चौदिश पोई कोईली पौपदी चंपु प्रादि ) 
(iv ) उड़िया गद्य साहित्य का विकास 
( v ) काश्य , नाटक , उपन्यास, लघु कथा और साहित्य 
समालोचना में प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 

प्रश्न पन्न -II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीद 
वार की मालोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. जगन्नाथ पास ( भागवत एकादश खंड ) 
2. वीन कृष्ण दास ( रसकल्लोल ) 
3. अजनाथ बरजेना ( समर सरंग चतुर विमोव ) 
4. राधानाथ राय (घिलिका विवेकी ) 
5. फकीर मोहन सेनापति ( भानु प्रात्म जीवनी परित गल्प 

सल्प ) 
6 . गोपाल चन्द्र प्रहराजा (बाई महती पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अमिजन रक्तमति फलामुई ) 
8. गोपीनाथ महंती ( परजा मादी भटाल ) 
9. सतचि राणतराय (पल्लीश्री पांडुलिपि कविता 1962 ) 
10. सुरेन्द्रमहंती ( मारातारा मृत्यु कृष्ण चूड़ ) 
11. पं . नीलकंठ वास ( कोणार्क प्रार्य जीवन ) 
12. डा . मायाधर मान- (हिमसस्य सरस्वती फकीर मोहन ) 


सिंह 


उडिया ( कोड़ सं . 59 ) 

प्रश्न पक्ष -I 
भाषा और साहित्य का इतिहास 
I -- उड़िया भाषा का इतिहास 
( क ) भाषा का उद्भव और विकास 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं (स्वनान 

विज्ञान और स्वनिभ विज्ञान , व्युत्पति मलक और 
विभक्ति प्रत्यय , क्रिया के रूप , कारक , विभक्ति , 

संधि , वाक्य रचना ) 
( ग ) जड़िया की उपभाषाएं, पश्चिमी उड़िया , दक्षिण 

उडिया , देशिया और भात्री प्रादि । 


पाली ( कोड सं . 74 ) 

प्रश्न पत्र - I 
प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे । 
1. ( क ) पाली भाषा का उद्भव और विकास (भारो 
पीय से मध्यकालीन प्रार्य भाषा तक - सामान्य रूपरेखा ) 
पाली का उद्गम स्थल और उसके प्रमुख लक्षण । 

( ख ) मुख्य व्याकरणिक लक्षण – निम्निलिखित का 
विशेष ध्यान रखते हुए - - संधी कारक विभक्ति समास इन्थी 
पच्चय अपच्य ( बोधक ) पच्चय अधिकार ( बोधक ) पच्चय 
और संख्या ( बोधक ) पच्चय । 

2. पाली साहित्य ( पिटक और पिटक परवर्ती साहित्य ) 
के इतिहास का सामान्य ज्ञान लेखन की प्रमुख विधाएं यथा 
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विवरणात्मक रचनाएं नेति पकरण पिटकोपदेश मिलिन्द ( पण्ह ) 
वत्त साहित्य ( वीपवंश महाबक्ष मादि ) टीका साहित्य ( बुद्धत 
आत्मकथा बृद्धघोष और धम्पपाल प्रादि ) महाकव्य गद्यकाव्य 
गतिकाव्य और कान्ह संग्रह प्रादि साहित्य विधाओं का उद्भव 
और विकास । 


___ 3. बुद्ध पूर्व और बुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शन 
मूल तत्व जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : 
चतारि मारिय सच्चानि तिलक्खण ( बुक्ख भनत अनिच्च ) 
और चार अभिधम्भ परमात्य ( यथाचित चैतसिक रूप और 
निब्बाण ) । 

4. पाली में लघु निबंध ( केवल बौय विषयों पर ) 
[ भाग ( 3 ) भौर ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने हैं ।] 


( 3) मजिममनिकाय ( मूल परियया-सुत्त और सम्माविर्ती , 

सुत्त ) 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमक बग्ग ) 
( 5 ) सुतनिपात ( केवल उरग बग्ग ) 
( 6 ) मिलिन्द पण्ह ( केवल लक्खण पण्हो ) 
( 7) महावंस (पथम सगीति दुत्तीय संगीति और तृतीय 

संगीति ) 
( 8 ) विसुद्धिमग्ग ( केवल सील -निदेस ) 
( 9 ) अभिधम्मत्थ संगहो । 

संख्या 2 के सम्बर में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के 
उत्तर पाली में लिखने होंगे । 

( 2 ) अनुवाव तथा टीका के लिए परिच्छेद पर कोष्ठकों 
में दिए गए अंशों में से ही चुने जाएंगें । 

फारसी ( कोड सं . 68 ) 

प्रश्न पत्र - I 
1. ( म ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूप 


प्रश्न -पत्र II . 


रेखा )। 


( प्रा ) फारसी के व्याकरण काव्य शास्त्र और पिगल की 
प्रमुख विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा--- साहित्यिक प्रांदो 
लन शास्त्रीय आधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और माधु 
निक प्रवृत्तियां - - प्राधुनिक साहित्यिक विधाओं का उद्भव 
और विकास जिनमें नाटक , उपन्यास , लघु कथाएं निबंध , शामिल 


इसके दो भाग होंगे । 
1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महाबग्ग 
( ख ) बल्लबग 
( ग ) पति मोक्ख 
( घ ) दिग्ध निकाय 
( ङ ) मिजरझम निकाय 
( च ) संयुक्त निकाय 
( छ ) धम्पपद 
( ज ) सुत्त-निपात 
( स ) जातक 
( का ) थेरगाथा 
( ट ) थेरीगाथा 
( ठ ) धम्मसंगनी 
( ड ) कथावत्थु : 
( द ) मिलिन्दपणह 
( ण ) दीपवंस 
( त ) महावंस 
( थ ) प्रत्थसालिनी 
( द ) विसुद्धिमग्ग 
( ध ) अधिभमत्य संगहो 
( न ) तेलकटाइ गाथा 
( प ) सुबोधलंकार 
( फ ) वृतोदय 

2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य ग्रंथों के मूल अध्ययन 
के संबंध में प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे गोशों 
में से ) पाठ्य विषयक प्रश्न पूछे जाएंगे : - - 

( 1 ) महाबग्ग ( केवल महाखधक ) 
( 2 ) विग्धनिकाय (केवल सामान्य फल सुस ) 


3. फारसी में लघु निबंध । 

प्रश्न पत्र -II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे 
जिससे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
1. फिरदौसी 

पााहनामा 
( 1 ) दास्तान रूस्तम का सोहराब 
( 2) दास्तान विजनबा मनीजा । 
2. निजामी मारूजी अमरकंदी । 

बहार मकाला । 
3. खय्याम रूवाइयात (रदीफ आलिफ बे दाल ) । 
4. मिनु चेहरी — कसीदा (रदीफ लाम और मोमि ) । 
5. मौलाना रूम मसनदी (पहला भाग पूर्वार्ट ) । 
6. सांदी शिराजी । 

गुलिस्तां 
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7 . अभीर खुसरो 

सामाजिक गांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी 
मजमुश्रा-ए-दवाबीन शुमरो ( रदीफ- अलीफ और ते ) । 

संस्कृत फारसी उर्दू तथा हिन्दी 
8. हाफिज 

का पंजावी पर प्रभाव । 
दीवान -ए- हाफिज ( पूर्वार्द्ध ) । 

साहित्यिक विधाओं का उद्भव तथा 
9. अबुल फजल 

विकास । 
पाइन - ए- अकबरी 

( दामोदर मानिम शाह मोहम्मद ) 
10. बहार मशहूदी 

मोहम्मद बीर सिंह , अवतार 
वान -ए-बहार (प्रथम भाग --पूर्वार्ध ) : 

सिंह , प्राजाद मोहन सिंह ) । 
11 . जबाल जादीह 

नाटक 

( आई . सी . नंदा, हरचरण सिंह, 
बके बुब यफे ना खुद । 

बलवंत गार्गी, एस . एस , सेखों, के 

एस . दुग्गल ) । 
नोट : - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों 

उपन्यास 

( बीर सिंह , नानक सिंह , मोहन 
के उत्तर फारसी में देने होंगे । 

सिंह, सीतल , जसवंत सिंह कंचल , 

- के . एस , दुग्गल , एम . एस . नरूला 
पंजाबी ( कोड सं . 60 ) 

गुदगाल सिह, मोहन कहलो ) 
प्रश्न पत्र 1 

नीति काव्य 

गुरू सूफी तथा ग्राधुनिक बाधा 
1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास - - संघीय 

काव्यकार , मोहन सिंह, अमृता 
महाप्राग ध्वनियों तथा प्राचीन वैदिक स्वर में पंजाबी काकु 

प्रीतम , (शिव कुमार, हरभजन 
का विकास - -द्विक व्यंजन - पंजाबी स्वरों तथा काकुओं का 

सिंह ) । 
परस्पर प्रभाव - संस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से पंजाबी 

निबंध 

( पुरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुबख्श 
में व्यंजन का रूप विकास । 

सिंह ) । 
( ख ) वचन-लिंग प्रणाली सजीब अजीब परस्थानिकों साहित्य समीक्षा ( एस . ए . स . सेखों , जसबीर सिंह , 
के विधि वर्ग -- पंजाबी में कर्ता तथा कर्म - ~-गुरमुखी वर्णमाला 

प्रहल वालिया , अतर सिंह , 
तथा पंजाबी शब्द रचना ---- संज्ञा तथा क्रिया पदबंध वाक्य 

किशन सिंह, हरभजन सिंह ) । 
रचना - कषित तथा लिखित शैलिया ---गद्य तथा पद्य में 

लोक साहित्य 

लोक गीत लोक कथाएं पहेलियां 
वाक्य रचना । 

ध कहावतें । 
( ग ) प्रमुख उपभाषाएं पोठोहारी मुलतानी माझी दोपाधी 

प्रश्न पत्र 2 
मालबी पुमाधि , उपभाषा व्यक्ति भाषा , डयोग्लासिस और 
प्राइसोग्लासेज की धारण सामाजिक स्तरीकरण के आधार 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
पर बाणी भेद की प्रमाणिकता - काकु के उच्चारण के 

शापेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार 
विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण-- -पंजाबी 

की मालोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके । 
की उपभाषाओं में " स " " ह " तथा स्वर की परस्पर प्रति 

1. भोख फरीद आदि ग्रंप में सम्मिलित संपूर्ण वाणी । 
क्रिया का कारण 

2. गुरू नानक भाई जोध सिंह द्वारा संपादित 
शास्त्रीय पष्ठ भूमि नाथ जोगी शाही ; 

और नेशनल बुक ट्रस्ट माफ 
साहित्यिक मांदोलन गुरमत सूफी किस्सा तथा वार 

इंडिया द्वारा प्रकाशित “ गुरु 

नानक बाणी " जिसमें गुरु नानक 
साहित्यक । 

की रचनाओं का संग्रह है । 
माधुनिक प्रवृत्तियां रोमांसवादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 

काफ़िया । 
सिंह , अमता प्रीतम , बाबा बलवंत 

3. शाह हुसैन 
प्रीतम सिंह सफ़ीर ) । 

4. वारिस शाह हीर । 
प्रयोगवादी ( जसवीर सिंह अहलु 5. शाह मुहम्मद जंगनामा जंग सिंघा ते फरेगियान " । 
वालिया , रविंदर रवि सुखपाल 6. वीर सिंह ( कवि ) मटक हुलारे 
वीर सिंह हसरत ) । सौदर्यवादी । 

राना सूरत सिंह कलगीधर चमत्कार । 
( हरभजनसिंह, तारा सिंह , 

7. नानक सिंह चिट्टाल 
• सुखबीर सिंह ) नवप्रगतिवादी । 

( उपन्यासकार ) पबितर पापी, इक म्यान दो तल 
( पाश तथा पसार ) 

वारा । 


- - - - - -- - - - 
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8. गुरबख्श सिंह जिदगी वी राम । 

10. एम शोलोनोव ( 1 ) क्वाइट क्लोज दी डोम 
( निबंधकार ) मंजिल दिस पई , मेरियां हाग ल 

) फेट आफ ए मैन 
यांदा । 

टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर रूसी में देना 
9. बलवंत गार्गी लोहा कुट्ट । 

होगा । 
( नाटककार ) धूनी दी अग्ग , सुलतान रजिया । 
10, सम्त सिंह सेखां दमयन्ती , साहित्य रथ , बाबा पासमान 

संस्कृत ( कोड सं . 61 ) 
( समीक्षक ) 

प्रश्न पत्र 1 
रूसी (कोर सं . 71 ) 

इसमें चार खंड होगे । 
प्रश्न पत्र 1 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भाव और विकास 

( भारतीय यूरोपीय से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक ) केवल 
( क ) ( 1 ) निबंध 90 अंक 

सामान्य रूप रेखा । 
( 2 ) सार लेखन 60 अंक 

( ख ) सन्धि कारक , समास और वाक्य पर विशेष 
( ख ) साहित्यक इतिहास तथा साहित्यक समालोचना 

बल सहित व्याकरण की प्रमख विशेषताएं । 
साहित्यिक आन्दोलन रोमांसवाद आलोचनात्मक 
यथार्थवाद सामाजिक यथार्थवाद सामाजिक - 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शान और 
सांस्कृतिक प्रभाव तथा आधुनिक प्रवृत्तियां । 

साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य नाटक 
महाकाव्य नाटक उपन्यास लघु कथा गीतकाव्य गद्य काव्य गीतिकाव्य और संग्रह ग्रंथ प्रादि साहित्यक 
निबंध , लोक साहित्य आदि साहित्यक विभाओं 

विधाओं का उद्भव और विकास । 
के उत्पत्ति तथा विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिसमें 
( 150 अंक ) पर्णाश्रम व्यवस्था संस्कार और प्रमख दार्शनिक प्रव 

त्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 
टिप्पणी : दो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का 
उत्तर रूसी में देना होगा । 

( 4 ) संस्कृत में लघु निबंध । 

टिप्पणी : खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत 
प्रश्न पत्र 2 

में लिखने हैं । 
इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का 
मुल अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की 

प्रश्न - पन्न 2 
आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे । 

( 1 ) निम्नलिग्नित कृतियों का सामान्य अध्ययन: ---- 
1. ए . एस . पुश्किन ( 1 ) युवजनी बोनोगिन 

( क ) काठोपनिषद् 
( 2 ) ब्रांज हर्समन 

( ख) भगवद्गीता 
2. एम . ए . लरमातोन हीरो आफ प्रवर टाइम 

( ग ) बुद्धचरितम् (अश्वघोष ) 
3. एन . बी . गागाल डेयय सोल्ज 

( घ ) स्वप्न वासोदत्तम्---- (भास ) 
4. आई . एस . सुर्गेनोय फादर्स एंड संस 

( ङ ) अभिज्ञानशाकुन्तलम ( कालीदास ) 
5. एफ . एम . दोस्तो क्राइम एंड पनिशमेंट 

( च ) मेघदूतम ( कालीदास ) 
वस्की 

( छ) रघुवंशम् (कालीदास ) 
6. एल . एन . टालस्टाय अन्ना करेनिया 

( ज ) कुमारसंभवम् ( कालीदास ) 
7. ए . पी . खोब ( 1 ) रा भाराबाई 

( स ) मृच्छकटिकम् ( शूद्रक ) 
( 2) वार्ड नं . 6 

( ) किरातार्जुनीयम् ( भारवि ) 
8. ए . एन . गोर्की ( 1 ) लोअर डेप्थस 
( 2 ) मदर 

( ट ) शिशुपालवधम ( माघ ) 
9. मी . बी . कायको बस्की ( 1 ) यू 

( छ ) उत्तरामचरितम वभूति ) 
( 2 ) क्लाउडाइन पैन्टस 

( 5 ) मुद्राराक्षस (विशाखादत्त ) 
( 3 ) बी एल लेनिन 

( ढ ) नेषधचरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( 4 ) गुड 

( ण ) राजतरंगिणी (कल्हण ) 


- 
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( 2 ) ( क ) सिन्धी साहित्य का विकास : प्राचीन 

मध्य पौर प्राधुनिक काल । 
( ख ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न ग्रुपों में सामाजिक , 

सांस्कृतिक प्रभाव । 
( ग ) सिन्धी की साहित्यक विधानों का उद्भव 

और विकास कविता , कहानी , उपन्यास, नाटक , 

निबन्ध समालोचना , जीवन चरित । 
( प ) सिन्धी लोक साहित्य : गाथा लोक गीत , लोक 

कथाएं , लोकोक्तियां । 


4 


. 


( त) नीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( थ ) कादम्बरी (बाण भट्ट ) 
( द ) हर्ष परितम ( बाण भट्ट ) 
( ध ) दशकुमार परितम ( दण्डी ) 
( न ) प्रबोध चन्द्रोदयम ( कृष्ण मिश्र ) 

2. चुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक 
प्रध्ययन का प्रमाण : 

पाठ्यग्रंथ : ( केवल इन्हीं ग्रंथों से पाठगत प्रश्न 
पूछे जायेंगे ) 
1. कठोपनिषद एक अध्याय - तृतीय बल्ली -- ( श्लोक 

10 से 15 तक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 ( श्लोफ 13 से 25 तक ) 
3. बुद्धचरित तृतीय सर्ग ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न वासववत्तम ( पृष्ठ अंक ) 
5. अभिशान शाकुन्तलम ( चतुर्थ प्रक ) 
6 . मेघदूतम् (प्रारंभिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम (प्रथम सर्ग ) 
8. उत्तर रामचरितम् ( तृतीय अंक ) 
9. नीतिशतकम ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपपेश ) 

11. कौटिल्य अर्थशास्त्र - प्रथम अधिकरण , प्रथम 
प्रकरण - दूसरा अध्याय शीर्षक : विधासमुददेसाह तत्र 
अनविकसिकीस्थापना तथा सातवां प्रकरण - - ग्यारहवां अध्याय 
शीर्षक : : गुधा पुरुशोत्पत्ति निर्धारित संस्करण , और 
की कांगल , कोटिल्य अर्थशास्त्र भाग 1 - ~- एक अलोचनात्मक 
संस्करण मोतीलाल , बनारसीदास , दिल्ली 1986 । 

मद संख्या 2 की टिप्पणी : - - कम से कम 25 प्रति 
शत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में होने चाहिए । 


प्रश्न पत्र 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल 
अध्ययन अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा 
हो सके । 
( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ लतीफा लात ( शाह से संकलित ) 
( 2 ) सामी 

सामिदजा पंदा श्लोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 3) सपल 

सपल जो चन्द कलाम 

( प्रकाशक साहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) किशन चन्द बेबस शेर बेबस ( कविताएं ) । 
( 5 ) नारायण श्याम माक भीना राबल ( कविताएं ) 
( 6) होत चन्दगूरबख्याणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

मुकदमें लतीफी (निबन्ध ) । 

रूहरिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7 ) रामपंजवाणी पाहेना आहे ( उपन्यास ) । 
( 8 ) पाशानन्य समतोड़ा शेर ( उपन्यास ) । 
( 9 ) एम . यू . मलकानी जीवन चाही चिता ( नाटक ) 

खुस्क विताप्या टिमकानी 

( नाटक ) । 
( 10 ) तीर्थ बसन्त बसन्त बर्खा (निबन्ध ) 
( 11 ) एच . टी . सदारंगाणी ( 1 ) रंगीन रंबाईयू ( कविता ) 

( 2 ) कखा ऐन काना (निबन्ध ) 
( 12 ) गोविन्द मल्हो एवं ( प्रकाशन साहित्य अकादमी ) 

कला सिन्दी चूंदा कहान्यू 
रिजमसिंघाणी ( सम्पा ) ( लघु कहानियां ) 


सिन्धी 


देवनागरी लिपि के लिए कोड सं . 62 
भरबी लिपि के लिए कोड सं . 63 


तमिल ( कोड सं . 64 ) 


प्रश्न पत्र 1 
1. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास 

विभिन्न मत । 
( ख ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं - सिन्धी 

की रचनात्मक और व्याकरण सम्बन्धी संरचना 

का प्रारंभिक ज्ञान 
( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( घ ) सिन्धी शब्दावली विकास के चरण । 
( 1 ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका 

विकास । 


प्रश्न पत्र 1 
1. ( क ) तमिल भाषा का उदगम और विकास 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूप रेना 
सामान्यतया भारतीय भाषाओं में और विशेषत : द्रविड़ भाषाओं 
में तमिल का स्थान , द्रविड़ भाषाओं के पारस्परिक संबंध के 
बारे में विविध मत , तमिल को भोगोलिक स्थिति और 
तमिल भाषा क्षेत्र तमिल शब्द की ध्यत्पति विषयक 
इतिहास , तमिल लिपि का उद्गम और बिकास । 


[ भाग [.. खण्ट 1 ] 
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प्रश्न पत्र 2 


( 2 ) आदि द्रविड से तमिल में आते - आते ध्वनि 

और व्याकरणीय संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; 
विभिन्न साहित्यक और शिलालेख स्रोतों द्वारा 
यथा प्रमाणित संगम युग से आधुनिक 
युग तक तमिलकी ध्वनि , व्याकरण और कोश रचना 
में प्रमुख परिवर्तन । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल 
मध्ययन अपेक्षित होगा और उसमें उम्मीदवार की 
मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जायंगे । 


1. तिरुवल्लुपूर 


2. इलंगो वडिगल 


कारण 


3. काम्बर 
4. चैकीलर 


कुरल ( कामसुप्याल ) 
चितापत्तिकरम ( वंचक्कात्तम ) 
कंब रामायण (गहल्यडलस ) 
परिपपुराणम ( तङनाट कोन्यू 

पुराणम ) 
पांचली शबदम 
फुतमा विलफ्कू । 
मरगन , अलतु अलगू । 
शिवकामीनियन शबदम 
प्रकल विलय क 


5 . भारती 


( 3) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ख ) तमिल व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
( 1 ) तमिल व्याकरण के विविधा वर्गीकरण अर्थात 

एलूत , चाल और पोरुल की महत्ता । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों जमे साधारण , मिश्रित , 

संयुक्त, प्रश्न वाचक , आदेशरायक , समीकरणान्नाक 

आदि की संरचनाएं । 
( 3 ) तमिल वाक्यों की संरचना में विधि क्रिया 

विश्लेषण और विशेषण कृदन्तों की महत्वपूर्ण 

भूमिका । 
( 4) क्रिया पद और संज्ञा पद की संरचना । 
( 5 ) संज्ञानों, क्रियानों , विशेषणों ओर क्रिया 

विशेषणों का रुप विज्ञान । 


C . भारतीय दामन 


7. निरुवि का 


8. कल्कि 
9. एम वर वाराजन 


( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली , ध्वनिस्तामों की पहचान 

और उनका वितरण ; अक्षरीय प्रतिरूप ; 
संधि के प्रमुख नियम । 


( ग ) प्रमुख बोलियां । 


भाषा 


बनाम मोलियां : 


तेलगू ( कोड़ सं० 65 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( 1) ( क ) तेलगू भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) सामन्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेष 

तया द्रविड़ भाषा परिवारों में तेलुगू का स्थान 
भौगोलिक स्थिति और वितरण तेलूगू , तेलूगू और 

आंध्र नामों का व्युत्पित्ति -विषयक इतिहास । 
( 2) प्रादि द्रविड़ से प्राते -पाते प्राचीन तेलुगू में ध्वनि 

और व्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( 3 ) शिलालेखों और साहित्यक स्त्रोतों के द्वारा यथा 

प्रमाणित युग-युग का तेलुगू का इतिहास ( प्रारम्भ 

से 15 शताब्दी के अन्त तक ) । 
( 4 ) 16वीं शताब्दी से प्राधुनिक यूगों तक तेलुगू के 

विकास का इतिहास । 
( 5 ) आधुनिक युग - भाषा विषयक और साहित्यिक । 

आन्दोलनों ( व्यावहारिक तेलुग आन्दोलन आदि ) 
के माध्यम से तेलुग का विकास । 


साहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलिया , 
बोलियां के विभिन्न प्रकार जैसे, सामाजिक , प्रादेशिक प्रादि 
और उसके प्रमुख अन्तर । 

2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , 
महाकाव्य युग ) नैतिक साहित्य भवित साहित्य ( मायनमार 
और अलववंचार), चोल युग, लघु काव्य और आधुनिक 
युग । 

( 2) साहित्यिक सिद्धांत ( भारतीय प्रोर पाश्चात्य ) 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर 

विविध धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक 
परिस्थितियों का प्रभाव । 


( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : 
( 1 ) तेलुगू वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित 

और संयुक्त , घोषणात्मक, प्रादेश सूचक प्रावि ) 
समीकरणीय और असमीकरणीय वाक्य । 


( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम 

और विकास ) । 


( 


2 ) 


गीतिकाव्य , महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काव्य , लघु 
कहानी , उपन्यास, निबन्ध और लोक साहित्य । 


तेलुग में शब्द ऋम विधि -व्याकरणीय यो का 
अपेक्षित क्रम सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और 
केन्द्रीयकरण की अन्य प्रणालियां । 
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13 ) तेलुगू में विविध कृदन्त ( समापक , असमापक खसी बोली के साथ संबंध - उई में फारसी , अरबी तस्व - - 
मादि ), संशाकरण और संबंधीकरण । 

उत्तर में 1200 से 1800 तक और दक्षिण में 1400 से 
( 4 ) प्रतिवेदम कपन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 

1700 तक का उर्दू का विकास । 
( 5 ) संज्ञाओं और किताबों का रूप विधान-बाहुलीकरण ; ( ब ) उर्दू स्यतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं - रूप 

मूल की रचना , समापक और असमापक क्रियाओं विज्ञान , वाक्य रचना - इसके स्वरविज्ञान , रूप विज्ञान ओर 
की रचना । 

वाक्य , रचना में फारसी भरवी तत्व शब्द भंडार । 


( 6 ) ध्वनि विज्ञान , ध्वनि ग्राम और उनका वितरण 

और उच्चारण, संधि विचार । । 


( ग ) तेलुगू की प्रमुख बोलियों, भाषा की विभिन्न शैलियो 
तेलुगू में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद , प्रत्येक रूप की 
शब्द ध्वनि संबंधी वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 


( ग ) दक्खिनी उर्दू -इसका उद्भव और विकास -- 
इसकी महत्वपूर्ण भाषा मूलक विशेषताएं । 
__ ( घ) दक्खिनी उर्दू साहित्य (1450 - 1790) की 
महत्वपूर्ण विशेषताएं - - उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियां , 
फारसी , अरबी ओर भारतीय मसनवी भारतीय कथाए, उर्दू 
माहित्य पर पश्चिम का प्रभाव , शास्त्रीय साहित्य विधाएं , गजल , 
रहस्यवाद , कसीदा , रूबाई, किता , गद्य कथा साहित्य । 
आधुनिक विधाएं, अनुक्रांत छन्द , मुक्तछन्द , उपन्यास , कहानियां , 
नाट , साहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


प्रश्न पत्र 2 


प्रश्न पन्न 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक 
क्षमता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1 . नलय मान्ध्र महाभारत आदि पवम् प्रथमा 

श्वासभु ( पहला पर्व और पहला 

आश्वास ) 
2. तिक्कन मान्ध्र महाभारतम , (विराट -पवमु ) 

द्वितीयाश्वामम् ( तीसरा पद और 

दूसरा आश्वास ) । 
3. पोतन प्रान्ध्र महाभागवतम् प्रथम स्कंध 

( छंद 1 - 110 ) । 
4. पेदन मनुचरित्न मु -हितीयाण्वासमु ( दूसरा 

अश्व ) । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल मध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीव 
वार की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके । 


मय 


1. मीर अम्मन 


बागोबहार 


2 . गालिब 


खतूए गालिब /भंजूमन तरक्की -ए 
उर्द । 


3. हाली 


मुकद्दमा -ए- शेरोशायरी 


5. घर्जटि 


कालहस्तश्विर शतकम 


4. रूस्बा 


उमरा- मो - जान- प्रदा 


नांधावलि 


5. प्रेम चन्द 


वारदात 


अन्याशल्कम् 


6 . अबुल कलाम आजाद 


धूबर ए - खातिर 


6. रायप्रोलुसुब्बाराव 
7 . गुरजाड अप्पाराव 
8. नायनि सुब्बाराव 
9. जी . बी . पलम 
10. श्री श्री 


मातुगीताल 


सावित्री 


इम्तयाज अली ताम पद्य अनारकली 


महाप्रस्थानम 


8. भोर 


इतिखाबे कलामे - मीर 
( सम्पा० अब्दुलहक ) 


सर्दू ( कोड सं . 86 ) 


9 . सौवा 


कसाइद ( हजाबियात सहित ) 


प्रश्न - पत्र 1 


10. गालिब 


दीवाने गालिब 


11 . इकबाल 


वाले जिबाइल 


12. जोश मलीहाबादी 


( क ) भारत में मार्यों का आगमन -- भारतीय आर्यभाषा 
का तीन चरणों. .. प्राचीन भारतीय आर्य ( प्रा , भा . प्रा . ) , 
मध्ययुगीन भारतीय मार्य ( म . भा . प्रा . ) और अर्वाचीन 
भारतीय प्रायें ( अ . भा . प्रा . ) में विकल्प , अनाचीन भारतीय 
मार्यभाषामों का वर्गीकरण – पश्चिमी हिन्दी और इसकी 
उपभाषामों - खड़ी बोली , ब्रजभाषा भौर हरियाणवी - उई का 


13. फिराक गोरखपुरी 


सैफो सूबु 
रूहे कायनात 
कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


14. फैज 


[ भा ग I--- सण 1] 
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प्रबन्ध ( कोड सं . 32 ) 


परिणात्मक पद्धतियां 


प्रश्न पत्र 1 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के ज्ञान को 
व्यवस्थित निकाय के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा 
उक्त विषय पर प्रमख प्राधिकारियों के योगदान से पर्याप्त 
रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें प्रबन्ध की भूमिका , 
कार्य तथा व्यवहार और भारतीय सन्दर्भ में विभिन्न संकल्प 
नाओं तथा सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए । इन 
सामान्य संकल्पनाओं के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय 
की जानकारी का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही 
निर्णय करने के साधना तकनीकों को जानने की कोशिश 
भी करनी चाहिए । 


क्लासिकी इष्टतम , सकल तथा बहुल परिवर्तनीय का 
महत्तम तथा लघत्तम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - अनु 
प्रयोग रैखिक प्रोग्रामन, समस्या निरुपण रेखाचित्रीय -समाधान 
सिम्पलेक्स पद्धति ---- उपयनिष्ठता- इष्टतमोपरान्त विश्लेषण पूर्णांक 
प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के अनुप्रयोग रेखिक प्रोग्रामन 
के परिवहन तथा सहनु देशन प्रतिरूपों का निरूप तथा समा 
धान की पद्धतियां । 


सांख्यिकीय पद्धतियां केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधतानों 
के माप-द्विपद, प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । 
कैलमाला -प्रतीपाय तथा सहसंबंध- उपकल्पना के परीक्षण जोखिम 
में निर्णय करना । निर्णयाकुतल प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना 
का महत्व- वेई प्रमह का पश्व विश्लेषण के लिये अनुप्रयोग । 
अनिश्चितता में निर्णय करना इष्टतम युक्ति चयन हेतु भिन्न 
मानदण्ड । 


उम्मीदवार को कोई भी पांच प्रश्नों के उसर देने की 
छुट दी जाएगी । 


संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाएं 


प्रश्न पत्र 2 


- उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होंगे परन्तु किसी 
भाग मे दो से अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने होंगे । 


संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनो 
वैज्ञानिक कारणों की महत्ता भाभिप्रेरणा सिद्धांतों को सुसंगति , 
मंसली , हर्जबर्ग , मैकग्रेगगा मंकने और अन्य प्रमुख प्राधि 
कारियों का योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । वस्तु 
परक प्रबन्ध , लधु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका , संघर्ष तथा सहयोग , कार्यमानक तथा 
संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए 
इन संकल्पनाओं का प्रयोग । 


भाग 1 - - विपणन प्रबन्ध 


विपणन तथा आर्थिक विकास - विपणन संकल्पना तथा 
भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायोज्यता -विकासशील अर्थव्यवस्था 
के संदर्भ में प्रबन्ध के मुख्य कार्य ग्रामीण तथा शहरी विपणन, 
उनकी संभावनाएं तथा समस्यायें । 


संगठनात्मक अभिकल्पना 

संगठनात्मक अभिकल्पना , संगठन की शास्त्रीय , नव 
शास्त्रीय तथा विद्युत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीकरण , विकेन्द्री 
करण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण । संगठनात्मक 
ढांचा प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं निक्तयां, नीतियां तथा उद्देश्य , 
निर्णय करना, संचार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना प्रणाली 
तथा प्रबन्ध में कम्प्यटर की भूमिका । 


आन्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में आयोजना 
एवं यक्ति विपणन की संकल्पना - मिश्रित विपणन अवधारणा 
बाजार खण्डीकरण तथा उत्पादन युक्तियां- उपभोक्ता अभि 
प्रेरणों और व्यवहार- उपभोक्ता व्यवहार, प्रतिरूप उत्पादन 
दण्ड , वितरण लोक वितरण प्रणाली , भाव तथा संवर्धन । 


निर्णय - - विपणन कार्यक्रमों का प्रायोजन तथा नियंत्रण 
विपणन अनुसंधान तथा निदर्श-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता 
-~- विपणन सूचना प्रणाली विपणन लेखा परीक्षा तथा 
नियंत्रण । 


आर्थिक वातावरण 


निर्यात प्रोत्साहन और संवर्द्धनात्मक युक्तियां - - सरकार , 
व्यापारिक संघों एवं एकल संगठनों की भमिका-निर्यात 
विपणन की समस्याएं तथा संभावनाएं । । 


राष्ट्रीय प्राय , विश्लेषण तथा व्यवसाय में इसका उपयोग 
पूर्वानुमान इसका योग भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवत्तियां 
तथा ढांचा सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों, नियामक नीतियां , 
मुद्रा वित्तीय तथा योजना और उप प्रकार की ब्रहत नीतियां 
का उच्चन निर्णयों और योजनायों पर प्रभाव मांग विश्लेषण 
तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न बाजार संरचनाओं 
के अन्तर्गत मल्य निर्धारण निर्णय संयुक्त उत्पादों की मल्य 
निर्धारण और मल्य विभेद-गजीगन बजट बनाना - - भारतीय 
परिस्थितियों के अन्तर्गत लाग करना । परियोजनाओं का 
चयन तथा लागत लाभ विश्लेषण उत्पादन तकनीकों का 
चयन । 
2939 GI / 94 - 8. 


भाग 2 - उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 

प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनि 
मणि प्रणाली के प्रकार -- सतत -प्रालिमलक । प्रान्त रायिक । 
उत्पादन के लिये संगठन , दीर्घकालीन, पर्यानुमान और समग्रो 
उतगादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना , संसाधन प्रयोजन , 
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संयंत्र आकार और परिचालन का मापक्रम , संयंत्र अवस्थिति , 

प्रौद्योगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; 
भौतिक सुविधाओं का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा भारत में ट्रेड यूनियनवाद ; औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
अनुरक्षण । 

अदायगी , अधिनियम , बोनस , ट्रेड युनियन अधिनियम के विशेष 
उत्पादन आयोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न 

सन्दर्भ में श्रम विधायन प्रबन्ध में औद्योगिक प्रजातंत्र और 
प्रकार की उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान और 

श्रमिकों की साझेदारी, सामुहिक सौदेबाजी , समझौता और 
नियोजन । असेम्बली लाईन सन्तुलन , मशीन लाईन सन्तुलन । 

निर्णय, उद्योग में अनुशासन तथा शिकायतों की देखरेख । 
सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था, मूल्य विश्लेषण , गुण 

गणित ( कोड संख्या 33 ) 
नियंत्रण , रद्दी और कड़ा-करकट का निपटान , निर्माण या 

प्रश्न पत्र 1 
ऋय निर्णय , संहिताकरण , मानकीकरण और अतिरिक्त पूजों 

प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्न में से किन्हीं 
की सूची की भूमिका और महत्व । सूची नियंत्रण --ए . बी . 

पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 
सी . । विश्लेषण माना , पुनरावृत्ति बिन्दु निरापद स्टाक । 
विविन प्रणाली । रद्दी प्रबन्ध । पूर्ति तथा निपटान महा 1. रखिक बीजगणित 
निदेशालय में ऋय प्रक्रिया तथा क्रियाविधि । 

सदिश समष्टि , आधार, परिमितजनित समष्टि की विमा , 

रैखिक, रूपान्तरण , रखिक रूपान्तरण की जाति एवं शून्यता , 
भाग 3 - --वित्तीय प्रबन्ध 

कैली हेमिल्टन प्रमेय अभिलक्षणिक मान तथा अभिलक्षणिक 
वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण , अनुपात विश्लेषण , संदिश । 
निधि प्रवाह विश्लेषण , लागत -परिमाण - लाभ विश्लेषण 
नकवी आय -व्यय , वित्तीय और परिचालन शक्ति निदेश 

रैखिक रूपान्तरण का प्राव्यूह पंक्ति तथा स्तम्भ सम 
निर्णय । भारत के विशेष सन्दर्भ में पंजीगत व्यय प्रबन्ध की 

संयंत्र , सोपानक रूप । तुल्यता, सांगसमता तथा उपरूपता । 
कार्यवाही के चरण निवेश , मूल्यांकन का मानदण्ड , पूंजी 

विहित रूपों में समानयन । 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी, क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग , लाम्बिक , सममित विषम - सममित , एकिक , हमिटी तथा 
निवेश निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , पूंजीगत व्यय के प्रबन्ध विषम हमिटी प्राव्यूह, उनका प्रभिलक्षणक मान , द्विपाती 
का संगठनात्मक मूल्यांकन । 

तथा हमिटी रूपों के लम्बिक तथा ऐक्रिक समानयन । घनात्मक 
वित्त प्रबन्ध निर्माण , फर्मों की वित्तीय अपेक्षामों का 

निश्चित विपाती रूप , सहकालिक समानयन । 
प्राकलन , वित्तीय संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार , भारत 

धास्तविक संख्याएं, सीमाएं, सातत्य, अवकलनीयता , 
के विशेष सन्दर्भ में निधि हेतु संस्थागत संघ , प्रतिभूति माध्यमान , प्रमेय टेलर प्रमेय , अनिवार्य रूप , उच्चिष्ठ तथा 
विश्वलेषण, पट्टे पर तथा उपसंविदा पर देना । 

अल्पिष्ठ , बंधता अनुरेखण , अनंतस्पर्शी । बहुचर फलन , आंशिक 
कार्यगत पूंजी प्रबन्ध , कार्यगत 

अवकलज , उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ जकावीय । निश्चित तथा 

पूंजी के आकार का 
निर्धारण , कार्यगत पूंजी में जोखिम, नकदी प्रबन्ध , माल सूची 

अनिश्चित समाकल । विशः तथा विशः समाकल ( केवल 
तथा प्राप्ति के लेखा सम्बद्ध , प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध 

प्रविधियां ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , 
करना, कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रास्फीति के प्रभाष । 

आयतन गुरुत्व केन्द्र । 
प्राय निर्धारण तथा वितरण : आन्तरिक वित्त व्यवस्था , 

दो और तीन विमानों की विश्लेषिक ज्यामिति 
लाभांश नीति का निर्धारण, मुल्यांकन तथा लाभांश नीति के 

कार्तीय तथा ध्रुवीय निदेशाकों में दो विमानों में 
निर्धारण में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों का प्राशय । 

पहली और दूसरी डिग्री के समीकरण । एक और दो परतों 
भारत के विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय 

के समतल , गोलक , परवलयज , दीर्घवृतज पर अतिपंखलयन 
प्रबन्ध । 

तथा उनके प्रारंभिक गुण धर्म । 
बजट निष्पादन और वित्तीय लेखाजोखा के सिद्धांत । 

समष्टि में पता, वक्रता तथा मरोड़ । फेनट के सूत्र । 
प्रबन्ध नियंत्रण की प्रणालियां । 

अवकल समीकरण 
भाग 4 - मानव संसाधन प्रबन्ध 

अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ; प्रथम कोटि 

तथा प्रथम घात का समीकरण, पृथक्करणीय घर समघात , 
मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व , कार्मिक 

रैखिक तथा यथातव अवकल समीकरण । प्रचर गुणांकों 
नीतियां जन- शक्ति , नीति और प्रायोजना -भर्ती तथा चयन 

सहित अवकल समीकरण । 
तकनीक -प्रशिक्षण और विकास -पदोन्नतियां और स्थानान्तरण , 
निष्पादन मूल्यांकन कार्य मूल्यांकन मजदूरी और वेतन 

eax cosax , sinax , xm , eux, 
प्रशासन ; कर्मचारियों का मनोबल और अभिप्रेरणा , संघर्ष 

cos bx , ear, sin bx . 
प्रबन्ध , प्रबन्ध में परिवर्तन और विकास । 

के पूरक फलन तथा विशेष समाकल । 
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सदिश प्रदिश, स्थैतिकी, गतिकी तथा द्रवस्थेतिकी । 

पूर्ति , सतत फलन, एक समान सातव्य , संहत समुच्चयों पर 
(i ) सदिश विश्लेषण -- सदिश बीजगणित , प्राविश चर 

सतत फलनों के गुणधर्म । रीमान स्टोल्जे समाकल, अनंतसमा 
के सदिश फलन का अवकल, प्रवणता डाइवर्जन्स , कार्तीय , 

कल तथा उनके अस्तित्व प्रतिबंध बहुचर फलनों के प्रवकलन , 
बैलनी और गोलीय निदेशांकों , में हाइवर्जन्स तथा उनके 

स्पष्ट फलन प्रमेय , उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ , वास्तविक तथा 
भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि अवकलज । सदिश तत्समक 

सम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी , अधि 
तथा सदिश समीकरण, गाउस तथा स्टोपस प्रमेय । 

सरण , श्रेणियों की पुन -व्यवस्था , एक समान अभिसरण , अनंत 

गुणनफल , सातत्य श्रेणियों के लिए अवकालनीयत और समा 
( ii ) प्रदिश विश्लेषण : --- प्रदिश की परिभाषा,निदेशांकों , 

कलनीयता बहसमाकल । 
का रूपांतरण , प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती प्रदिश । प्रदिशों 
का योग और गुणन , प्रदिशों का संकुचन , प्रान्तर गुणनफल , 

सम्मिश्रण विश्लेषण 
मूल प्रदिश, क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती, अवकलन , प्रदिश 

वश्लेषिक फलन, कोशी प्रमेय कोशी समाकल सूत्रपान श्रेणियां , 
संकेतक में प्रवणता, कर्ल तथा डाइवजेन्स । 

टेलर श्रेणिया, विचित्रताएं, कोशी अवशेष प्रमेय , परिरेखा समाफलन । 

मांशिक प्रवकल समीकरण । 
( iii ) स्थतिफी - कण निकाय का संतुलन , कार्य और 

पाशिक प्रवकल समीकरणों का विरचन, प्रथम कोटि के माशिक प्रवकल 
विभव ऊर्जा/ घर्षण , कामन कैरिनरी, कल्पित कार्य के सिद्धांत । 

समीकरणों समाकलों के प्रकार, शार्पिट विधियो अचर गुणाको सहित 
संतुलन का स्थायित्व तीन विमानों में बल का साम्य । 

माशिक अवकल समीकरण । 
( iv ) गतिकी -- स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटि , योगिकी 
सरल रेखीयगति, सरल आवर्त गति । समतल पर गति , 

व्यापीकत निर्देशांक , व्यवरोध , होलोनोमी और गैर होलोनोमी निकाय , 
प्रक्षेपी, व्यवरुद्ध गति । कार्य तथा ऊर्जा । पावेगी बलों के सिमलम्बर्ट सिांत तथा लग्राम्ज समीकरण , जड़त्व माघूर्ण , दो विभाओं 
अधीन गति । कैपलर नियम , केन्द्रीय बलों के अधीन में दृढ़ पिडों की गति । 
कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते 

प्रवगतिकी 
हुए गति । 

सातत्य समीकरण, संवेग और ऊर्मा । 
( v ) द्रव स्थतिकी - गुरू तरलों का दाव । बलों के 

प्रश्याम प्रवाहसिद्धांत 
निर्धारित निकायों के अन्तर्गत तरलों का संतुलन । पाव केन्द्र । 

विधिमीय गति , अभिश्रवण गति , स्नोत्न और अभिगम । 
वक्र सतहों पर प्रणोदप्लवमान पिडों का संतुलन । संतुलन 
का स्थायित्व और गैसों की दाब वायुमंडल संबंधी समस्याएं । संख्यात्मक विश्लेषण 

मविजोय तथा बहुपद समीकरण - - भारणीयन विधि , विधाजन, मिथ्या 
प्रश्नपत्र - 2 

स्थिति विधि, छेद तथा म्यूटन- रफसन और इसके अभिसरण की कोटि । 
प्रश्नपन में दो खंड होंगे । हर खंड में आठ प्रश्न होंगे । 

अन्तर्वेशन तथा संख्यात्मक प्रवकलन :--- समान या असमान सोपान 
उम्मीदवारों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 

आमाप सहित बहुपछ अन्तर्वेशन एप्लाइन अन्तर्वेशन फ्यूविक एप्लाइन । 

त्रुटि मदों सहित संख्यात्मक अवकलन सूत्र । 
खंड क 

संख्यात्मक समाफलन : - - सम अन्तराली कोणाकों सहित सभिकट क्षेत्रफलम 
बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण , सम्मिश्र विश्लेषण 

सून , गाडसीय क्षेत्रफलम अभिसरण । 
माशिक अवकल समीकरण । 

साधारण अवकलन समीकरण --- प्रायलर विधि बहुसोपान प्राग्वक्ता 
खंड ख 

संशोधक विधियां - -ऐडम और मिलेन्स विधि , प्रकिरण और स्थायित्व , 

"सोफुट्ट विधियां 
यांत्रिकी , व्रगतिकी , संख्यात्मक विश्लेषण, प्राथिकता 
सहित सांख्यिकी संक्रिय विज्ञान । 

प्रायिकता और साख्यिकी 

___ 1. सांख्यिकी विधियां :- - सांख्यिकीय समिष्ट और याच्छिक प्रतिवर्श 
बीजगणित 

के प्रस्थय तथ्यों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण, प्रवस्थान और परिक्षेपणा । 
समूह, उपसमूह , सामान्य उपसमूह, समूहों की समा मापमाघूर्ण और पोपलं संशोधन, संचयी विषमता और कुरतोसित माप । 
कारिता , विभाग , समूह , प्राधारी तुल्याकारिता प्रमेय , सिलों 

न्यूनतम वर्गों द्वारा बक्र आसंजन , समाश्रयण, महसम्बन्ध और सह 
प्रमेय , क्रमचय समूह, कैली प्रमेय , वलय तथा गुणजावली, 

संबंध अनुपात , कोटि मह संबंध प्रांशिक सहसंयंध गुणांक और बहु सह 
मुख्य गुणजावली प्रांत , अद्वितीय गुणनखंड प्रति तथा यूकिलडीय 

संबंध गुणांक । 
प्रान्त , क्षेत्र विस्तार , परिमित क्षेत्र । 

2. प्रायिकता प्रसंतत प्रतिवर्श समष्टि , अनुवृत, उनका सम्मिलन और 

सनिष्ट प्रादि । प्रायिकता-चिरसस्कत सापेक्ष बारम्बारता और अभिगृहीती 
वास्तविक विश्लेषण 

दृष्टिकोण, सातत्यक में प्रयिकता, प्रयिकता समष्टि , सप्रतिबन्ध प्रयिकता 
दूरीक समष्टि : टूरीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष 

और स्वतन्त्र प्रायिकता के बुनियादी, नियम , अनुबत संयोजन की प्रायिकता 
संदर्भ सहित उनकी सांस्थितिकी, कोशी अनुक्रम , पूर्णता , बाय सियात याखिछक , घर प्रायिकताफलन, प्रायिकता 
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घनत्व फलनबंटन पलन , गणितीय प्रत्याशा उपान्त और सप्रतिबंध बंटन 5. निर्माण प्रबंध : 
सप्रतिबंध प्रत्यापा । 

उत्पादन , आयोजना तथा नियंत्रण , पूर्वानुमानन - गतिमान माध्य , चर 
3. प्रायिकता बंटन :---हिपद , प्यासों , प्रसामान्य गामा बीटा काशी घाताकी मसृणीकरण , संक्रिया अनुसूचन , समानन्योजन रेखा संतुलनया, 
बहुपदीय, हाइपर, ज्योमैट्रिक, ऋणात्मक विपद, शयीशेष लेमा, प्हत संख्याओं उत्पाद विकास, संतुलन-स्तर विश्लेषण , घारिता प्रायोजन , पर्ट 
का दुर्बल नियम, स्वतन्त्र तथा समरूप उपसष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा और सी पी एम नियंत्रण संक्रियाः माल चची नियंत्रण - - ए बी मी 
प्रमेया मानक सुटियां , टी , एफ तथा काई-वर्ग के प्रसिदर्शी बंटन तथा विष्लेषण, ई . ओ क्ग निदर्श, पदार्य आवश्यकता योजना 
सार्थकता परीक्षणों में उनका उपपौग । माध्य और समानुपात हेतु बृहत कृत्यक 

अभिकल्पना, फस्यक मानक , कार्य 
प्रवतिर्श परीक्षण । 

मापन , गुणवत्ता प्रबंध - - गुणवत्ता विश्लेषण और नियंत्रण , 
संक्रिया विज्ञान 

मांख्यिकीय गुणवता नियंत्रण , संक्रिया अनुसंधानः रेन्द्रीय प्रोग्रामन 
गणतीय प्रोग्रामन:- प्रथमुख समुवीय की परिभाषा और कुछ प्राथमिक 

सफीय और सिम्पलेक्स विधियां, परिवहन और ममनुदेशेन 
गुणधर्मे, प्रसमुच्चय विधियां , अपभ्रतटता बेत तथा सुहिता विश्लेषण 

निदर्श, एफल परियेषक पंक्ति निवर्ण , मूल्य इंजीनियरी: 
प्रायतीय खेल और उनके हल, परिवहन और नियत समस्या , मरैखिक प्रोग्रा 

लागन/ मूल्य विश्लेषण पूर्ण गुणवत्ता प्रबंध तथा पुर्वानुमान तकनीकें परियोजना 

प्रबंध । 
मन के लिए कुन टकर प्रतिबंध/ बैलमैन का इर्णनमस्ष नियम और 
गत्यामक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 

6 अभिकलन के घटक : 
पंक्ति सियोत -व्यासों प्रागमनी तथा घरघातांकी सेवाई काल के 

अभिकलिस (कंप्यूटर ) संगठन , प्रवाह संचित्रण , सामान्य कंप्यूटर 
साथ पमित प्रणाली की स्थायी अवस्था एवं क्षणिक हल का विश्लेषण । भाषामों-फोट्रॉन , डी -वेस III , लोटस 1- 2- 3, सी- के अभिलक्षण और प्रारंभिक 
निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्श, वो मशीनों n कार्यों 3 

कमावेशन ( प्रोग्राम न ) । 
मशीनें , n कार्यों (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों के वो कार्यों सहित 

प्रश्न पत्र II 
मनुक्रमण समस्याएं । 

1. ऊष्मागतिकी : 
यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड से . 34 ) 

___ मुल संकल्पनाएं /वित्त एवं संवत तंत्र , ऊष्मागतिकी नियमों के मनु 
प्रश्न पत्र 1 

प्रयोग , गैम समीकरण, मलेपिरान समीकरण , उपलम्धता , अनुस्क्रमणीयता 

तथा टी डी एस संबंध । 
1. मशीमों के सिति : 

समतलीय योनिकल का शुख -गाप्तिकी और गतिकी विश्लेषण । कम , 2. माई . सी . इंजन, ईंधन तया वहन : 
गियर तथा गियर मालाएं, गतिपालक चक्र , मधिनियंत्रक ( गवर्नर्स ) 

स्फुलिंग प्रज्जवलन सथा संपीडन प्रज्जवलन इंजन , चतुरस्ट्रोक इंजन 
दढ़ पूर्णकों का संतुलन , एकल तथा बहुसिलिसर इंजनों का तथा विस्ट्रोक इंजन , यांत्रिक , उज्मीय तथा पायनिक दक्षता, ऊष्मा संतुलन । 
संतुलन । यौनिक तंत्रों का रेखीय कंपन विश्लेषण ( एकल तथा एन . आई . तथा सी . , आई . इंजनों में वहन प्रक्रमन , एस . आई . इंजन 
विस्वतंत्र कोटि ) शफ्टों की कांतिक गति और क्रांतिक पुर्णी गति , 

में पूर्वज्जवलन अधिस्फोटन, सी . प्राई . इंजन में डीजल- अपस्फोटम , इंजन 
स्वत . नियंत्रण । पट्टा बालन तथा शंखला चालन । नवगतिक के ईधन का चुनाव , माम्टेन तथा सोटेन निधारण , वैकल्पिक ईधन , कार्युरेशन 
मेयरिंग । 

तथा ईधन अन्तःक्षपण , इंजन उत्सर्जन तथा नियंत्रण । ठोस, सरल तथा 
2. कोस यांत्रिकी : 

गैसीय ईधन , वायु के सात्विक मिश्रण की अपेक्षाएं तथा अतिरिक्त वायु 

गुणक , फ्लू गैस विश्लेषण, उच्चतर सथा न्यूनतम कैलोरी मान तथा उनका 
दो बिमाओं में प्रतिबल और विकृति , मुख्य प्रतिबल और विकृति , 

मापया । 
मोहर निर्माण , रेखीय प्रत्यास्य पदार्थ, समदेशिकता और विषम 
वैशिफता ( Anisotropy ) प्रतिबल-विकृत संबंध , एक पक्षीय 3. ऊष्मा-अंतरण, प्रशीतन तथा वातानुकुलन : 
( Uniaxial ) भारण , तापीय प्रतिबल , परम , धंकन पाषर्ण और 

एक तथा द्विविमी ऊष्मा चालन, विस्तारित पृष्ठों से ऊष्मा अंतरण, 
अपहपण बल मारेख , मंकन प्रतिबल , और घरनों का विक्षप , 

प्रणोदित तथा मुक्त संवहन द्वारा ऊष्म अंतरण, ऊष्मा-विनिमयिन, विसरित 
मपस्प्त प्रतिबल वितरण , पौफ्टों की ऐठन , कुंगलिनी स्प्रिंग, संयुक्त 

तथा संवहनी द्रव्यमान अंतरण के मूल सिसान्त , विकिरण नियम, श्याम 
प्रतिबल , गोटो और पतनी दिवारों वाले दाप , पान संपोडोग और स्तंभ , 

और गैर श्याम पृष्ठों के मध्य ऊष्मा विनिमय , नेटवर्क विश्लेषण । ऊष्मा 
विकृति ऊर्जा संकल्पमा और विफलता सिंघांत पूर्णी । चक्रिका , संकुचन 

पंप , प्रशतिन चक्र तथा तंत्र , संघनित्र, वाष्पिन्न तथा प्रसार पुक्रियो तथा 
प्रत्यायोजन । 

नियंत्रण । प्रशीतक द्रव्यों के गुण धर्म तथा उनका चयन , प्रशीतन तंत्र 
3. इंजीनियरी पदार्थ : 

तथा उनके अवयव , भावंतामिति, सूखवता सूचकांक , शीतन भार परिकलन , 
ठोस पदार्थों की संरचना की मूल संकल्पनाएं , क्रिस्टलीय पदार्थ , सौर प्रशीतन । 
स्क्रिस्टलीय पदार्थों में वोष, मिश्रधातु और विकी कला पारेख , 

4. टों पर तथा विद्युत संयंत्र : 
सामान्य इंजीनियरी पदापों की संरचना और गुणधर्म , इस्पात 
फा ऊष्मा उपचार , प्लास्टिक , मासिका और अयोजिस पकार्थ , 

अविछिन्नता , संवेग तथा ऊर्जा समीकरण , कोष्म तथा समवेशिक 
विभिन्न पदार्थों के सामान्य अनुप्रयोग । 

प्रवाह , फैसों रेखाएं , रसे रेखाएं , पक्षीय प्रवाह टरबाइन और संपीय 

के सिद्धान्त तथा प्रमिकल्पना, टों मशीन ग्लैंड में से प्रवाह, सोपानी , 
4. निर्माण विज्ञान : 

अपकेन्द्रो संपीडक । विमीय विश्लेषण तथा मिदर्शन , भाप , जल , नाभिकीय 
मर्चेट का बल विश्लेषण , टेलर की औजार- मायु समीकरण तथा मापातोपयोगी वियुत शमित संयतों के लिए स्थल का चुनाव , आधार 
मशीमन सुकरता और मशीमन का भाषिक विवेचन । दङ लष और तथा चरम भार विद्युत शक्ति संयंत्रों का चुनाव , आधुनिक उच्च दाब , 
लचीला स्वचालन, एन सी , सी एन सी । माधुनिक मशीनन पद्धतियां -- ई गुरुकार्य मॉयलर , प्रयात तथा धूलि हटाने के उपस्कर, ईधन तथा जल 
से एम , ई सी एम और पराश्रव्यको । लेजर और प्लेज्मा का प्रन प्रयोग । शीसन तंत्र , ऊष्मा संतुलन , स्टेशन तथा संयंत्र ऊष्मा दरें , विभिन्न विद्युत 
प्ररूपण प्रश्नों का षिलेएषण । उच्च ऊर्जा दर प्ररुपण । जिग, अन्वायुक्तियाँ , शक्ति संयंत्रों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, निरोधक अनुरक्षण , विद्युत उत्पादन 
मौजार और गेज । लंबाई , स्थिति, प्रोफाइल तथा पृष्ठ परिष्कृति का निरीक्षण । । का मार्मिक विवेचन । 
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भारत का राजपन : अमाधारण 
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चिकित्सा विज्ञान ( कोख सं० 45 ) 

रिक्त कोशिकाओं का विकास , नियमन और परिणाम 

हृदय उत्तेजन , हृदय आवेग का प्रसार , ई. सी . जी . हृपय 
प्रश्न पत्र 1 

निपपाद, रक्त दाब , हृदवाहिका कार्यों का नियमन , श्वसन 
टिप्पणी : इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण में प्रक्रिया और श्वसन निष्पादन नियमन । 

से नेट किए गए प्रश्न तथा उनके उपेक्षित उत्तर 
इस प्रकार के होने जैसे सामान्यत: किसी 

भोजन का पाचन और अवशोक्षष्ण साध नियमन और 
एम०बी०बी०एम० पाट्य - चर्या के अन्तर्गत 

जटर प्रांत्र पथ की स्वतः गति शीलता । 
पूछे जाते हैं । उम्मीदवारों से इन विषयों 

गुर्दे का केशिकास्तवक और नलिकीय कार्य । 
के क्षेत्रों की सीमा में बाहर के शान की भी 
अपेक्षा की जाएगी । 

जीव रसायन 

पी एच और पी के , हैन्डरसन - हेसलवात्स समीकरण । 
प्रश्न पत्र 1 

___ एन्जाइमी क्रिया के गुणधर्म और नियमन , अव उजिकी 
मानव शरीर रचना 

में उच्च ऊर्जा फासफेट्स का कार्य । 
स्कन्ध , नितम्ब और घुटने के ओड़ ( संधि ) का सकल 

विटामिनों के स्रोत , दैनिक प्रावश्यकताएं, क्रिया और 
एवं सूक्ष्मदर्शीय शरीर और गति । 

विषालुप्ता । 
फेफड़े, हृदय , गों , जिगर , वृषण और गर्भाशय का 

लाईपिड, कार्बोहाईड्रेट्स , प्रोटीन का चयापचय उनके 
सकल और सूक्ष्मदर्शीय शरीर और रक्त सभरण । 

चयापचय के विकार । 
श्रेणी मूलाधार और वंक्षण क्षेत्र का सकल शरीर । 

न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन की रासायनिक प्रकृति , 
शरीर के मध्य वक्ष , उपरि उपरीय , मध्य उदरीय और 

संरचना संश्लेषण और कार्य । 
प्राणी क्षेत्र का अनुप्रस्थ परिच्छेश शरीर । 

सूक्ष्म मात्रिक तत्वों सहित शरीर में जल और खनिजों 
___ फेफड़े, हृदय , गुर्दे, मूत्राशय ( urinary bladder ) , का वितरण और नियमन । 
गर्भाशय, डिम्बग्रंथि , वृषण के विकास के मुख्य चरण और 
उनकी सामान्य जन्मजात अपसामान्यताएं । 

विकृति विज्ञान 
बोजांडासन और बोजाउन्यास रोध । स्ववीय संवेदना 

चोट लगने पर कोशिका और ऊतक की प्रतिक्रिया , 

शोध और विरोहण, वृद्धि के विक्ष मय और केसर, आनुवांशिक 
और दुष्टि के लिए तंत्रिक मार्ग । 

रोग । 
___ कपाल तंत्रिका III , IV , V , VI , VII , X ; वितरण 

निम्नलिखित का विकृतिषनन और ऊतक विकृति विज्ञान । 
और रोगलक्षण का महत्व । । 

रूमेटी और प्रारक्तताजन्य हृदय रोग । 
जठर प्रांत , श्वसन और जनन पतियों के स्वचालित 
नियंत्रण का शरीर । 

श्वसनीजन्य कसिनोमा , स्तन कासिनोमा , मुख केंसर 

केंसर कोलन । 
मानव शरीर क्रिया विज्ञान 

निम्नलिखित का हैतुकी , विकृतिजनन और ऊतकविकृति 
संत्रिका और पेशी उत्तेजन , चलन और आवेश संचरण , 

विज्ञान : 
संकूधन प्रक्रिया , संनिका पेशी संचरण । 

पेप्टिक अल्सर 
अन्तगंथनी संचरण प्रतिवर्त , संतुलन का नियंत्रण , संस्थिति 

जिगर का सिरोसिस 
और पेशी तान , अवरोही पथ , अनुमस्तिष्क के कार्य , आधारी 
गोंग्लिया , जालीय रचना , हारमोथेलेमस लिम्बक प्रक्रिया और 

स्तवकवृक्क शोध 

खण्ड न्यूमोनिया 
मनमस्तिष्क कार्टेक्स । 

तीव्र अस्थिमज्जाशोध 
निद्रा और संज्ञा का शरीर क्रिया विज्ञान : - - 

यकृत शोध 
विद्युत मस्तिष्क लेख ( ई० ई० जी० ) 

तीव अग्न्याशयशोध 
मस्तिष्क के उच्चतर कार्य 

मूक्ष्मजैविकी 
दृष्टि और श्रवण 

सूक्ष्मजीव का विकास , “निर्जीवाणुकरण और विसंक्रमण ", 
हार्मोन के कार्य की प्रक्रिया , रचना , साय परिवहन , "जीवाणु व आनुवांशिकी , विषाणु कोशिका अन्योन्य क्रिया । 
चयापचय , कार्य और अग्नाशय और पीयूषिका ग्रन्थियों के इम्यूनोलोजिकल सिद्धांत उपा जेन्त रोगक्षमता, विषाणु द्वारा 
स्राब का नियमन , प्रार्तव चक्र , स्तन्य स्त्रावण , संगर्भता । 

उत्पन्न संक्रमण में रोगक्षमता । 


बूफीन 
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निम्नलिखित से उत्पन्न रोग और उनके प्रयोगशाला 

प्रश्न पत्न 2 
निदान :--- 

सामान्य चिकित्सा 
स्टेफिलोकाकस , एन्टेरोकाकस , साल्मोनेला , शिगेला , 

निम्नलिखित का (निदानशास्त्र ) हेतुकी , रोग लक्षण निदान और 
एशेरिशिया , सूडीमोनस , वित्रियों , एडिनोवाइरस , हर्षिज 

व्यवस्था के सिद्धान्त (निम्नलिखित के विवरण सहित ) - - 
बाइरस ( रूबल सहित ), कपकः ( फंगी ) प्रोटोजुमा, कृमि - - रूमेटों, अरक्ततागन्य और जन्मजात रु.यय रोग ; प्रतिरक्तदाब । 

- - मीन और चिरकारी भवसन संक्रमण, प्रवमनी दमा । 
भेषजगुण विज्ञान (फार्माकोलोजी ) 

- - अपाय शोषण संलक्षण , एसिख पेष्टिक रोग । 
औषध ग्राहक अन्योन्य क्रिया , औषध क्रिया की प्रक्रिया 

- --विषाणु यकृतशोष , जिगर का सिरोसिम । 
निम्नलिखित के क्रिया की प्रक्रिया , माना निर्धारण , - -तीन स्तवक अक्कशोथ , घिरकारी गोणिकावृक्कशोध, वृक्म पात । 
चयापचय और इतहर प्रभाव 

---मधुमेह मेलीटस । 
पाइलोकापीन 

- - परमतता, स्कंदन विकास श्वेतरक्तता । 
दईटालाइन 

- - मस्तिष्कावरणशोध, मस्तिष्कशोध, प्रमस्तिष्क वाहिका रोग । 
मैटोप्रोलोल 

- - सामान्य मनोविकारी विकार ; विखण्डिरा मनस्कता । 
साइजापम 

सामान्य शल्य विज्ञान 
ऐसीटिल्स , एलिसाइक्लिक एसिड 

निम्नलिखित के रोग लक्षण, कारण , निपान और व्यवस्था के सिवान्त : 
फ्यूरोसेमाइड 

- -ग्रीया लिम्फ - -पर्व विवर्धन , कर्णपूर्व प्रवुद ( ट्यूमर ) मुख फेसर , बिपर 

तालु , हेयर लिप ( Hair Lip ) 
क्लोरीक्विन मैट्रोनिडाजोल 

-- - परिसरीय धमनी रोग , अपस्फीत शिरा , फाइलेरिया रोग, फाफस 
निम्नलिखित एंटिबायोटिक्स की क्रिया की प्रक्रिया, माना 

अन्तःशल्यता 
निर्धारण और विषालुता : 

- - अबदु ( थाइराइड ) की दुनिया , परावेट और एडिमल , पीयूषिका 
ऐम्मिसिलिन 

अर्बुद ( ट्यूमर ) 
सेफलेक्सिन 

- - स्तन का फोड़ा, स्सन का कैंसर । 
होक्सि साइक्लिन 

- - तीव्र और घिरकारी उण्डकपुच्छशोध, ( एपेंडिसाइटिस ) रक्तस्राव वाला 
फ्लोरैम्फेनिकास 

पौष्टिक मल्सर प्रतिका यक्ष्मा मात्र प्रवरोध प्रणीय बहवान्नशोष । 
रिफाम्पिन 

-~-वकीय समूह मूत्र की तीन धारणा, सुदम्य पुरःस्थ प्रतिवृधि । 
सेफोटाजाइम 

- - लोहा अतिवृति चिरफारी पित्ताशयशोध, पोर्टल ( Portal ) प्रति 

रक्तदाब , जिगर का प . , पर्युवर्गाशोध, भग्नाशय के कासिनोमा के 
निम्नलिखित कैंसर विरोधी पौषधियों के संकेत, माता निर्धारण इतर 

शीर्ष । 
प्रभाव और प्रतिनिर्देश :- - 

- - प्रत्यक्षा पौर अप्रत्या क्षण हनिया और उसकी जटिलताएं 
मेयोनेक्सेट 
बिनक्रिस्टाइन 

- ~ ऊर्षिका ( फोमर ) मौर मेरुवण का पस्थिमंग 

परिवार नियोजन सहित प्रसूप्ति पौर स्त्री रोग विज्ञान 
टेमोक्सिफेन 

सगर्भसा का निदान , अधिक खतरे का सगर्भता का परीक्षण (स्कीनिंग ) 
निम्नलिखित का वर्गीकरण, पषाई देने का तरीका ( Route 

फोटोप्लेसेंटल विकास 
of Administration ) क्रिया की प्रक्रिया मोर इतर प्रभाव : --- 

प्रसव व्यवस्था : सीसरी स्पिति ( थर स्टेज ) और प्रसवोतर रक्तस्राव 
सामान्य संशाहारी 

की जटिलताएं नवजात का पुनरुज्जीवन । 
निद्राकर 

मरक्तता और सगर्भता प्रेरक प्रतिरक्तदाब का निदान और व्यवस्था 
वेदनाहर 

निम्नलिखित गर्भनिरोधक रीतियों के सिवान्त : 
म्यायालयिक (विधि ) चिकित्सा पार विषविज्ञान 

अन्तर्गर्भाशय साधन पोलियो, टयूबेक्टोमी पौर बेस्कटोमी ( शुक्रबहा 

उन्छेवन ) कानूनी पहलुभों सहित सगर्भता का डाटरी मपापन । 
क्षति ( injuries ) और पावों की म्यापासयिक जांच , रस्त 
और शुक्र के धब्बों की भौतिक और रासायनिक जांच 

निम्नलिखित का ( हेतुकी ) निदानशास्त्र रोगलक्षण , निदान और 

व्यवस्था के सिवान्त :- - 
पक्तियों की शनात, संगर्भता , गर्भपात , बलात्कार पौर कौमार्य 
प्रमाणित करने के लिए न्यायालयिक जांच का विवरण । 

- - प्रगर्भाशयग्रीवा का कैंसर 
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भारत का गजपत्र : अमाधारण 
- - - - 
- - स्पूकोरिया, श्योणि वर्द , बन्ध्यता, असामान्य गर्भाशय रमत - स्राय अनार्तव । 

___ 4. धार्मिक भाषा और अर्थ का दर्शन ! 
निरोधी और समाजपरक चिकित्सा 

5. धर्म दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र , बौद्ध धर्म , जैन 
समाज में रोग के कारणों की संकराना और रोग का नियंत्रण , जान धर्म , हिन्दू धर्म , इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म 
पेदिक रोगविज्ञान के सिद्धान्त पौर रीति । 

के विशेष सन्दर्भ में , धर्म का दर्शन । 
पर्यावरणीय प्रदूषण और प्रौद्योगिकीकरण से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट । 

( क ) धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन । 
भारत में सामान्य पोषण और पोषणहीनता रोग और विकार । 

( ख ) धार्मिक विश्वास के आधार - तर्क रहस्योद्घाटन , 
जनसंख्या , प्रवृत्तियां (विश्व और भारत ) । 

निष्ठा और रहस्यवाद । 
अनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य और विकास पर उमका प्रभाय । 

( ग ) ईश्वर , प्रात्मा की अमरता, युक्ति और बुराई 
निम्नलिखित प्रत्येक के नियंत्रण उन्मूलन के लिए गष्ट्रीय कार्यक्रम का 

तथा पाप की समस्या । 
उद्देश्य , अषयव और मालोचनात्मक विश्लेषण :- - 

( च ) धर्म की समानता , एकता और सर्वव्यापकता , 
मलेरिया, फाइलेरिया , कालाजार, कष्ठ , यक्ष्मा , कसर, धंधना, मायोडीन 
हीनता रोग, एड्स और एस टी डी और ट्यूमियाबार्ग । 

धार्मिक महिष्णुता धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 

6. मोश - मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 
निम्नलिखित प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार फल्याण 
कार्यक्रम का उद्देश्य , अवयव , पालोचनात्मक विश्लेषण : --- 
- --माता और बच्चे का स्वास्थ्य 

भौतिकी ( कोड सं0 36 ) 
-.- परिवार कल्याण 

प्रश्न पत्र 1 
- - पोषण : 

यंत्र विज्ञान, तापीय भौतिकी और तरंग तथा बोलन 
- - प्रतिरक्षीकरण 

1 . यंत्र विज्ञान 
वर्णन शस्त्र ( कोड सं . 35 ) 

संरक्षी विधि , संघटन , प्रतिघात पैरामीटर , प्रकीर्णन 
प्रश्न पत्र 1 

परिक्षेत्र , भौतिक राशियों के रूपान्तरण के साथ द्रव्यमान 
सत्वमीमांसा और शान मोमामा 

तथा प्रयोगशाला पद्धति के केन्द्र रवरफोई प्रकीर्णन , एक समान 
उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों बल क्षेत्र में एक रोमट की गनि , संवभिंत वर्णी तंत्र कोरि 
के विशेष मन्दर्भ में --.. भारतीय और पाश्चात्य ज्ञानमीमामा तथा तस्व आलिस बल , दृढ पिंडों की गति , कोनीय संवग , लट्ट का एठन 
मीमांसा के सिद्धान्तों तथा प्रकारों की जानकारी हो :--- 

तथा शोधन धूर्णाक्षस्थायी , केन्द्रीय बल , ब्युत्क्रम वर्ग -निगम 
( क ) पाश्चात्य - - प्रादर्शवाद , यथार्थवाद , निरपेक्षवाद, इंद्रियान भववाद के अंतर्गत गति , केप्लर विधि ( तुल्यकारी उपग्रह समेत ) , 

सर्वबुद्धिवाद, ताफिक प्रत्यकवाद , विश्लेषण मंपत्तिशास्त्र ; अस्तित्व उपग्रहों की गति । गंगीलीय आपेक्षिकी , आपेक्षिकता का 
वाद और अथोक्रियावाद । 

विशेष सिद्धांत , माकेलसन, मौरले प्रयोग, लोरेन्टस रूपान्तरण 
( ख ) भारतीय - प्रमाण और प्रमाण्य , सत्य और त्रुटि 

वेगों का योव प्रमेय । वेग के माथ द्रव्यमान की विविधता , 
के सिद्धांत , भाषा और अर्थ का दर्शन , दर्शन की द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता , तरल गतिकी, प्रधाहरेखा, प्रक्षोम, सरल 
प्रमुख पद्धतियां ( रूढ़िवाद और रूढ़िमुक्त ) प्रणा 

अन प्रयोग के माथ बरनीनी समीकरण । 
लियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धांत । 

2. तापीय भौतिकी 
प्रश्न पत्र 2 

__ ऊप्मागतिकी के नियम , एन्ट्रपी, कानोटचक्र , समतापी 
सामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 

सथा रूद्घोप्म परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभव , मैक्सवेल के 

सूत्र , सैलतिवे क्लेपेरान समीकरण , उत्कमणीय सेख , जुख 
1. दर्शन का स्वरूप, इमका जीवन , विचार और 

सुल्विन प्रभाव , स्टीफन वोष्टनम नियम , गैसों का आणुगति 
संस्कृति से संबंध । 

सिद्धांत मैक्सवैल का वेग , वितरण नियम , ऊर्जा का सम 
2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विभाजन गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , औसत मक्त पथ , नाजमी 
विशेष सन्दर्भ में निम्नलिखित विषय जिनमें भारतीय संविधान गति , कृष्णिका विकिरण ठोस वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा 
भी सम्मिलित हो - - 

आइन्सटाइन एवं दवाई सिद्धांत , दीन नियम, ब्लाक नियम , 
राजनीतिक विचारधाराएं , प्रजातंत्र, समाजवाद , फासिस्ट 

सौर गुणांक तापीय आयतन तथा तारकीय स्पेक्ट्रन । रूडोष्म 
वाद , धर्मतन्न माम्यवाद और सर्वोदय । 

विचंकवन तथा सत्ता प्रशीतन के प्रयोग द्वारा निम्न ताप का 

उत्पादन । ऋणात्मक तापमान की धारणा । 
___ राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियां , संविधानवाद, क्रांति , 
आतंकवाद और सत्याग्रह । 

3. तरंग तथा दोलन 
3. भारतीय सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में परम्परा , 

दोलन , तरल आवसं गति , अप्रगामी तथा प्रगामी मरंगों , 
परिवर्तन और नौ आधुनिकता । 

आवमंधित आवर्त गति , प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद , तरंग 
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समीकरण हानिक समाधान , समतल एवं गोलीय तरंगें , 

3. इलैक्ट्रानिकी 
तरंगों का अध्यारोपण , कला एवं प वेंग निस्पंद , हाइगन नियम , 

ठोस पदार्थों का बंड सिद्धात- चालक विद्युत- रोधी और 
व्यतिकरण । विवर्तन फैनल एवं फानोफर । सीन कोर डाग 

अर्ध - चालक आन्तरिक और बाह्य अर्धचालक । पी -एन संधि , 
विवर्तन , एकल तथा बहुगुणित रेखा छिद्र । ग्रंटिंग एवं प्रका 

ऊपमा प्रतिरोधक , जैनर डायोड , विरोधी तथा अग्रीदशिक 
शिक यंत्रों की विभेदन क्षमता , रेवले निकाष, ध्रवीकरण , 

अभिनीत , पी - एन संधि , सौर- सेल नाक्ष डायोड के , प्रयोग नया 
ध्रुवित प्रकाश का अभिज्ञान तथा उत्पादन ( रेखिक , वृत्ताकार 

आर एफ ( प्रबंधक ) , तरंगों के परिशोधन , प्रवर्धन , दोलर , 
तथा अधवृत्तीय ) । लेसर उद्गम ( हीलियम निआन , रूबी 

माडुलन और अभिज्ञान के लिए ट्रांजिस्टर दांजिस्टर अग्रिही , 
तथा अर्धचालक डायोड ) । स्थनिक एवं कालिक संबद्धता, 

दूरदर्शन , तर्क द्वार । 
फरिथर रूपान्तरण के रूप में विवर्तन , फेनल तथा फलोफर 
आयतकार तथा वृतीय छिद्रों से विवर्तन । होलीग्राफी सिद्धांत 

राजनीति विज्ञान और अकर्राष्ट्रीय संबंध 
तथा अनुप्रयोग । 

( कोड नं037) 
प्रश्न पत्र 2 

भाग क 
विद्युत एवं चुम्बकत्व , आधुनिक भौतिकी तथा इलैक्ट्रोनिकी 

प्रश्न पत्र 1 
1. विधुत एवं चुम्बकत्लब 

राजनीतिक सिद्धांत 
कूलाम नियम विद्युत क्षेत्र, गास नियम , विद्युत विभव 
समांग परा वैद्युत के बारे में पाइजल तथा लाब्लास का 

1. प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचारधारा की मुख्य 
समीकरण । एक समान क्षेत्र में अनावेशित चालक गोल । 

विशेषताएं मन और कोटिल्य , प्राचीन यनानी विचारधारा , 
बिन्दु आवेश तथा अनंत चालक तल । चुम्बकीय कवच , 

प्होटो, अरस्तु, यूरोपीय मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा 
चुम्बकीय प्रेरणा, तथा क्षेत्र तीव्रता । वाया साटि नियम 

की सामान्य विशेषताएं, सेंट टॉमस एक्विनास , पादधा के 
तथा अनुप्रयोग । विद्युत चुम्बकीय प्रेरण , फेराडे और लेन्ज 

मासिंगलियो मेकियावली , हाबस , लाक , मोन्टेस्क्य रूसी , 
नियम , स्वत : तथा पारस्परिक प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, एल 

वैग्यम , जे एम मिल, टी एच ग्रीन , हीगल , मास और 
सी आर परिपथ , श्रेणी और समानान्तर अनुयाद परिपथ , 

माउत्से तुंग । 
गुणताकारक , किरचौफ नियम तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 

2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विशेष क्षेत्र , एक 
ममीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें , विद्युत चुम्बकीय तरंगों जानविद्या के रूप में राजनीति विज्ञान का अविर्भाव - परम्परा 
की अनुग्रस्त प्रकृति , प्वाइटिंग वेक्टर ( सादिश ) , द्रव्य में 

गत बनाम समसामयिक उपागम , व्यवहारवान और व्यवहार 
चम्बकीय क्षेत्र , डाया , पैग , लौह और अलौह चुम्बकत्व ( केवल वादोत्तर, गतिविधि , राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सिन्हांत 
गुणात्मक उपगमन ) । 

और अन्य अभिनय दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्लेषण के प्रति 

मार्क्सवादी दृष्टिकोण । 
2. आधुनिक भौतिकी 
बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत , इलेक्ट्रोन चरण , 

___ 3. प्राधुनिक राज्य का आविर्भाव और स्वरूप प्रभुमता , 

प्रभभत्ता का एकेश्वरवादी और बहुलवादी विषण, शक्ति , 
प्रकाशीय और एक्स किरण स्पेक्ट्रम , स्टन गलैक प्रयोग और 
विशिक क्यान्टवीकरण परमाणु का वेक्टर माडल , स्पेक्ट्रम 

प्राधिकार और वैधता । 
पर , स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना , एल- एम यग्मन , 

4 . राजनीतिक बाध्यता , प्रतिरोध और क्रांनि अधिकार , 
जीमान प्रभाव , पाडली का अपवर्जन सिद्धांत , दो तुल्यमान स्वतन्त्रता समानता , न्याय । 
और अतुल्यमान इलेक्ट्रोनों के स्पैक्ट्रमी पद । इलक्ट्रोनिक 

5. प्रजातंत्र के सिद्धान्त । 
बैन्ड स्पेक्ट्रा की स्थूल और सूष्म संरचना, रामन प्रभाव , 
प्रकाश विद्युत प्रभाव , काम्पटन प्रभाव, दि वादली तरंगें , 

6. उदारबाव , विकासात्मक समाजबाद ( प्रजातांत्रिक 
कण तरंग वैतवाद और अनिश्चितता सिद्धांत , ( 1 ) एक फेबियन ), गार्क्सवादी समाजबाद, फासिस्टवाद । 
बक्स के अन्दर कण , ( 2 ) एक सोपान विभव के पार गति 
के अनुप्रयोग के साथ मेडिनगर तरंग समीकरण । एक बिमव 

भाग 
सरल आवर्ती दोलक अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षिक 

भारत के विशेष मन्दर्भ में सरकार और राजनीति । 
फलन । अनिश्चितता सिद्धांत , रेडियो ऐक्टिवता , ऐल्फा, बीटा 

1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दरकोण 
और गामा विकिरण । ऐल्फा क्षय का प्रारंभिक मिद्धांत । 

परम्परागत संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 
न्युक्लीय बन्धन ऊर्जा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी , अर्भ आन भाषिक 
माहित सूत्र । नाभिकीय विखंडन और संखयन , माल शिक्टर 

2. राजनैतिक संस्थाएं , विधायिता, कार्यपालिका और 
भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं दुबल न्यायपालिका , दल तथा दबाव गट दलीय प्रणाली सिद्धांत , 
विधत- चुम्बकीय पारस्परिक क्रिया कणत्वरित्र, साइपोलदान , लेनिन माइकेन्म और बगर, नि मणाली , भोकरमाही 
रैखिफ त्वरक , अतिचालकता की मूल धारणा । 

बेबर का दृष्टिकोण और बेबर पर आधुनिक समीक्षा । 
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[ भाग I - --वड 1] 

भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , माधु 

8. निरूपनिवशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार ; 
निकीकरण तथा संप्रेषण, आपश्चत्य राजनीतिक प्रक्रिया का 

नवोनियशि तथा जातिवाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर 
स्वरूप , अफ्रीकी एशियायी समाज को प्रभावित करने वाली 

प्रभाव ; एशियाई अफ्रीकी पुर्नवस्थान । 
संविधानिक और राजनीतिक समस्याओं का मामान्य अध्ययन । 

9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था , सहायता , 
4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली : ( क ) मूल भारत में व्यापार तथा आर्थिक विकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक 
उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , आधुनिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए संघर्ष ; प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्ता ; उर्जा 
और राजनीतिक विचारधारा का सामान्य अध्ययन - -- राजा साधनों का संकट । 
राम मोहन राय , दादा भाई नारौजी , गोखले , तिलक , अरविन्द , 

10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका ; 
इकबाल, जिन्ना , गांधी , बी आर अम्बेडकर, एम एम राय 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 
तथा नेहरू । 

11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्भव और विकास ; 
( ख ) संरचना - - भारतीय संविधान , मूल अधिकार और 

संयुक्त राष्ट्र संघ और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय 
नीति निदेशक तत्व, संघ सरकार, संसद मंत्रिमंडल , उच्चतम संबंधों में उनकी भूमिका । 
न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षा , भारतीय संघबाद , केन्द्र 

12. क्षेत्रीय संगठन, ओ. ए. एम., ओ. ए. यू . अरब 
राज्य संबंध सरकार - - राज्यपाल की भूमिका, पंचायती 

लीग , एशियन ई. ई. सी ., अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
राज । 

___ 13. शस्त्र स्पर्धा, निरस्तीकरण और शस्त्र नियंत्रण ; 
( ग ) कार्य - भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति ; 

पारस्परिक तथा परमाणयीय शस्त्र , शस्त्रों का व्यापार 
क्षेत्रवाद भाषावाद और माम्प्रदायिकतावाद की राजनीति , 

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी दुनिया की भूमिका पर इसका 
राजतंत्र की धर्मनिरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं 

प्रभाव । 
राजनीतिक अभिजात वर्ग , बदलती हुई संरचना , राजनीतिक 
दल तथा गजनीतिक भागीदार योजना और विकासात्मक 

14. राजनयिक सिद्धांत और पद्धति । 
प्रशासन ; सामाजिक प्राथिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र 

15. बाह्य हस्तक्षेप - - वैचारिक , राजनीतिक और आर्थिक 
पर इसका प्रभाष । 

सांस्कृतिक साम्राज्यवादः महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


प्रश्न पत्न 2 


भाग 2 


भाग 1 


1 . प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा 
कार्य । 


2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं ; शक्ति ; 
राष्ट्रीय हित ; शक्ति संतुलन “ शक्ति रिफ्तता " । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत , 
प्रणाली सिद्धांत , नियंत्रण सिद्धांत । 


4. विदेश नीति में निर्धारक तत्व , राष्ट्रीय हित विचार 
धारा , राष्ट्रीय शक्ति तत्व ( देशीय सामाजिक - राजनीतिक 
संस्थाओं के सहित स्वरूप ) । 

5. विदेश नीति का बरण साम्राज्यवाद ; शक्ति संतुलन ; 
समझोते अलगाववाद राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाद (ब्रिटेन 
द्वारा स्थापित शान्ति , अमेरिका द्वारा स्थापित शांति , रूम 
द्वारा स्थापित शांति , चीन का मिडिल किंगडम परिकल्पना 
गुट निरपेक्षता ) । 

6. शीत युद्ध : उदगम विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
पर इसका प्रभाव ; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव ; नया 
शीतयुद्ध । 

7. गुट निरपेक्षता ; अर्थ प्राधार ( राष्ट्रीय और अन्तर्रा 
राष्ट्रीय ) गुट निरपेक्षता आन्दोलन और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों 
में इसकी भूमिका । 
2939 GI / 94 - 9. 


1. परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । 
परमाणवीय शस्त्रों का अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; 

आशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु शस्त्र प्रसार निरोधक 
संधि ( एन पी टी शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट ( पी एन ई ) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं 
और संभावना । 

3. पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 

5 . महाशक्तियां अमरीका , रूस , चीन की युद्धोतर 
विदेश नीतियां संयुक्त राज्य , सोवियत संघ , चीन 
___ 6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान । 
संयुक्त राष्ट्र संघ में और बाहरी मंचों पर उत्तर- दक्षिणी 
देशों का विचार-विमर्श । 

7. भारत की विदेश नीति और संबंध, भारत और 
महाशक्तियां, भारत और इसके पड़ौसी , भारत और दक्षिण 
पूर्व एशिया भारत तथा अफ्रीका की समस्याएं : भारत की 
आर्थिक राजनयिकता , भारत और परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 


मनोविज्ञान ( कोड सं . 38 ) 

प्रश्न पत्र 1 

मनोविज्ञान के आधार 
__ 1. मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र - - सामाजिक और व्यव 
हारिक विज्ञान के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 
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2. मनोविज्ञान की पद्धतियां - - मनोविज्ञान की प्रणाली . 

मापन , अभिवृत्ति मापनी के प्रकार , अभिवृत्ति परिवर्तन के 
संत्रीय समस्याएं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभि 

सिमांत , मूल्य , मूल्यों के प्रकार , मल्यों के अभिप्रेरणीय 
कल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के प्रकार, मनोवैज्ञानिक 

गुणधर्म , मूल्यों का मापन । 
मापन की विशेषताएं । 

13. अभिनव प्रवृत्तियां - मनोविज्ञान और कम्प्युटर , . 
3. मानव व्यवहार की प्रकृति , उदगम और विकास , व्यवहार का संतात्रिकी माउल , मनोविज्ञान में अनुरूपता 
आनुवंशिकता तथा पर्यावरण , सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार अध्ययन , चेतना का अध्ययन , चेतना की परिवर्तित स्थितियां , 
समाजीकरण की प्रक्रिया , राष्ट्रीय चरित्न की संकल्पना । निद्रा , स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन आत्म विस्मृति , मादक 

द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन संवेदन वचन , विमानन और अंतरिक्ष 
4. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं -- प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष ज्ञान के 

उड़ान में मानव समस्याएं । 
सिद्धांत , प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन , व्यक्ति प्रत्यक्षण प्रात्याक्षिक रक्षा , 
प्रत्यक्ष ज्ञान का कार्यात्मक उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व , 

14. मानव के माडल --- यांत्रिक मानव , जैविक मानव , 
आकृति अनुसंधान , प्रत्यक्ष ज्ञान शैली प्रात्यक्षिक अपसामान्य , संगठनात्मक मानव , मानवतावादी मानव , व्यवहार परिवर्तन 
सतर्कता । 

के विभिन्न प्रतिरूपों में निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरूप । 


प्रश्न पत्र 2 


5. अधिगम - - संज्ञानात्मक , क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल 
अनुकूलन उपागम , अधिगम परिघटना विलोप , विभेद और 
सामान्यकरण , विभेद अभिगत , प्रायिकता अधिगम , प्राग्रमित 
अधिगम । 


मनोविज्ञान विचार-विषय और अनुप्रयोग 


6. स्मरण - स्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति 
दीर्घकालिक स्मृति , स्मृति का मापन, विस्मरण, संस्मृति । 


1 . व्यक्तिगत विभिन्नताएं - व्यक्तिगत विभिभताओं का 
मापन , मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों 
का निर्माण , अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं , 
मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं की मीमाएं । 


7. चिन्तन - - समस्या समाधान , संकल्पना निर्माण , 
संकल्पना निर्माण का रघना कौशल , सूचना प्रक्रिया , मर्गनात्मक 
चिन्तन , अभिसारी तथा उपासारी चिन्तन , बालकों में चिन्तन 
के विकास के सिद्धांत । 


2. मनोवैज्ञानिक विकास -~-विकारों का वर्गीकरण तथा 
रोग वर्गीकरण प्रणालियां , तंत्रिका, तापीय , मनस्तापी और 
मनोदैहिक विकास , मनोविकृत व्यक्तित्व , मनोवैज्ञानिक विकारों 
के सिद्धांत , चिन्ता अवमाद तथा खिचाव की समस्याएं । 


___ 8. बुद्धि - बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के सिद्धांत , बुद्धि का 
मापन , सर्जनात्मकता का मापन , अभिक्षमता , अभिक्षमता 
का मापन , सामाजिक बुद्धि की संकल्पना । 


3. चिकित्सात्मक उपागम - --मनोगतिक उपागम , व्यवहार 
चिकित्सा, रोगी केन्द्रित चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा , 
समूह चिकित्सा । 


9. अभिप्रेरण - - अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं , अभि 
प्रेरण के उपागम , मनोविश्लेषी सिद्धांत , अन्तर्नोद सिद्धांत , 
आवश्यकता अभिक्रम सिखांत सदिश बर्षण - शक्ति उपागम , 
आकांक्षा स्तर की संकल्पना , अभिप्रेरण के मापन , विरक्त 
तथा विमुख व्यष्टि , प्रेरक । 


4. संगटनात्मक तथा औद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान 
का अनुप्रयोग , वैयक्तिक , चयन , प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण , 
कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत कृत्य अभिकल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण, 
सद्भागी प्रबन्ध । 
____ 5. लघु समूह-- - लघु समूह की संकल्पना , समूह के गुण 
धर्म , कार्यरत समूह, व्यवहार के सिद्धांत , समूह व्यवहार का 
मापन अन्तःक्रिया प्रक्रिया विश्लेषण , अन्तव्यक्ति संबंध । 


___ 10. व्यक्तित्व - व्यक्तित्व की संकल्पना, विशेषक और 
प्रकार उपागम कारकीय तथा आयामीय उपागम , व्यक्तित्व 
के सिद्धांत फ्रायड, अलपोटे भूरे , केटल , सामाणिक अभिगम 
सिद्धांत , तथा क्षेत्र सिद्धांत , व्यक्तित्व के भारतीय उपागम 
गुणों की संकल्पना , व्यक्तित्व का मापन , प्रश्नावली , निर्धारण 
मापनी , मनोमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण प्रेक्षण प्रणाली । 


6. सामाजिक परिवर्तन - - समाज परिवर्तन की विशेषताएं , 
परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक आधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रति 
रोधी कारक परिवर्तन प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना 


11 . भाषा और संप्रेषण - भाषा का मनोवैज्ञानिक 
आधार, भाषा विकास के सिद्धांत स्किनर और चौमस्की 
अशाब्दिक संप्रेषण , कार्यभाषा प्रभावी संप्रेषण स्त्रोत और 
ग्रहीता की विशेषताएं, अनुभवी संप्रेषण । 


7. मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम प्रक्रिया - -शिक्षार्थी समाजी 
करण के कर्ता के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में 
किशोरों से संबंधित समस्याएं प्रतिभाशाली और मंदित बालक 
तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं । 


12. अभिवृत्तियां और मूल्य अभिवृत्तियों की संरचना , 
भभिवृत्तियों की बनावट , अभिवृत्तियों के सिमांत , अभिवृत्तिय 


8. सुविधावंचित समूह - - प्रकार : समाजिक सांस्कृतिक 
और आर्थिक सुविधावेचन के मनोवैज्ञानिक फल वंचन की 


[ भाग [ - -- मण्ड 1] 

भारत का राजपन : मसाधारण 
- - - - - .. - -: - - - -- - . = - - - - ---- - --- - --- - - --- - - -- - - - - - - - - - - --- -- - - - - -- - ---- - - - - - - - - 
संकल्पना सुविधावंचित समूहों की शिक्षा , सुविधा वंचित एजेंसियां , विभाग ; निगम कंपनी, बोर्ड, और आयोग, मुख्या 
समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 

लय और क्षेत्रीय संबंध । 
9. मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या - - ___ . कार्मिक प्रशासन : नौकरशाही और सिविल सेवा ; 
सजातीय पूर्वग्रह की समस्या , पूर्वग्रह की प्रकृति पूर्व ग्रह की पद वर्गीकरण भर्ती; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यां 
अभिव्यक्ति , पूर्वग्रह का विकास , पूर्वग्रह का मापन , पूर्वग्रह कन; पदोन्नति ; वेतन तथा सेवा पातें ; सेवानिवृत्ति लाभ ; 
का सुधार, पूर्वग्रह और व्यक्तित्व , सामाजिक एकीकरण के अनुशासन ; नियोक्ता कर्मचारी संबंध प्रशासन में सत्यनिष्ठा ; 
उपाय । 

समान्यक्ष और विशेषज्ञ , तटस्थता और अनमिता । 


10, मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास - - उपलब्धि अभि 
प्रेरण की प्रकृति , उपलब्धि अभिप्रेरण , उद्यमशीलता संवर्दैन , 
उद्यमशीलनता संलक्षण प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय 
व्यवहार पर इसका प्रभाव । 


7. वित्तीय प्रशासन : बजट की संकल्पनाएं बजट तैयार 
करना और उसका कार्यान्वयन ; निप्पावन बजट बनाना ; 
विधायी नियंत्रण ; लेखा और परीक्षण । 

8. उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण : उत्तरदायित्व और 
नियंत्रण की संकल्पनाएं प्रशासन पर विधायी , कार्यकारी 
और न्यायिक नियंत्रण ; नागरिक तथा प्रशासन । 


11 . सूचना का प्रबंध और संचरण - - सूचना प्रबंध में 
मनोवैज्ञानिक कारक , सूचना अतिभार ; प्रभावी संचरण के 
मनोवैज्ञानिक आधार , जन संचार और समाज में इनकी 
भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक 
आधार । 


9. प्रशासनिक सूत्रधार : संगठन एवं पद्धति , कार्य अध्ययन 
कार्य मापन प्रशासनिक सुधार ; प्रक्रिया और अवरोध । 


10. प्रशासनिक कानून : प्रशासनिक कानून का महत्व ; 
प्रत्यायोजित विधान ; अर्थ प्रकार , लाभ , सीमाएं, सुरक्षा 
उपाय , प्रशासनिक अधिकरण । 


12. समकालीन समाज की समस्याएं - --खिंचाव , खिचाव 
का प्रबंध मद्यव्यसनता तथा मादक द्रव्य व्यसन , सामाजिक 
विसामान्य , किशोर अपचार अपराध, विसामान्य का पुन : 
स्थापन वयोवृद्धों की समस्याएं । 


लोक प्रशासन ( कोर- 44 ) 

प्रश्न पत्र - 1 
प्रशासनिक सिद्धांत 


11. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन : तुलनात्मक 
लोक प्रशासन का अर्थ स्वरूप और विस्तार साल । माडल 
के विशेष संदर्भ में फ्रेट रिम्स का योगदान ; प्रशासन में 
विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व राजनैतिक , आर्थिक 

और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रशासन का विकास ; 
प्रशासनिक विकास की संकल्पना । 

12. लोक नीति : लोक प्रशासन में नीति निर्धारण की 
प्रासंगिकता नीति निर्धारण करने की प्रक्रियाएं और कार्यान्वयन । 


प्रश्न पत्र 2 
भारतीय प्रशासन 


1. मूल अवधारणाएं : लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार 
तथा महत्व ; निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; विकसित 

और विकासशील समाज में इसकी भूमिका ; प्रशासन की 
सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक राजनीतिक और विविध 
परिस्थितियां , लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में 
विकास , प्रशासन , नया लोक प्रशासन । 

2. संगठन के सिद्धांत : वैज्ञानिक प्रबंध ( टेलर और 
उसके साथी नौकरशाही संगठन का सिद्धांत ( देवर ), आदर्श 
संगठन का सिद्धांत ( हेनरी फयोल , लूथर गुलिक तथा अन्य ) ; 
मानव संगठन संबंधी सिखांत ( एलटोन मायो और उसके 
साथी ) ; व्यावहारिक दृष्टिकोण , व्यवस्था दृष्टिकोण ; नौकर 
शाही संगठनात्मक प्रभावशीलता । 


1. भारतीय प्रशासन का विकास : कौटिल्य ; मुगल 
युग ; अंग्रेजी युग । 


2. परिस्थिति अन्य परिवेश : संविधान , संसदीय प्रजातंत्र , 
संघवाव , योजना , समाजवाद । 


3. संघ स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका : राष्ट्रपति , 
प्रधानमंत्री , मंत्री परिषद् , मंत्रिमंडल समितियां । 


3. संगठन के सिद्धांत : सोपान के सिद्धांत , ऐकिक 
आदेश . प्राधिकार और उत्तरदायित्व , समन्वय नियंत्रण का 
विस्तार , पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन । 


4. केन्द्रीय प्रशासन की संरचना : सचिवालय , मंत्रिमंडल 
सचिवालय , मंत्रालय और विभाग , बोर्ड और आयोग , क्षेत्रीय 
संगठन । 


4. प्रशासनिक व्यवहार : हर्बर्ट साइमन के योगदान के 
विशेष संदर्भ से निर्णय लेना , नेतृत्व के सिद्धांत , संचार ; 
मनोवल ; प्रेरणा ( मास्तो और हजेवर्ग ) । 


5. केन्द्र राज्य संबंधी : विधायी , प्रशासनिक , योजना और 
वित्तीय । 

6 . लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेवाएं , केन्द्रीय सेवाएं , 
राज्य सेवाएं स्थानीय सिविल सेवाएं , संघ और राज्य लोक 
सेवा आयोग , सिविल सेवाओं का प्रशिक्षण । 


____ 5. संगठन संरचना : मुख्य कार्यकारी ; मुख्य कार्यकारी 
के प्रकार और उनके कार्य ; सूत्र और स्टाफ और सहायक 
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7. योजना तन्त्र : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण 

व्यक्ति और समाज - - व्यक्तिगत व्यवहार समाज में 
राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना आयोग, राज्य/जिला स्तर पारम्परिक क्रिया प्रभाव , समाज और सामाजिक समूह 
पर योजना तन्त्र । 

सामाजिक पद्धति प्रतिष्ठा और भमिका संस्कृति व्यक्तित्व 
8. लोक उपक्रम : स्वरूप प्रबन्ध नियंत्रण और समस्याएं । 

और समाजीकरण अनुरूपता व्यतिक्रम और सामाजिक नियंत्रण 

कार्यात्मक संघर्ष । 
9. लोक व्यय का नियंत्रण : संसदीय नियंत्रण, वित्त 

सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता : असमानता और 
मंत्रालय की भूमिका , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक । 

स्तरीकरण वर्ग की विभिन्न अवधारणाएं , स्तरीकरण के 
10. कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन : कानून और 

सिद्धांत जाति और वर्ग और समाज गतिशीलता के प्रकार 
व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियां 

अंतरवंशीय गतिशीलता के मुक्त और दूर प्रतिरूप । 
की भूमिका । 

परिवार, विवाह और संग्रोवता ---परिवार की संरचना 
_ 11. राज्य प्रशासन : राज्यपाल , मुख्यमंत्री, मंत्रि परिषद , और कार्य संग्रौत्रता की संरचना सिद्धान्त , परिवार वंशानुक्रम 
सचिवालय , मुख्य सचिव निदेशालय । 

और संगोत्रता समाज परिवर्तन प्रायु और नर नारी कार्यों 
12. जिला तथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महत्व , 

में परिवर्तन तथा विवाह और परिवार में परिवर्तन विवाह 

और तलाक । 
जिला समाहर्ता, भूमि और राजस्व , कानून तथा व्यवस्था 
और उसके विकास संबंधी कार्य , जिला ग्रामीण एजेंसी , विशेष 

औपचारिक संगठन - औपचारिक और अनौपचारिक 
कार्यक्रम । 

संरचना के तत्व नौकरशाही सहभागिता के विभिन्न रूप --- 
13. स्थानीय प्रशासन : पंचायती राज, शहरी स्थानीय 

लोकतांत्रिक और सत्तात्मक स्वैच्छिक भाग । 
सरकार , विशेषताएं , स्वरूप समस्याएं स्थानीय निकायों की 

माथिक प्रणाली -- सम्पत्ति की अवधारणायें श्रम विभाजन 
स्वायसता ; 

की सामाजिक प्रायोग और विनियम के विभिन्न प्रकार , पूर्व 

औद्योगिक और औद्योगिक प्रणालयों का आर्थिक सामाजिक 
14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : अनुसूचित 

पक्ष , औद्योगिकरण तथा राजनीतिक शैक्षिक , धार्मिक , पारि 
आति , अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण, कार्यक्रमों के 

वारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन , सामाजिक 
विशेष सन्दर्भ में दलित वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय 

निर्धारक तत्व और आर्थिक विकास के परिणाम । 
व्यवस्था । 

___ राजनैतिक प्रणाली - सामाजिक शक्ति की प्राकृति- - 
15. भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे : 

समुदाय शक्ति संरचना, संभ्रांत वर्ग की शक्ति , असंगठित 
राजनैतिक तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध प्रशासनिक 

जनता की शक्ति , प्राधिकार और वैधता लोकतंत्र और सर्व 
कार्य में सामान्य तथा विशेषज्ञों की भूमिका , प्रशासन में 

सत्तात्मा समाज में शक्ति , राजनतिक दल और मताधिकार । 
सत्यानिष्ठा प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहाभागिता 
नागरिकों शिकायतों को दूर करना , लोकपाल और लोक 

शैक्षिक प्रणाली - - छानों और अध्यापकों के सामाजिक 
पायुक्त , भारत में प्रशासनिक सुधार । 

और अनुस्थापन शैक्षिक अवसर की समानता ; शिक्षा संस्कृति 

प्रतिरूपण के माध्यम के रूप में भत्तारोपण सामाजिक स्तरी 
समाजशास्त्र ( कोड सं0 39 ) 

करण और गतिशीलता, शिक्षा और प्राधुनीकरण । 
प्रश्न पत्र 1 

धर्म - धार्मिक घटनायें पावन और अपवान धर्म के सामाजिक 
सामान्य समाजशास्त्र 

कार्य और विकार्य , जादू टोना धर्म और विज्ञान समाज में 
सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र 

परिवर्तन और धर्म से परिवर्तन धर्म निपेक्षीकरण । 
का माविर्भाव तथा अन्य शिक्षा शाखाओं में उसका संबंध ; 

सामाजिक परिवर्तन और विकास - - सामाजिक संरचना 
विज्ञान और सामाजिक व्यवहार यथार्यता की समस्याएं ; 

और सामाजिक परिवर्तन यथार्थ और मूल्य के रूप में निरंतरता 
सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति की परिकल्पना 

और परिवर्तन ; परिवर्तन की प्रक्रियायें परिवर्तन के सिद्धांत , 
तथा संकलन और माप की तकनीकी जिसमें साझेदारी और 

सामाजिक विघटन और सामाजिक आंदोलन सामाजिक 
गैर- साझेदारी प्रेषण साक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नावलियां 

मांदोलनों के प्रकार निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन ; सामाजिक 
और अभियवृत्तियों का मापन सम्मिलित है । 

नीति और सामाजिक विकास । 
समाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ पदर्शक योगदान - डर्क 

प्रश्न पत्र 2 
हाईम बेंवर, रेड किलप डाउन मेलिनोस्को पारससन्वस मर्तन 
और मार्क्स के प्रारम्भिक विचार ऐतिहासिक भौतिक बोध 

भारतीय समाज 
विमुखन वर्ग और वर्ग संघर्ष डकह ईम श्रम विभाजन सामा 

भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - पारंपरिक हिन्द 
जिक तथ्य , धर्म और समाज बेवर - सामाजिक कर्म के समाज का संगठन , युशान्त सामाजिक, सांस्कृतिक , गति 
प्रकार ; नौकरशाही बुद्धिवाद प्रोस्टेट नीति तथा पूंजीवाद शीलता विशेष रूप से बौद्ध , इस्लाम और आधुनिक पश्चिम 
की भावना आदर्श प्ररूप । 

का प्रभाव, निरंतरता और परिवर्तन के कारक तत्व । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 

-- - - -- - - - - - -- - . - - . = 
सामाजिक स्तरीकरण - जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , 

शहरी मामाजिक संगठन - - शहरी संदर्भ में सामाजिक 
कर्मकांडीय आर्थिक और जाति प्रतिष्ठा के पक्ष, जाति के संगठन की परंपराओं जैसे संगोत्रता, जाति और धर्म में 
बारे में सांस्कृतिक और संरचनात्मक विचार , जाति की 

निरंतरता और परिवर्तन , शहरी समुदाय में स्तरीकरण और 
गतिशीलता , समानता और सामाजिक न्याय की समस्यायें, हिन्द 

गतिशीलता ; नृजातिक अनेकता और सामुदाायक एकीकरण , 
और हिन्दुओं में जातियां , जातिवाद, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित शहरी पड़ोसदारी , जन सांख्यिकीय और सामाजिक सांस्कृतिक 
जातियां , अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; कृषिक और औद्योगिक 

लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
वर्ग संरचना । 

परिणाम । 
परिवार विवाह और संगोत्रता --- संगात्रता पद्धप्ति , और 

जनसंख्या गतिकी : - - नर -नारी संबंधों का सामाजिक , 
जिसके सामाजिक मांस्कृतिक संबंध में क्षेत्रीय विविधता 

सांस्कृतिक पक्ष और आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति , जन्मदर 
संगोत्रता के बदलते पक्ष , संयुक्त परिवार - - इसका संरचनात्मक 

तथा मत्यवर, जनसंख्या में अत्यंत बद्धि की समस्या , परिवार 
और व्यवहारिक पक्ष तथा इसका बदलता रूप एवं विघटन 

नियोजन क्रियाओं को अपनाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक , 
विभिन्न नातिक समूहों और आर्थिक वर्गों में विवाह , उसकी 

मांस्कृतिक और आर्थिक कारण । 
बदलती प्रवृत्ति और उसका भविष्य , परिवार और विवाह पर 
कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव 

सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण: -- भूमि का 
पीढ़ी अंतराल और यूवा असंतोष महिलाओं की बदलती स्थिति । संघर्ष की समस्या - - यवा असंतोष - - पीड़ियों का अंतर - महिलाओं 

की बदलती स्थिति सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के 
माथिक , प्रणाली , अजमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक 

प्रतिरोधी तत्व के प्रमुख स्त्रोत , पश्चिम का प्रभाव, -- सुधार - - 
समाज पर प्रभाग, विपणन अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक 

आंदोलन , सामाजिक आंदोलन , औद्योगीकरण और शहरीकरण , 
परिणाम , व्यवसायिक विधिकरण और सामाजिक संरचना , 

दबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व , पंचवर्षीय योजनाएं , 
व्यवसाय , मजदूर संघ/ सामाजिक निर्धारित तत्व तथा प्राधिक 

विधायी तथा प्रशासकीय उपाय - परिवर्तन की प्रक्रिया -- 
विकास के परिणाम , पार्थिक असमानताएं शोषण और 

संस्कृतिकरण , पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण , आधुनिकी 
भ्रष्टाचार । 

करण के साधन , जनसंपर्क साधन और शिक्षा परिवर्तन और 
राजनैतिक प्रणाली — पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक , आधुनिकीकरण की समस्या - - संरचनात्मक विसंगतियां और 
राजनैतिक तन की क्रियाशीलता, राजनीतिक दल और उनकी व्ययधान । 
सामाजिक रचना , राजनीतिक संभ्रांत वर्ग का सामाजिक 

वर्तमान सामाजिक दुर्गुण भ्रष्टाचार और पक्षपात , 
उदगम स्त्रोत और उसका सामाजिक अभिविन्यास शक्ति 

तस्करी - - कालाधन । 
का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक साझेदारी । 


सांख्यिकी ( कोड सं० 41 ) 


शैक्षिक प्रणाली -- पारंपरिक और माधुनिक संदर्भो में 
शिक्षा और समाज , शैक्षिक असमानता और परिवर्तन , शिक्षा 

और सामाजिक गतिशीलता ; महिलाओं की शैक्षिक समस्यायें , 
पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां । 


प्रश्न पत्न 1 


प्रत्येक खंड से अधिक से अधिक दो प्रश्न चुन कर कूल 
पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रत्येक खंड पर समान अंक 
वाले चार प्रपन दिए जायेंगे । 


धर्मः जन सांख्यिकीय आयाम, भौगोलिक वितरण और 
प्रमुख धार्मिक वर्गों के पड़ोसी रहन - सहन का रंग ढंग , 
अंतराधर्म परस्पर क्रिया और धर्मपरिवर्तन की समस्या में 
इसकी अभिव्यक्ति , अल्पसंख्यकों की स्थिति , सांप्रदायिकता , 
धर्म निरपेक्षता । 


1. प्रायिकता 


जनजाति समाज और उनका एकीकरण - जनजाति 
समुदायों के विशिष्ट लक्षण , जनजाति और जाति संस्कृति 
ग्रहण और एकीकरण । 


ग्रामीणी समाज व्यवस्था और सामूदायिक विकास: 
ग्रामीण समुदाय के सामाजिक , सांस्कृतिक आयाम , पारम्परिक 
शक्ति संरचना , लोकतांत्रिक और नेतृत्व गरीबी, ऋणग्रस्तता 
और बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार के सामाजिक परिणाम , 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
परियोजनाएं तथा हरित क्रांति , ग्रामीण विकास की गई 
नीतियां । 


प्रतिदशा समष्टि और अनुवृत प्रायिकता , माप और 
प्रायिकता समष्टि , सांख्यिकीय स्वतन्त्रता , समय फलन के रूप 
में यादष्छिक चर , असंतत और असंतत यादृष्छिक चर , 
प्रायिकता घनत्व और बंटन फलन , संपति और सप्रतिबंध 
बंटन, यादृच्छिक चरों के फलन और उनके बंटन, प्रत्याशी 
और आधर्ण सप्रतिबंध प्रत्याशा सहसंबंध गुणांक प्राथिकता 
में तथा लगभग संयंत्र अभिसरण मार्कोव , चांवशेव तथा 
फोलमोगोरीव असमिकाएं , बोरल - कैटली प्रमेयिका , बहत 
संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम , प्रायिकता जनक एवं 
अभिलाक्षणि फलन , अहितीयतः एवं सतत्य प्रमय , आघूणकि 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिउन वर्ग- लेबी केन्द्रीय सीमा 
प्रमेय, मानक संतत प्रक्रिया बंटन और उनके पारस्परिक संबंध 
जिसमें सीमक प्रकरण भी शामिल हो । 
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2. सांख्यिकीय अनुमिति 

के साथ प्रतिचयन और पी० पी० एस० प्रतिचयन । स्तरीकृत 
___ आकलनों के गुण धर्म , संत, अनमिनति , क्षमता , यादृच्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिचयन , विचरण और बहुचरण 
पर्याप्तता और परिपूर्णता --- गैमर राव , परिबंध , अल्पतम प्रसरण प्रतिचयन , बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालियां । 
अनमिनत आकलन राव -वलेकवल और लेमहन शेक का प्रमय 

समष्टि का आकलन योग और अभिअमिनत और 
आघूर्णों द्वारा आकलन की विधियां अधिकतम संभाविता , 

अनमितन आकलनों का प्रयोग सहायक चर, दुहरा प्रतिचयन , 
अल्पतम काई-वर्ग, अधिकतम संभाविता- आकलनों के गुण , धर्म , 

आकलन लागत और प्रसारण फलनों की मानक सुटियां , 
मानक बंटनों के प्राचलों के लिए विश्वस्यता अंतराल । 

अनुपात और समाश्रयण आकलन और उनकी सापेक्ष क्षमता , 
सरल और संकुल परिकल्पनाएं , सांख्यिकीय परीक्षण और भारत में हाल ही में आयोजित -बहादाकार सर्वेक्षणों के विशेष 
क्रांतिक क्षेत्र , दो प्रकाश की त्रुटियां , क्षमता फलन , अनमिनत संदर्भ में प्रतिशत सर्वेक्षण का आयोजन और संगठन । 
परीक्षण , शक्ततम और समान रूप से शक्ततम परीक्षण , नेमन 

प्रयोगात्मक अभिकल्पनाओं के नियम , सी . पार. डी ., 
पियसेन प्रमयिका, एक प्रचाल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं 

आर . बी . डी . एल. एस. डी ., अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बह - उत्पादनी 
के लिए इष्टतम परीक्षण, एकविष्ट समायित अनुपात का 

प्रयोग , 2 और 3 अभिकल्प संपूर्ण और प्रांतिक संकरण 
गुणधर्म और यू०एम० पी० परीक्षण का यावृमिछकता करने 

तथा यांत्रिक पुनरावृत्ति का व्यापक सिद्धांत विभक्त क्षेत्र का 
में उसका प्रयोग । संभावना अनुपात निकर्प , उसका उपगामी 

विश्लेषण , वी०आई०बी० , और सरल जालक अभिकल्पनाएं । 
बंटन , समंजन सुष्ठता के लिए काई- वर्ग और कोलमोगरारोंव । 
परीक्षण का यादृच्छिकता के लिए परंपरा परीक्षण अबस्थापन 2. इंजीनियरी सांख्यिकी 
के लिए चिन्ह परीक्षण -- द्विप्रतिदश समस्या के लिए विल्काकस 

गण की धारणा और नियंत्रण का प्राशय विभिन्न प्रकार 
विघटनों परीक्षण एवं कोलगोरीव स्मनों व परीक्षण , मानाओं 

का नियंत्रण तालिकाएं - - जैसे एक्स - पार संचित्र , पी -- संचिन्न , 
का बंटन - - मुक्त विश्वास्यता अंतरालों और बटन फलनों के 

एन पी - संचिन्न डी - संचिन्न तथा संचयी योग नियंत्रण 
लिए विश्वास्थता - पट्टियाँ । 

संचित्र । 
अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणाय बाल्ट्म का एस० पी० 

प्रतिदर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशत निरीक्षण गुण 
आर० टी० उसका सी० सी० और ए० एम० एन० फलन । 

परीक्षण हेतु एकल , द्विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन 
3. रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण 

आयोजनाएं - ओ. सी .ए. एस. एन . और ए. टी . आई. वक्र , उत्पादक 

जोखिम और उपभोक्ता जोखिम की कल्पना ए. क्यू . एल ., 
___ न्यूनतम वर्ग सिद्धांत और प्रसारण विश्लेषण , जास 

ए. जी ., क्यू . एल . एल. टी . पी . टी . आदि चर प्रतिवचन आयोजनाएं । 
मार्कोफ, सिद्धांत असामान्य समीकरण , न्यूनतम वर्ग आकलन 
और उनको परिशुद्धता सार्थकता परीक्षण और अंतराल आंकलन 

विश्वसनीयता अनुरक्षीयता और उपलब्धता की परि 
को एकध द्विधा और त्रिधा वर्गीकृत आकड़ों में न्यूनतम वर्ग 

भाषा - - जीवन निदर्श बंटन , विफलता दर और उपनली 
सिद्धांत पर आधारित सह-समाश्रयण विश्लेषण रैखिक समाश्रयण , 

विफलता दर सेक चरणसांकी और बीबुलनिदर्द डिनर्थ श्रेणियां 
सहसंबंध और समाश्रयण के बारे में आकलन और 

और समांतर श्रृखलाओं और अन्य सरल विन्यासों - -- 
परीक्षण वक्र , रैखिक समाश्रयण तथा लम्बिक बहुपद , 

विभिन्न प्रकार की अतिरिक्ता जैसे गरम और ठंडा और 
समाश्रयण की रैखिकता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रसामान्य 

विश्वसनीयता - सूधार अतिरिक्ता का उपयोग प्राय परीक्षण 
बंटन , बहुल समाश्रण , बहुसहसंबंध और आंशिक सहसंबंध 

संबंधी समस्याएं - - चर घातांकी माडल के लिए संडित रंडित 
महालनबीस डी - 2 और हाटलिंग डी - 2 आंकड़े और उनके 

प्रयोग । 
अनुप्रयोग ( डी और टी 2 बंटनों व्युत्पत्तियों को छोड़ कर ) , 

3. संक्रिय विज्ञान 
थिशर का विविक्तर विश्लेषण । 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा विभिन्न 
प्रश्न पन्न 2 

प्रकार के निर्देश--- उनको बनाना और हल निकालना 
( 1) किन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिये :- - 

सामांगी असंतत काल मार्कोव , विश्रंखलाएं संक्रमण प्रायिकता 

आव्यूह , अवस्थाओं का वर्गीकरण और अपतिप्राय प्रमेय , 
( 2 ) चुने गये खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर 

खमांगी संतत काल मार्कोव श्रृंखलाएं पंक्ति सिद्धांत के प्राथमिक 
देने हैं । प्रत्येक चुने गये खण्ड से अधिक से अधिक 

तत्व एम / एम / 1 और एम एम के पंक्तियां मशीनी व्यतिकरण 
दो प्रश्नों का उत्तर देना है । प्रत्येक खण्ड में 

की समस्या और जी आई/ एमआई और एम / जी / आई पंक्तियां । 
समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछे जायेंगे । 

वैज्ञानिक तालिक प्रबन्ध की परिकल्पना और तालिक 
1 . प्रतिचयन सिद्धांत और प्रयोगों की अभिकल्पना । 

समस्याओं की विश्लेषणात्मक संरचना, अग्रता काल के साथ 
प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , सरल यादच्छिक और हमके बिना निर्धारणात्मक और प्रसभ्माव्य मांगें के 
प्रतिचयन प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिभित समष्टि सामान्य नमुने , बांघ प्रकार के विशेष संदर्भ में भंडारण के 
से प्रतिचयन , मानक लुटियों का आकलन , समान प्रायिकताओं नमूने । 
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[ भाग [ 1 ] 

भारत का अपन : अमाधारण 
- --- - - -- -- -- - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - --- -- - - - --- -- -- -- ---- - - - - - --- -- - - - - --- -- - -- - - - - - - - - -- - - --- - -- --- - - -- - - - - - - -- 
रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित प्रतिदर्शन -पैमानों और 
एकधाप्रक्रिया, विवरण पद्धति और कार्नग , कृतिमचरों के परीक्षणों का मानकीकरण बद्धिलब्धि के परिक्षण-परीक्षणों 
साथ रूप-पद्धनि रैखिय कार्यक्रम का हुन सिद्धांत और उसका की विश्वसनीयता और टी एंड जैड सर्मक । 
माथिक निर्वचन सुमाहिला परिवहन और नियोजन समस्याएं । 

प्राणि विज्ञान ( कोर सं . 40 ) 
बेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापन सामहिक और 
वैयक्तिक प्रतिस्थापन नीतियां । 

प्रश्न- पत्र 1 

प्रारज्जकी और रजज्की , परिस्थिति विज्ञान , जैववासिकी 
संगणकों का परिचय और फोट्रोल प्रक्रमण के आधारभन 

जीव सांख्यकी अर्थ प्राणि विज्ञान । 
तत्व , निविष्ट और निर्गत के विवरणों के लिए प्ररूप 
विनिर्देशन और तांकिक कथन एवं उपनेमकाएं । कुछ सामान्य 

__ ( भाग क ) 
मांख्यिकीय समस्याओं के संदर्भ में अनुप्रयोग । 

अरज्जकी और रज्जुकी 
4, मात्रात्मक अर्थशास्त्र 

विभिन्न फिलो का सामान्य , सर्वेक्षण , वर्गीकरण तथा 
काल श्रेणी की परिकल्पना , संफलानात्मक और गुणात्मक , 

संबंध । 
निदर्श चार पटकों में विभेदन , मुक्तहस्त आरेखण से प्रवृत्ति 

2 . प्रोटोजोपा : संरचना पैरामीशियम जैव वासिकी का 
का निर्धारण , गतिग मान माध्य और गणितीय वक्र समंजन , जीवन इतिहास , का अध्ययन मोनोसिस्टमम , मलेरिया पर 
भारनिष्ट सुत्सकांक और यादृच्छिक घटकों के प्रसारण का जीवी , दिपनोसीमा और लीशमेनिया । प्रोटोजोया में गमन , 
माकलन । 

पोषण तथा जनन । 
मूचकांकों की परिभाषा, रचना निर्वाचन और परिसीमाएं 

3. फोरिफे : नाल तंत्र और कंकाल तथा जनन । 
लेस्मेर पार्श इरिवर्ध-मार्शल और फिशर सूचकाक , उनकी तुलना 

4. सीलनट्रेट , जीविलिया और ओरिलिया की संरचना 
भूचकांक परीक्षण जीवन निर्वाह सूचकांक के मूल्य की रचना ; 

और जीवन वृत्त हाइड्रोजोआ में बहुरूपता , कोलर निर्माण 
उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण-मांग फलनों मैटाजेंसिस , सिन्डेरिया और एविनडरिया में जातिवृत्त संबंध । 
का विनिर्देशन और प्राकलन - मांग की लोच , उत्पादन 

___ 5. हैलमिथस : प्लेनिरिया की संरचना और जीवनवृत्त , 
सिद्धांत पूर्ति फलन और लोच , निर्दिष्ट मांग फलन , एकल 

फसिओल टेनिया और एसकारिया , परास्टिक रुपान्तरण , 
ममीकरण निदर्श में प्राचल का प्राकलन , प्रतिष्ठित न्यूनतम 

हैलमिथस का मानव से संबंध । 
वर्ग , साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विचलित श्रेणीगत , 
सह संबंध बहुसंरखता , द्विधा और त्रिधा त्रुटियां - युगपत 

6. एनिलिडा : नेरीम केंचुप्रा और जोंक , सोलोम और 
समीकरण निदर्श-प्रतिनिर्धारण , कोटी और क्रय प्रतिबंध -~ विरमण्डता पालिकेटम में जीवन चर्चा । 
अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और द्विचरण न्यूनतम वर्ग - अल्पकालीन 

7. आर्थोपोडा , पालीमान, बिच्छु तिलचंदा , कस्टेशना में 
आर्थिक पूर्वानुमान । 

डिम्म प्रकार और परजीवित । प्रार्थोपोडा में मखांग दृष्टि और 
5 . जन मांख्यिकीय और मनोमिति 

स्वशन ; कीटों में सामाजिक जीवन और कायांतरण । परिपेटस 

का महत्व । 
जन सांख्यिकीय तत्वों के स्त्रोत : - - जन गणना पंजीकरण 
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और अन्य जन सांख्यिकीय सर्वेक्षण ---- 

8. मोलस्का , युनियों और पिल शुक्ति की संस्कृति और 
जन सांख्यिकीय अांकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

मोती निर्माण मेफालोपांडस । 
जीसेन संबंधी दर और अनुपात: परिभाषा और निर्माण 

9. एकोहनाडामाटा: -- सामान्य संगठन , डिम्म प्रकार 
उपभोग । 

और एकीनाइड मीटा की मदृश्यताएं । 

10. सामान्य संगठन एवं परिन , प्रोटो कटिटा की रूप 
जीवन सारणियां --- संपूर्ण और संक्षिप्त जन्ममरण के 

रेखा , वर्गीकरण और अंतर संबंध । पाइसस , एम फिबिया 
यांकड़ों और जन गणना का विवरणीयों के आधार पर जीवन 

रैपटिल्ला , एवीज और स्तनधारी वर्ग । 
सारणियों का निर्माण - - जीवन सारणियों के उपयोग । 

11, न्यूटी और प्रतिगामी कायांतरण । 
घृद्धिधात और जनवद्धि चक्र प्रजनन शक्ति का मापन -- 
सकल और निबल जनन दरें । 

12. कशेरूकियों को विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक 

आधार पर सामान्य अध्ययन । 
स्थायी जनसंख्या सिद्धान्त - जनसांख्यिकीय प्राचलनों के 

13. लोकोमोसन , मछलियों में प्रवमन और श्वसन । 
नांकलनों में स्थायी और स्थायीकल्प जनसंख्या प्रविधियां । 

रिपनोई की संरचना और सदशता । 
अस्वस्थता और उसका मापन : मृत्यु के कारण के आधार पर 
मानक वर्गीकरण ---स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के आंकड़ों 

14 . एन्फिदिया की उत्पति , विस्तार , युरोळेला और 
का उपयोग । 

अपोडा की शरीर रचना विशेषता और सादृश्यताएं । 


72 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - - SEC . 1 ] 
-- - -- - - - - --- -- - - --- - - - - - -- --- - - -- -- - - - - - -- - -- - - - - - -- -- - ---- -- - - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - - -- -- - -- - -- - - -- --- - - --- -- - - - - - -- - 
15. रैप्टाइल्स की उत्पनि , रेप्टाइल्म में अभ्यनकली 

11. परजीवी प्रोटीजोमा । 
विकिरण रैप्टाइल्स जीवाशय , भारत के विषले और विषहीन 

कृशि और मानव के कीटाण 
सर्प के विषयंन । 

और घरेलू जानवर । 
16. पक्षियों की उत्पत्ति , उड़ान रहित पक्षी, पक्षियों 

15. फसल नाशी कीड़े और उत्पाद 
का हवाई अभ्यन कलन और प्रवासन । 

संचय । 
17. स्तनधारियों की उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियों 

16. लाभदायक कीड़े । 
अस्थिकाएं स्तनधारियों में दंत विन्यास और स्किन डेगवेटिवज 

17. मत्स्यपालन और प्रजनन हेत 
विस्तार प्रोटोधिरियों । स्मैटाधिरियों की संरचनात्मक विशेषताएं 

प्रभावित करना । 
और जाति विकासीय संबंध । 

प्रश्न - पत्र II 
भाग ( ख ) 

कोशिका जीव विज्ञान, अन शिकी , कर्मविकास और वर्गी 

कृत जीव रसायन , शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 
परिस्थिति विज्ञान , मानव- प्रकृति विज्ञान, जीव सांख्यिकीय 
और अर्थ प्राणिविज्ञान । 

भाग ( क ) 
परिस्थिति विज्ञान : 1. पर्यावरण : अजीवी प्रतिकारक 

कोशिका जीव विज्ञान , आन पिकी , कर्मविकास और 
और उनके काम जीवी प्रलि वर्गीकृत जीव विज्ञान 
कारक और उसके अन्तर एवं 

1. कोशिका जीव विज्ञान- कोशिका और कोशिका अवयवों 
आभ्यांतर विशिष्ट संबंध । की संरचना और कार्य केन्द्र को प्लेजमा शिली सूत्र कणिका 
2. पशु : जीव संख्या संघटन और गति की संरचना, गाल्जी कार्य , अन्तर्दश्यी जालिका तथा गाई 
समुदाय स्तर , परिणस्थिक 

बोसोम कोशिका -विभाजन , सममूत्री तर्क और गणमूनक और 
पूर्वानुरूपता । 

माइओमिस । 
3. परिस्थिति प्रणाली : संबोध , 

जीव संरचना और कार्य । डी . एन. ए . का वाटमन 
संघटक , प्रधान किया ऊर्जा स्त्राव क्रीक माउल डी . एन . ए . आनुवंशिकी कूट का प्रकृतिकरण 
जीव - भू -रसायन चक्र , भोजन प्रोटीन, संश्लेषण कोशिकी विभेदन , लिंग गण सूत्र और लिंग 

शृंखला और पोषण स्तर । निर्धारित । 
4. स्वच्छ पानी में अनु कलन , प्रवा __ 2. आनुवंशिकी वंशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन 

बोल और स्थलचारी प्रावास । सहलग्नत और सहलग्नता चिन्न । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन 
5. वायु प्रदूषण जल और थल । प्राकृतिक और प्रेरित उत्परिवर्तन और विकास । अधिसूची 
6. भारत में वन्य जीवन और 

विभाजन , गुण मूत्र संख्या और प्रकार संरचनात्मक पुर्नव्यवस्था 
इसका संरक्षण । 

बहगणिता , कोशिका द्रव्यी वंशानुक्रम जैव रसायनिक प्रानुवं 
प्राचारशास्त्र : 7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के 

शिकी मानस पान वंशिकी के तत्व सामान्य और असामान्य 
आचरण का सामान्य सर्वेक्षण । 

केन्द्रक प्ररुप जोन और रोग , सुजनन विज्ञान । 
8. हारमोम और फारमोस का 

3. विकास और वर्गीकृत : जीवनोद्गम विचाराधारा 
प्रावरण में कार्य । 

के इतिहास की उत्पनि लामार्क , और उनकी कृतिया , डार्विन 
9. वर्ण जीव विज्ञान , जीवन संबंधी 

और उनकी कृतियां , कार्बनिक विविधता के स्मोत और प्रकार , 
लाक मोसमी रियम्म , बेलारिथम्भ । 

प्राकृतिकचयन हार्डविन वर्ग नियम रहस्यमय और भयसूचक 

रंजन , अनुहरण पार्यक्य क्रिया विधि और उनका महत्व । 
10. तलिका- अत : लाबी का आचरण 

बीपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गी 
पर नियंत्रण 

करण प्राणि वैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावली 
11. पशु पाचरण की अध्ययन 

के सिद्धांत । जीवाश्म भू-वैज्ञानिक ग्रुपों की रूपरेखा, घोड़ा , 
पवति । 

हाथी , ऊंट का जाति वृत्ति । मनुष्य का उद्भव और विकास 
जीव सांख्यिकी : 12. नमूना ब पद्धति , विस्तार , 

प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम , विश्व 
श्रावृत्ति और माप की मध्य 

के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 
प्रवति मानक विचलन , मानक 
त्रुटि और मानक विचलित , 

भाग ( ख ) 
सह , संबंध और परावर्तन और 

जीव रसायन , शरीर- विज्ञान , भ्रूण विज्ञान । 
चिस्ववायर और टी टेस्ट । 

1. जीव -रसायन कार्बोहाइट्रेस की संरचना मिश्रण लिपि 
अर्यप्राणिविज्ञान ; 13. परजीविता, सहभोजिता और इस अभिनोक्षार प्रोटीन एवं न्यूकिलक क्षार ग्लाकोलाइसिस 
परजीवी अतिथेय संबंध । 

तथा कर्मचक , जारण तथा न्युनता जिरक फोस्फारिलेशन । 


[ भाग I -- अगर 10 
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आ रक्षण पर निस्तार , ए . टी . पी . चक्र ए . एम . पी . 
मुग्धाएं और बिना सुखाएं । फैटी पार कोलस्ट्रोल स्टोराछ 
हारमोन्स एन्धिम्स के प्रकार एन्जिमा क्रिया का यंत्रीकरण 
इम्यूनोम्लो बुलियास तथा छुटकाग , विटामिनस तथा वोइ 
जिम्म , हारमोन्स उनका वर्गीकरण , जीव संश्लेषण तथा कार्य । 

2. स्तनीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ सहित शरीर विज्ञान , 
रक्त रचनामानव में रक्त ग्रुप - जमाव क्रिया , पापसीजन तथा 
कार्बन -डाइमामसाइड वाहन हेमोग्लोबोन सांस क्रिया तथा 
इसका नियमन , नेफान तथा मूखबिर- चना, एसिड बेस वेलस 
तषा होक्योस्टेसिस, मानव साप विलियम , एमसोन और सार 
मेम के सहित याभिक संबहन म्यू रोट्रांसमीटर दृष्टि श्रवण 
तथा अन्य श्रवण मंग्राहक , पेशी के प्रकार, अल्ट्रास्ट्रक्चरर्स तथा 
कंकाल पेशियों की मिकुपन, लार ग्रधि की भूमिका , जिगर , 
पाचन में अभ्यांशयों तथा पान्ध्र प्रन्थि पवे भोजन का अवशेषण 
मनुष्य का पोषण तथा संतुलित आहार, विन्यास तथा पेन्टाइड 
हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोंथ लेमस ( की भूमिका , 
फयूर्षि काथाइराइड, पैरा थाइराइबा , अन्यास एट्रिनलोटेस्टस ) 
स्यास तथा पेन्टाइल हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइ 
पोथालेमम अंडाशय तथा पिनियल अंग तथा उनके अंतर्सम्बल 
मानवों में पुनरुत्पादन का शरीर विज्ञान मनुष्य और कीटाणु 
में हारमोनल नियंत्रण का विकास कीटाणुओं तथा स्तनपाईयों 
में फैगोमोन्म । 


3. भ्रूण विज्ञान -गमिटोजेनेसिस उर्वरीकरण अंडों के 
प्रकार पवीवेज बानियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास , मेंढक 
और चूजे मेंढ़क और चूजों का भाग्य मित्र मेंढ़क में मेटा 
मोरफोसिम , चनों में अतिरिक्त एमियामिक एम निभान का 
गठन स्तनपाययियों में एलमटोस तथा प्लेसेंन्टा के टाइम 
टाइप्स स्तनपारियों में प्लेसेंटा के कार्य प्रायोजक पुनर्विनियोजन 
विकाम का जैनेटिक नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका पनि का 
प्रागोनोजेनमिम ज्ञानेन्द्रियां पर्टिट एवं प्रयोग का दिल तथा 
गर्दै का पागोनो जेनमिम ज्ञानेन्द्रियो अर्टिग्रेट एवं प्रयोग का दिल 
तथा गर्दै । मानव के संबंध में प्राय और उसकी उलझन । 

परिशिष्ट ? 
मिविल सेवा परीक्षा के दाग जिन सेवाओं में भी 
की जा रही है उसका संक्षिप्त व्योरा : --- 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - ( क ) नियुक्तियां परि 
वीक्षा के आधार पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष 
की होगी परन्तु कुछ शतों के अनुसार बताया भी जा सकेगा । 
सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि में केन्द्रीय सरकार 
के निर्णय के पानगार निश्चित स्थान पर और निश्चित 
गति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी 
होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न हो या उसे 
देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो , तो 
सरकार तत्काल मेवा मुक्त कर सकती है । या यथास्थिति 
उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर उसका 
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गुनग्रहणाधिकार है अथवा होगा : बशसे फि उषा सेवा में 
नियुक्ति से पहले उस पर भाग नियमों के अन्तर्गत पुनर्ग्रहणा 
धिकार निलंबित न कर दिया गया हो । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने 
पर सरकार अधिकारी को सेवा में स्थाई कर सकती है यदि 
सरकार की राय में उसका कार्य या पाचरण सन्तोषजनक 
न हो तो गरफार से भी सेवामुक्त कर सकती है या हमकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना , उचित समझे कुछ शतों के 
साथ बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या 
विदेश में किसी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है : 

( ) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान : - -- 2200- 75 - 2800-द . रो . - 100 
4000 रुपये 
वरिष्ठ वेतनमान : - -- 
( 1 ) समय वेतनमान : 3200 ( 5वें और 6वें वर्ष ) 

100- 3700 -125- 4700 रुपये । 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेस : - - 3950- 125- 4700 

150- 5000 ( नान-फंक्शनल ) । 
चयन ग्रेड : - - 4800- 150- 5700 रुपये । 

इसके अलावा, सुपर टाइम येसममान 5900- 200- 6700 
रुपये के पक , सुपरटाइम वेतनमान 7300- 100- 7600 रुपये 
के ऊपर से पद तथा 8000 रु , (नियत ) के पद हैं जिनमें 
भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र हैं । 

महंगाई भत्सा अखिल भारतीय मेवाएं ( महंगाई भना ) 
नियम , 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर 
जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान 
में प्रारंभ होगी और परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि 
को समय घेतनमान में वेतन वृद्धि या पेंशन , छुट्टी के लिए 
गिनने की अनुमति होगी । । 

( च ) भविष्य निधि -- भारतीय प्रणामनिक सेवा के 
अधिकारी समय - समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा 
( भविष्य निधि ) नियमावली 1955 से शासित होते हैं । 

( छ ) छ्ट्टी --- भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 
समय - समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छट्टी 
नियमावली , 1955 द्वारा शासित होते हैं । 

( ज ) डाक्टरी परिचर्या : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
अधिकारी की ममय - समय पर संशोधित अखिल भारतीय 
मंबा ( शाक्टरी परिधर्या ) नियमावली , 1954 के अन्तर्गत 
प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है । 

( झ ) सेवा निवन लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिमः मेवा के अधिकारी 
गमय - समय पर संशोधित अखिल भारतीग सेवा मग्य व सेवा 
निवत्त लाभ नियमावली , 1958 द्वारा शासित होते हैं । 
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( 2 ) भारतीय विदेश सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा 
पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया 
जा सकता है । सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 
12 मास तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें सुतीय सचिव 
मा उप -कोंसिल बनाकर विदेशों में स्थित भारतीय मिशनी 
में भेज दिया आयेगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीम 
अधिकारियों की एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होंगी इसके बाद ही ये सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा के 
समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं, पास करने पर ही 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया 
जायेगा । परम्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 
बाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा -मुक्त 
कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितमा उचित समक्षे 
बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पप ( सन्सटेंटिष 
पोस्ट ) हो तो उस पर वापस भेज सकती है । 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिषीक्षाधीन 
माधिकारी का कार्य मा माधरण संतोषजनक महो तो उसे 
घेखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना 
महो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि 
उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है । 

( च ) बेतनमाम : 

कनिष्ठ वेतनमान 2200 -75- 2800 -ब . रो . - 100 - 4900 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान 
( 3200- 100- 3700- 125- 4700 रुपये ) और कनिष्ठ 
प्रशासनिक ग्रेड ( 3900 - 125- 4700- 150- 5000 रुपये ) 
में क्रमशः 4 वर्षे और वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 
नियुक्ति के पात्र होंगे । 

इसके अतिरिक्त , भयन ग्रेड , सुपर टाइम ग्रेड और 
4800 रु . और 8000 रु . के बीच , उच्च वेतनमान वाले 
कुछ पद है जिसमें भारतीम विदेश सेवा के अधिकारी पदोन्नति 
के पात्र है । 

( क ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को 
इस प्रकार घेतन मिलेगा : 

पहले वर्ष रु . 2200 प्रति मास 
दूसरे वर्ष रु . 2275 प्रति मास 

टिप्पणी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा पर 
बिताई गई अवधि समय वेतनमान में वेतनवृद्धि छुट्टी या 
पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 : परिवीक्षाधीन अधिकारी का परीवीक्षा 
अवधि में वार्षिक बेतन वृद्धि सभी मिलेगी जय बहनिर्धारित 
परीक्षाएं ( यदि कोई हो ) पास कर लेगा और सरकार को 
सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय परीक्षाएं पास 
फरके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अजित की जा सकती हैं । 

टिप्पणी 3 : परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व 
सावधिक पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने 
बाले सरकारी कर्मचारी का बेतन एफ आर 22 - बी ( 1 ) के 
उपबंधों के अनसार बिनियमित किया जाएगा । 


( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में 
या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से 
अधिकारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेण भत्ते 
मिलेंगे जिससे कि वे नौकर चारों और जीवन निर्वाह के 
खर्चे को पूरा कर सर्फे और आतिथ्य ( एंटरटेंममेंट ) संबंधी 
अपनी विशेष जिम्मेवारियों को भी निभा सके । इसके 
अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेगी : - - 

( 1 ) हैसियत अनुसार निशुल्क सम्जित आवास । 
( 2 ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत 

चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3) विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत आने 

के खिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो 
अधिक से अधिक 2/ 3 घों के सामान्य समय में 
एक बार उसकी और आश्रित पारिवारिक सदस्यों 
को दिया जायेगा ; इसके अतिरित अधिकारी 
को पूरी सेवा अवधि में दो बार उसे स्वयं को 
और परिवार सदस्यों की व्यक्तिगत तथा पारि 
वारिक संकट के कारण भारत आने का एक तरफा 

संकटकालीन हवाई यात्रा किराया दिया जायेगा । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 8 से 22 वर्ष तक की आयु 

वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों 
में माता पिता से मिलने के लिए वापसी हवाई 

यात्रा किराया कुछ मतों के अधीन दिये जायेगा । 
( 5 ) अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 

20 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक 
दो बच्चों के लिये बाल शिक्षा भत्ता यदि ऐसा कोई 

विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो । 
( 6 ) विदेश में नियुक्ति के सपन० 6500 वस्त्र भत्ता 

जाते समय जो प्रत्येक नियमित पर जाते समय 

दिया जायेगा यह अधिकतम आठ गुना हो सकता है । 
( ज ) गमय- समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा 
( छुट्टी) नियमावली , 1972 कुछ तरसीमों के साथ इस 
मेवा के सदस्यों पर लागू होंगी । गि सेवा के लिये भारतीय 
विषेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश मेषा ( पी . एल . 
सी . ए. ) नियमावली , 1961 के अन्तर्गत विदेश में की गई 
कार्यशील सेवा के काल के लिए अतिरिक्स एटिटयां मिलेगी 
जो के . सि . से . (छट्टी) नियमावली, 1972 के अन्तर्गन 
मिलने वाली अजिन छुट्टियों के 50 प्रतिशत मका होगी । 

( झ ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश मेवा के अधिकारी 
सामान्य भविष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1960 द्वारा 
शासित होते हैं । 

( अ ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियमावली , 1972 द्वारा शामित 
होते हैं । 
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( ८ ) भारत में रहते समय अधिकारियों को वही 
रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले 
अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती है । 

3. भारतीय पुलिस सेवा : ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन 
पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ 
शतों पर बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीवधारों की 
परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय अनुसार 
निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से विहित प्रशिक्षण 
लना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करणी होंगी । 

( ख ) और ( ग ) मंसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
खंड ( ख ) और ( ग ) में दिया गया है । 

( च ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेशों 
में किसी भी स्थान पर सेवाएं की जा सकती हैं : 
( छ) वेतनमान :--- 

कनिष्ठ वेतनमान : 2200- 75- 2800 -7 . रो . 

___ 100- 4000 रु . 
वरिष्ठ वेतनमान : - - 
( क ) समय वेतनमान 3000 ( 5वें और 6 वर्ष ) 100 

3500- 125- 4500 रुपये 
( ख ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700 -125- 4700-150 

5000 रुपये 

चयन ग्रेड : 4500- 150- 5700 रुपये 
सुपर टाइम वेतनमान 
प्रलिस उपमहानिरीक्षक 
___ 5100-150- 5400 ( 101 वर्ष अथवा बाद में ) : - - 150 
6150 रुपये । 

पुलिस महानिरीक्षक : 5900- 200- 6700 रुपये । 
सुपर टाइम वेतनमान के ऊपर :-- - 

पुलिस महानिदेशक : 7300- 100- 7600- 100/ 7600 
8000 रुपये । 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भत्ता ) 
नियम , 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय 
पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार मिलेगा । 

( च ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड ( च ) , 
( छ ) और ( स ) में दिया गया है । 


कारी निर्धारित अवधि में विमागीय परीक्षाएं पास करने में 
लगातार असफल होता रहा तो , उनकी नियुक्ति समाप्त कर 
दी जाएगी अथवा जैसा भी मामला हो , सेया में अपनी नियुक्ति 
से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुन 
ग्रहण अधिकार होगा , उस पर उसका परावर्तन कर दिया जाएगा । 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी 
का कार्य या साधरण असन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है , अथवा जैसा भी मामला हो , सेवा में 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा , उस पद पर उसका परावर्तन 
कर दिया जायेगा । 

(ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्स मुक्त होने पर सरकार 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या 
यदि सरकार की राय में उमका कार्य या प्राधरण असंतोष 
जनक रहा हो तो उसे या सो सेवा से मुक्त कर सकती है 
या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा 
सकती है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो , उसका परावर्तन 
कर सकती है । 

( घ ) भारतीय डाक एवं तार लेखा और वित्त सेवा 
ग्रुप " क " के अलग - अलग किए जाने की संभावना को ध्यान 
में रख से हुए, सेवा के गठन में परिवर्तन हो सकता है 

और इस सेवा के लिए चुना गया कोई उम्मीदवार इस सरह 
के परिवर्तनों के परिणाम के पाधार पर क्षतिपूर्ति का कोई 
पाषा नहीं कर पाएगा और उसे या तो डाक विभाग के 
अलग किए गए लेखा कार्यालय में मथवा दूर संचार विभाष 
में कार्य करना पड़ेगा और मेवा की प्रावश्यकतामों के 
अनुरूप अपेक्षित होने पर, अन्ततः उसी संवर्ग में मिलाना 
होगा जिस संवर्ग के अलग किए गए लेखा कार्यालय में 
केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत के पक्ष हो । 

( उ ) भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा पर भारत 
किसी भी भाग में मेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

( च ) भारतीय डाक तार तथा वित्त सेवा का वेतनमान.-- -- 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान -- स , 2200-75-3800-4 . रो .. 

100- 4000 
2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - रु . 3000- 100- 3800- 125 

4500 
( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( साधारण )----६ . 3700 

125- 4700 - 150 - 5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेष ( चयन ग्रेड) - -१ . 4500 

150-5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड--- रु . 5900- 200- 6700 
( 6 ) बरिष्ठ उप महानिदेशक ( एफ . ) -- रु . 7300 

100- 7600 
( छ ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर 
नियुक्ति से पूर्व मौलिक माधार पर सांविधिक पक्ष के भति 
रिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त हो उसका वेतन मुल 
नियम :- ( 1 ) की अवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 


[ ] 


4. भारतीय डाक तार सेवा तथा वित्त सेवा : 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 
2 वर्ष बुनियादी पाठ्यक्रम सहित, को होगी परन्तु यह अवधि 
बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी 
किए जाने के योग्य सिस न किया हो । किसी भी अधिकारी 
की सेवा में नियुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक यह 
निर्धारित परीक्षण भादि उत्तीर्ण करने के पश्चात बुनियादी 
पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लेता । यदि कोई अधि 
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5 . भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । । 
6 . भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेमा । 

7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा. - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा 
के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी 
परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परिक्षाएं पास करके , अपने 
को परका किए जाने के योग्य सिख न किया हो । यदि कोई 
अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास 
करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म 
कर दी जाएगी अथवा , जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी 
नियुक्ति से पूर्ष नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका 
पुनर्गहण अधिकारी होगा, उस पद पर उनका परावर्तन किया 
जा सकता है । 

( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महा 
लेखा परीक्षक की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या प्राधरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल 
सेवामुक्त कर सकती है अथवा जैसा भी मामला हो सेवा में 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, उस पद पर उसका परावर्तन 
पद किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यथास्थिति 
सरकार या नियंत्रक मोर महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती/ सकता है या यदि यथास्थिति 
सरकार या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय में उसका 
कार्य या पाचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती/सफता है या उसकी परीवीक्षा अवधि 
को , जितना उचित सममे बढ़ा सकती / सकता है परन्तु 
अस्थाई रूप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के 
संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) खा परीक्षा में लेखा मेवा से अलग किए जाने की 
संभाषना और अन्य मुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय 
लेखा परीक्षामों और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और 
कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस परि 
वर्तन से होने वाले परिणाम के भाधार पर कोई दावा नहीं 
करेगा और उस अलग किए गए केन्द्रीय / राज्य सरकार और 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत मोविधिक सेखा 
परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों 
के संबंध में अंतिम रूप में रहना पड़ेगा । 

( ड . ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों में भारत 
में कहीं भी संवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेन्न सेवा 
( फील्ड सविस ) पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा 
जा सकता है । 

( प ) वेतनमान : 
6 . भारतीय मेखा परीक्षा पोर लेना मेवा का घेलनमान 
1 कांगष्ट घेरनमान - - रु . 2200 .75-2800-द . शे . . 

100- 4000 । 


2. परिण्ठ वेतनामन --रु . 3000- 100-3600-125 

45001 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ---- १ . 3700- 125- 4700 

150- 5000 । 
१. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड -- रु . 4500 

150- 57001 
5. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु . 5900 - 200- 6700 । 
6 . प्रधान महालेखाकारलिखा परीक्षा के महानिदेशक 

रु . 7300- 100- 76001 
7. अपर उपनियंत्रक सथा महालेखा परीक्षक --- 

रु . 7600 ( नियत ) । 
8. भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक--- 

__ रु . 8000 (नियत ) । 
टिप्पणो 1: - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की मेषा भारतीय 

लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय वेतन 
मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
मोर वेतनवृद्धि के प्रयोजन में उसकी सेवा 

कार्यग्रहण की सारीख से गिनी जाएगी । 
टिप्पणी 2: -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की पहली वेतनवृद्धि 

विभागीय परीक्षा के भाग 1 के उत्तीर्ण कर 
लेने की तारीख अथवा एक वर्ष की सेवा पूरी 
कर लेने की सारीख इनमें से जो भी पहले हो 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतन 
विधिभागीय परीक्षा के माग II के उत्तीर्ण कर 
लेने की तारीख मथवा दो वर्ष की सेवा पूरी 
कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 
वैसे स्वीकृत की जा सकती है ; वेतनमान को 
रु . 2425 प्रति माह तक करलेने वाली तीसरी 
वेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और 
परिषीक्षा के निविष्ट अवधि को संतोषजनक बंग 
से मयमा अन्य निर्धारित शती को पूरा करने पर 

ही स्वीकृत की जाएगी । 
टिप्पणी 3: -- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार 

पर नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर 
सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद 
पर नियुक्त हो तो उसका वेतन मूल नियम , 22- 

( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 4: -- भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा के अधि 

कारियों पर भारत में कहीं पर भी या विदेशों 

में सेवा करने का विनिश्चय दायित्व है । 
भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 
बेसनमान 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद, राहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद 
पाल्क और या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ बेतनमान ) र . 2200 
75- 2800-द . रो . - 100- 4000 

सहायक वाक्टर केन्द्रीय उपाद -पाल्क. और या सीमा- मुल्क 
वरिष्ठ वेतनमान न . 3000- 100- 3500- 125- 4500 । 


[ भाग I - - बण्ड 1 ] 
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उप-कलक्टर सीमाशुल्क और घा पन्नीय उत्पाद शुल्क 
अपर कलेक्टर , सीमा पाल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
रू . 3700- 125 - 4700- 150- 5000 

कलेक्टर , सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
रु . 5300- 200-6700 

प्रधान कलेक्टर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
म . 7300- 100- 7600 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार 

पर की जाएंगी । किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधि 
कारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके 
स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है । दो वर्ष 
की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं का उत्तीर्ण 
न कर लेने पर नियक्ति रह भी की जा सकती 
है अथवा , जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी 
नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई 
पद पर उसका पुनर्गहण अधिकारी है , उस पद 

पर उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 

अधिकारी का कार्य अथवा आचरण सम्तोषजनक 
नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवामुक्त कर 
सकती है अथवा , जैसा भी मामला हो , सेवा में 
अपमी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिम 
स्थाई पद पर उसका पुर्नग्रहण अधिकार है , उस 

पर उसका परावसन किया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण 

होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर 
सकती है अपवा यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या आचरण समोषजजनक नहीं रहा है तो 
सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है 
अथवा परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार 
वृद्धि कर सकती है अथवा स्थाई पद पर , यदि 
कोई है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
किन्त अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने 
पर स्थायीकरण संबंधी उमका कोई दावा स्वीकार 

नहीं किया जायेगा । 
( घ ) भारतीय सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप 

" क " के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग 
मं मेवा करनी होगी तथा मारत में ही फील्ड 

सर्विस भी करनी होगी । 
टिप्पणी 1 : परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु . 200 

75-2800-६ . रो -100- 4000 के समय येतनमान 
में यूनतम पंतन मिलेगा तथा वार्षिक वशि के 
लिए अपने सेया काल भी वह कार्यभार ग्रहण 

करने की तारीख से माना जाएगा । 
टिप्पणी 2: जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर 

भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुरुष 
भवा ग्रुप क में नियुक्ति में पूर्व भौलिक प्राधार 


पर मांधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर 
नियुक्त किया गया हो तो उसका वेतन मूल नियम 22 

के ( i ) के व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 3. परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण 

निदेशालय ( सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क ) , नई दिल्ली में एक विभागीय प्रशिक्षण 

और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , 
मंसूरी में फाउण्डेशन कोर्स प्रशिक्षण लेना 
होगा । उसे विभागीय परीक्षा के भाग I और 
II उत्तीर्ण करना होगा । परिवीक्षाधीन अधिका 
रियों को वेतन वृद्धि निम्नलिखित द्वारा विनि 
यमित होगी : 

वेतन को 2275 रुपये तक बढ़ाने वाली पहली 
वेतनवद्धि विभागीय परीक्षा के दो में से 
एक भाग उत्तीर्ण करने की सारीख से या एक 
वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी पहले 
ही स्वीकृत की जायेगी । वेतन को 2350 रुपये 
तक बढ़ाने वाली दूसरी वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा 
का दूसरा भाग उत्तीर्ण करने की तारीख से 
या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर ( इममें जो 
भी पहले हो ) , स्वीकृत की जायेगी । किन्तु 
2425 रुपये तक बढ़ाने वाली तीसरी मेसन पृद्धि 
तभी दी जायेगी जब तीन वर्ष की सेवा पूरी 
कर सी हो तथा परिवीक्षा के लिए निर्धारित 
अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और सरकार 
द्वारा यदि कोई अन्य शर्त विहित की जाये तो 

वह पूरी कर ली हो । 
टिप्पणी 4 : परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह 

समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय 
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा ग्रुप 
क के गठन में समय - समय पर भारत सरकार 
द्वारा प्रावण्यक सममकर किये जाने वाले प्रत्येक 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के 
परिवर्तनों के फलस्वरुप उन्हें किसी प्रकार का 

मुआवजा नहीं दिया जायेगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 
वेतनमान : - -- 
( 1 ) समय वेतनमान 
(1 ) कनिष्ट समय वेतनमान रु . 2200. 75- 2500 

द . रो . - 100 -4000 . 
iii ) वरिष्ठ समय वेतनमान * . 3000- 100- 3500 

125- 1500. 
( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक पद : 

( i ) साधारण शरु . 3700- 125 - 4700- 150- 5000. 

(ii ) चयन ग्रेड रु . 4500- 150- 7500. 
( 3 ) वरिष्ठ प्रणामनिक ग्रेड रू . 5900- 200- 6700, 
( 4 ) पातिरिक्त रखा लेश महानियंत्रक ( लेखापरीना) , 
अनिरिकन रक्षा गधा महानिर्यपक (निरीक्षग ), भय रखा 
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नियनक ( कारखाना ) कलवाता और समकक्ष पद । । 
7300- 7600 रुपये 

( 5 ) रक्षा लेखा महानियंत्रक रु . 7600 (नियत ) 
टिप्पणी 1 परिवीक्षा आधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारं 

भिक वेतन कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम 
वेतन पर नियत होगा । विभागीय परीक्षा भाग I 
पास करने पर अधिकारी को प्रथम अग्रिम 
वेतन वृद्धि देकर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 
रुपए कर दिया जाएगा । । 

(विभागीय परीक्षा भाग II पास करने पर 
यह "द्वितीय " अग्रिम वेतन वृद्धि अधिकारियों 

को दी जाएगी । ) 
टिप्पणी 2 कुछ पदों के लिए ग्रेड वेतन के अलावा सरकार 

द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के आधार पर 

विशेष वेतन स्वीकृत किया जा सकता है ! 
8. भारतीय राजस्व सेवा ग्रुप क 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी जिसकी 

अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई 
जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने 

आपको स्थाई किये जाने योग्य सिद्ध न कर सके , 
यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल 
होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी 
अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई है, उसका प्रत्या 

वर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या तो 
उसे देखते हुए उसका कार्य कुशल होने की संभावना 
न होकर सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती 
है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई हो , उसका 

प्रत्यावर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार 

अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती 
है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 
आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो 
सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि की जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के 

संबंध में स्थाई करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की 

अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है 
तो वह अधिकारी ऊपर के खंडों में उल्लिखित 

सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( 3 ) वेतनमान - - 
मायकर सहायक प्रायुक्त ग्रुप क - - 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान----६ , 2200- 75- 2800- . . 

100- 4000 


( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान -- 5 . 3000- 100- 3500-125 

45001 
प्रायकर उपायुक्त - ह . 3700- 125- 4700- 150 
50001 
उप आयकर आयुक्त के लिए चयन ग्रेड---रु . 
4500-150- 5700 । 
आयकर आयुक्त - - रु . 5900- 200 - 67001 
प्रधान आयकर आयुक्त महानिदेशक - - रु . 7300 

100- 7600 
( च ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर 

शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी तथा 
राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण 
प्राप्त करना होगा । मसूरी में शिक्षण समाप्त 
होने पर उस पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि मैं 
विभागीय परीक्षा खंड I और II भी पास करने 
होंगे । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय 
परीक्षा खंड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 
2275 रु . कर दिया जायेगा । विभागीय परीक्षा 
खंड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 2350 रु . 
कर दिया जाएगा । 2350 रु . के स्तर के ऊपर 
वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस 
अधिकारी की सेवा 3 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या 
दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक 

समझी जायें । 
यदि वह अकादमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं 
कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी बेतन वृद्धि स्थगित 
कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय 
नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो 
और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े तब तक 
स्थगित रहेगी । 

नोट - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ 
लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय 
राजस्व सेवा ग्रुप क - 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी 
ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर 
उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा 
और वे उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का 
दावा नहीं कर सकेंगे । 
__ 9. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा ग्रुप -- क 

( गैर तकनीकी ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के 
लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा । महानिदेशक , प्रायुद्ध 
कारखाना अध्यक्ष प्रायुद्ध कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर 
परिवीक्षा की अवधि सरकार द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती 
है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा यथा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित 
विभागीय तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा 
परीक्षण हिन्दी में परीक्षण होगा । 


( भाग - -अख 1 
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परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारी 
की नियुक्ति स्थायी करेंगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के 
दौरान या उसके अन्त में उसका श्राचरण सरकार की राय 
में असन्तोषजनक हो तो नरकार उसे या तो कार्यमुक्त करेगी 
या उसकी परिवीक्षा की अवधि को यथापेक्षित बढाएगी । 

( ख ) 1. चुने गए उम्मीदवारों को प्रावश्यकता पड़ने पर 
प्रशिक्षण पर बिताई अषध सहित कम से कम 4 वर्ष की 
अवधि के लिए सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के 
रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु शर्त यह है कि (i ) उमे 
नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोपत 
म्प से सेवा नहीं करनी होगी , और ( ii ) उसे साधारणतः 
40 वर्ष की श्रायु हो जाने के बाद पोंक्त रूप में सेवा नहीं 
करनी होगी । 

2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एम . आर . ओ . नं . 
92, दिनांक 93-1957 के अधीन प्रकाशित सिविलियन 
संबंधी रक्षा सेवा ( फील्ड लाइबिलिटी ) , नियमावली, 1957 
भी पाल होगा । उमकी इन नियमों में निर्धारित चिकिला 
मानक के अनुसार परीक्षा की जाएगी । 

( ग ) प्राहम वेतन की दरें निम्न प्रकार हैं :-~ 
कनि . समय वेतनमान क . 2200- 75- 2801- द . गे . . 

100- 4000 
यरि . . समय वेतनमान रु . 3000- 100- 3500- 125 

4500 
फनि . प्रशा . ग्रेड ( साधारण रु . 3700- 125- 4700- 150 

5000 
कनि , प्रशा . ग्रेड ( चयन ग्रेड ). सं . 4500- 150- 5700 
बरि , प्रशा . ग्रेड 

रू . 5000 - 200- 670 ) 
वरिष्ठ महाप्रबन्धक 

रु . 7300 - 100- 7600 
अपर महानिदेशक आयुध रु . 7300- 200- 7500 - 230 

8000 
कारखाना सदस्य, गायुध 
कारखाना बोर्ड 
महानिदेशक प्रायुक्त कारखाना रु . 800 ) ( निगत ) 
अध्यक्ष, प्रायुध कारखाना बोर्ड 

टिप्पणी - जम सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन 
विनियमति किया जाएगा जिमने परिवीक्षाधीन के रूप में 
अपनी नियुक्ति से पहले मूल भा में प्रावधिक पद के अलावा 
कोई स्थायी पद को धारण किया । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी रु . 2200- 75 - 2800 
द . रो . - 100- 1000 के निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त 
करेंगे । यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें विभाग की 
विभिन्न शाखानों में और लाल बहादर गास्त्री प्रशिक्षण 
अकादमी , मसरी में प्रतिक्षण का फाउन्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण 
लेना होगा । 

( ङ ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार की अपेक्षित होने पर 
सेवा शुरू करने से पहले एक बंध पर भरना पड़ेगा । 


10. भारतीय डाक सेवा 

( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण 
लेना होगा जिसकी अवधि , प्रामतौर पर दो वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । इस अवधि में उन्हें निर्धारिन विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 

( ग ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन 
अधिकारी का कार्य या पायरण संतोषजनक न हो या उसे 
देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो 
मरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद 
पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अधिधि के समाप्त होने पर , सरकार 
अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है , या 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक 
न रहा मो सरकार उसे या तो गबा- मुक्त कर सकती है या 
उसफी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे , बढ़ा सकती 
है , परन्तु अस्थायी रूप से माली जगहों पर की गई मियासियों 
के संबंध में स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की 
अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह 
अधिकारी ऊपर के खंडों में उल्लिखित सरकार भी कोई भी 
शक्ति का प्रयोग कर सकता है : --- 
( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

क . 22011- 75- 2800 -द . ग . - 100- 4000 
( 2 ) बरिष्ठ समय वेतनमान : 

रु . 3000 - 100- 3500 - 125- 150 ) 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

क . 3700- 125- 4700- 150- 5000 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिमा ग्रेड : 

( चयन ग्रेड ) - ... 4500- 150- 5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

रु . 5900 - 200- 6700 
( 6 ) वरिष्ठ उप महानिदेशक : 

रु . 7300- 100- 7600 
( 7 ) राक सेया बोर्ड के सदस्य : 

__ रू . 7300- 200- 7500- 250- 8000 
( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर 
नियुक्ति से पूर्व मौलिक आधार पर प्रावधिक पद के अतिरिमत 
किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका बेनन मूल नियम 
22 ( 1 ) की अयस्थानी के अधीन विनियमित होगा । 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति 
ममझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 
भारतीय डाक सेवा के गठन में किए जाने वाले किगी भी 

में परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर 
उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया 
जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्मनों के फलम्बम्प प्रतिकर 
का दावा नहीं कर सकेंगे । 

( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुभार 
सत्य पाक के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
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टिप्पणी 3: - -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के 
रूप में नियुक्ति से पहले अधीक्षक पद से अतिरिक्त अन्य 
स्थायी पद पर मूल रूप में कार्य कर रहा हो उसका वेतन 
मूल नियम 22/ ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों के प्रसार 
विनियमित किया जाएगा । 


12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
15. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 


11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप "क " 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
के आधार पर की जाएगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी 
ने स्थायीकरण के लिएनिर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर 
अर्हता प्राप्त नहीं की तो वह अवधि बढ़ाई जा सकती है । 
तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार- बार 
असफल रहने पर नियुक्तियां समाप्त की जाएंगी । 

( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य का प्रावरण संतोषजनक न हो या उसे 
देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो , तो 
सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है अषया स्थायी पद 
पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उमकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी 
रिक्तियों पर की गई नियक्तियों के संबंध में स्थायीकरण का 
दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में 
ममम लेना चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा 
के गठन में किए गए ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय 
ममय पर भारत मरकार द्वारा ठीक गमझे जाएं और ऐसे 
परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वे किसी प्रतिकर का दावा नहीं 
करेंगे । 

( 1 ) वेतनमान -- 
कनिष्ट समय वेतनमान 2200- 75- 2800-६ . रो . 

100 -4000 रुपये 
वरिष्ठ ममय वेतनमान 3000-100- 3500-125 

1500 रुपए 
कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड 3700- 125 - 4700 - 150 

5000 रुपए 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेस में 4500- 1505700 रुपए 
प्थयम ग्रेट 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 रुपए 
अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक 7300- 100 -7600 रुपए 
लेखा महानियंत्रक 

7600 रु . (नियत ) 
टिप्पणी 1:-- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय 
सिविल लखा सेवा के ममय वेतनमान में कम से कम वेतन से 
प्रारंभ होगी और वेतनवद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख में गिनी जाएंगी । 

टिप्पणी 2: - -- परिवीक्षाधीन अधिकारियो को रु . 2200 
की स्टेज से ऊपर बेमन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी 
जब तक वे समय -समय पर निर्धारित किए नियमों के अनुसार 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेते है । 


( क ) परिवीक्षा - - भारतीय रेलये लेखा सेवा ( भा . रे . 
के . से . ) और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा . रे . 
का . से . ) के अलावा इन सेवाओं के भर्ती किए गए उम्मीदवार 
तीन वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों 
को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी 
पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए 
नियक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक रुप 
प्रशिक्षण पुरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई 
जाती है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा 
दी जाएगी । इसमें अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा 
के प्राधार पर की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य 
संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार जितना उचित 
समले परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकती है । 


किन्तु भारतीय रेलचे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे 
कामिक सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिसके दौरान 
उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रणिक्षण के संतोषजनक 
स्थप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि 
को मढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल 
अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 


( ख ) प्रशिक्षण .. .सभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 
विशिष्ट मेवानी पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
के अनुसार दो वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण 
ऐसे स्थानों पर तथा इस प्रकार से लेना होगा तथा उन्हें ऐसी 
परीक्षानों को उसीर्ण करना होगा जो इस अवधि पर सरकार 
समय- समय पर निर्धारित करे । 


( ग ) नियक्ति की समाप्नि - - ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि 
के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों 
पक्षों में से किसी भी पक्ष की और में तीन महीने की लिखित 
नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है । किन्त इस प्रकार के 
नोटिस को प्रावश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड 
( 2 ) के अनुसार अनणामनिक कार्यवाही के कारण सेवा में 
बर्खास्तगी या रोवा में हटा दिए जाने और मानमिक या 
शारीरिक असमर्थता में संबंधित मामलों में नहीं होगी । किन्त 
सरकार को सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा । 
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( 2 ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान 
अधिकारी का कार्य अथवा प्रावरण संतोषजनक न के न्यूनतम से प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई 
हो अथवा ऐसा प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम गई अवधि को समय वेतनमान में छुट्टी, पेंशन व वेतन 
बनने की संभावना न हो तो सरकार उमे तरन्त सेवा वद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 
मक्स कर सकेगी अथवा स्थाई पद पर यदि कोई 

महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय 
है , उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 

समय पर जारी किए गए प्रादेशों के अनुसार मिलेंगे । 
( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 
ममाप्त की जा सकती है । परीक्षा की अवधि में 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय तथा अन्य परीक्षाएं 
अनुमोदित स्तर की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करने 

उत्तीर्ण न करने पर वेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया 
पर भी सेवा समाप्त की जा सकेगी । 

जा सकता है । 
( घ ) स्थायीकरण :-. - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक 

( च ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी - यदि किसी 
रूप से पूरा कर लेने और निर्धारित मभी विभागीय और 

कारणवश कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण 

या परिवीक्षा से अलग होना चाहता है जिसके बारे 
हिन्दी परीक्षाओं के उत्तीर्ण पर लेने पर यदि सब प्रकार 
से नियुक्ति के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन 

में सरकार यह समझे कि वे उसके नियंत्रण 

के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 
अधिकारियों की सेवा के कनिष्ट खेतनमान में स्थायी 

खर्च और परिवीक्षाधीन अवधि में किए गए अन्य 
किया जाएगा । 

प्रकार के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस 
( 6 ) वेतनमान : 

प्रयोजन के लिए परिवीक्षकों से एक बंध -पत्र की 

अपेक्षा की जाागी जिसकी एक प्रति उनके 
भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारतीय लेखा सेवा 

नियुक्ति प्रस्तान के बाद मंलग्न की जाएगी । 
भारतीय कार्मिक सेवा 

( छ) छटटी.--- उअन मेवा के अधिकारी ममय- समय पर 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

लाग छुट्टी नियमावली के अनुमार छुट्टी लेने 
रु , 2200- 75- 2800- द . रा . 100 - 4000 

के पात्र होंगे । 
। बरिष्ठ वेतनमान 
रु . 3000 -100- 3500- 125- 4500 

( ज ) राक्टरी चिकित्सा सहायता --- अधिकारी समय 

समय पर लागू नियमावली के अनुसार डाक्टरी 
( 3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 

चिकिन्सा सहायता और उपचार के पान होंगे । 
रु . 3700 - 125 - 4700- 150 -5000 

( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट.--- अधिकारी 
( 4 ) वरिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड : 

ममय -समय पर लागू नियमावली के अनुसार 
म . 5900- 200 - 6700 

निःशल्क रेलये पास तथा विशेषाधिकार 
इसके अतिरिक्त रु . 5700 और रु . 8000 के बीच 

टिकट प्राप्त करने के पान होंगे । 
कुछ पद सुपर टाइम वेतनमान वाले पद हैं , उनके लिए उपयुक्त 

( म ) भविष्य निधि तथा पंगत - उक्त सेवा में भर्ती 
सेवाओं के अधिकारी पात्र हैं । 

किए गए उम्मीदवार रेलवे पेशान नियमों द्वारा 

शासित होंगे तथा उस निधि के समय -समय पर 
रेलवे सुरक्षा बल 

लाग नियमों के अधीन राज्य रेलवे भविष्य निधि 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

( गैर अंशदायी ) में योगदान करेंगे । 
क . 2200- 75- 2800-द . रो .- 100- 4000 

उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान 

को भारत या भारत से बाहर किसी भी रेलवे 
रु . 3000- 100- 3500- 125- 4500 

या परियोजना में कार्य करना पड़ सकता है । 
( 3) वरिष्ठ कमांडेंट (मुख्यालय ) 

टिप्पणी : ---रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीद 
रु . 4100-125- 4850- 150- 5300 

वारों इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम , 1957 
उप महानिरीक्षक 

तथा रे . सु . बल नियमावली , 1959 में नियत उपबन्धों धारा 
रु . 5100- 150- 5400- 150- 6150 

भी शासित होंगे । 
( 5 ) महानिरीक्षक 
रु . 5900- 200- 6700 

16 भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप "क " 
( 6 ) महानिदेशक 

(क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार 
5 . 7600 (नियन ) 

परिसीमा पर रखा जाएगा जिसकी अवधि भामतौर पर 
29 61 / 94 -- 11. 
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2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में 
नियुक्ति से पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी 
पद पर मूल रूप से कार्य करना था उसफा वेतन मूल 
नियम 22( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबन्धों के अनुसार 
विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को निर्धारित 
विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 
( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन 

अधिकारी का कार्य या माचरण संतोषजनग न हो 
तो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
संभावना न हो तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती 
हैं , परन्तु सेवामुक्ति का आदेश देने से पहले , 
उसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया 
जाएगा भार लिख कर कारण बतानो का 

अवसर भी दिया जाएगा । 
( 2 ) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अधिकारी 

ने ऊपर उप पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय 
परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपनी विवशता 
से या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है या यदि 
मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी 
परिवीक्षा अवधि बढ़ानी मावश्यक हो तो वह 
जितना उचित समझे, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती 


उसे जब दुसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाला हो और इन दोनों 
में से जो भी प्रयाधि पहले बढ़े तब तम थगित रहेगी । 

( च ) वेतनमान निम्न प्रकार हैं : 
महानिदेशक 

7300- 10C- 7600 रुपये 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200 - 6700 रुपये 
कनिष्ठ प्रणासनिक ग्रेड 4500- 5700 रुपये 

( चयन ग्रेड ) 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700 - 50000ये 

( सामान्य ) 
परिष्ठ समय वेतनभान 3000- 4500काये 
कनिष्ठ समय वेतनमान 2200- 4000 रुपये । 

( छ ) ( 1 ) ग्रूप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों 
को सामान्य तथा ग्रेड क की छावनियों में सहायक निदेशकों, 
उप -सहायक महानिदेशकों , रक्षा , संपदा अधिकारियों तथा 
छावनी कार्यपालक अधिकारियों के क्लास 1 पदों पर नियुक्त 
किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को 
सामान्यता ग्रुप क उन छानियों में कार्यपालक अधिकारियों 
को क्लास 1 तथा क्लास 2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा , 
जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 ( संशोधित ) की धारा 
13 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( क ) का उपखंड ( 1 ) लागू 
होता है । 

( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से अप या वरिष्ठ 
वेतनमान को छोड़कर सभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए 
सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की 
अनुशंसाओं के अनुसार सरकार द्वारा चुनकर की जाएगी । 
वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो या 
अधिक उम्मीदवारों के दाये गुणवता की दृष्टि से बराबर 
होंगे । 


( 3 ) परिवीक्षा- अवधि के समाप्त होने पर सरकार 

अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर 
सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या माधरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या 
उसकी परिवीक्षा - अवधि को जितना समझे , बढ़ा 
सकती है । परिवीक्षा अवधि में ऐसे आदेश पारित 
या बढ़ाये जा सकते हैं , परन्तु सेवा मुक्ति का आदेश 
देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति के कारण 
से अवगत कराया जाएगा और लिखकर " कारण 
बताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 


( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा 
अवधि में वार्षिक वेतन- वृद्धि तय हो जाने पर भी , तब तक 
नहीं मिलेगी जब तक यह विभागीय परीक्षा पास नहीं कर 
नंगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी बह विभागीय 
परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

( ङ ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम 
संपत्ति परीक्षा पास नहीं करता है, तो जिस तारीख को उसे । 
पससी वन -वृद्धि प्राप्त होगी उस तारीख से एक वर्ष के लिए 
पिछ कर की जाएपी एथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत 


( a ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले 
मंजूरी लिए बिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जो कि 
उसके सरकारी काम से संबंधित न हो । 

( म ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से 
भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा 
क्षेत्र पर भी भारत के किसी भाग में भेजा जा सकता है । 

( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को 
समय - समय पर संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप 
क नियमावली , 1985 द्वारा शासित किया जाएगा । 

17. भारतीय सूचना सेषा, कनिष्ठ ( घुप क ) 

( क ) भारतीय सूचना सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय , ( जन संपर्क 
निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम संगठनों में पद सम्मिलित 
होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और प्रची कार की न्यायपारित 
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[ भाग I ---स्मा 

मारत का राजपक्ष : प्रसाधारण 
: . --- - :- - - - --- - .. : - -.- - 
योग्यताओं के साथ - साय किसी सामाचार पन या समाचार परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण असंतोषजनक 
एजैसी या मवार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । हो तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा या उसकी परिवीक्षा 
केन्द्रीय सूचना सेवा जो कि 1 मार्च, 1960 को गटित की अवधि को सरकार जितना उचित समझेगी बढ़ा देगी । यदि 
गई थी , का नाम 18- 2- 87 से बदल कर भारतीय सूचना सेवा उसका कार्य या आचरण ऐसा हो जिसे देखते हुए ऐसा जान 
कर दिया गया है । 

पड़े कि उस कार्य कुशल होने की संभावना नहीं है तो 
( ख ) उम्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है : -- 

सरकार उसे तत्काल सेवा से हटा सकती है । 

( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड 2 के समय वेतनमान 
वेतनमान 

के निम्नतम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनकी प्रवेश 
भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क " 

की तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती 

होगी । 
( 1 ) उच्चतर ग्रेड रुपये 8000 (नियत ) 

( क ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्चित अवधि के 
( 2) चयन ग्रेड 7300- 100 - 7600 रुपये 

लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर 
(नियत ) 

काम करने की सरकार कह सकती है । 
( 3) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900-200-6700 रुपये 

( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 4500-150- 5700 रुपये 

प्रसारण मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के 
( चयन ) 

अधीन किसी संगठन में क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह 
( नान प्रयशनल ) 

सकती है । 
( 5 ) कनिष्ठ शारातिक ग्रेड 3700 -125- 4700 - 150 

( छ ) जहां तक छटी, पेंशन और सेवा की अन्य 
5000रु . 

पतों का संबंध है भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को 
( 6 ) वरिष्ट रोड 3000- 100- 3500- 125 

श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान माना 
4500 रुपये 

जाएगा । 
( 1) স্কনি ইষ্ট 2200- 75- 2800-६ . रो . . 

18. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय में 
100- 4000 , 

सहायक कमाउन्ट के पद ग्रुप क : 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - 


( ग ) आई . आई . एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ ग्रेड में 
रिक्तियां 50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उपत ग्रेड 
की शेष रिक्तियां तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड कनिष्ट 
प्रशासनिक मेड में भी रिक्तियां अगले निम्न ग्रेड में ड्यूटी 
पर धारक अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी 
जाती है । 


( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी 
जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी 
की विवक्षा पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त 
उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण 
लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पास करना होगा । 


( घ ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती वालों जमा 
को दो वर्ष परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान 
उन भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 11 महीने 
की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
प्रशिक्षण को अवधि तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन 
किया जा सकता है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय 
परीक्षण ( मोक्षकों ) को उत्तीर्ण करना होगा , प्रशिक्षण की 
अवधि के दौरान विभागीय परीक्षण ( परीक्षकों ) का उत्तीर्ण 
नहीं करने पर उम्मीदवार सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी 
पद यदि कोई हो , जिस पर उसका धारणाधिकार हो तो 
प्रावर्तित किया जा सकता है । 


( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गयी अवधि 
समाप्त होने पर नियोक्ता अधिकारी इस मादेश को घोषणा 
करेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति में अपनी परिवीक्षा अवधि 
संतोषजनक रूप में पूरी कर ली है । जिस अधिकारी ने 
परिवीक्षा अधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली होगी , 
उसको रेक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
की राय में उस का कार्य या माचरण असन्तोषजनक रहा या 
कार्य-कुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा 
सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 


( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य 
करना पड़ सकता है । 


( 2 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार 
नाग नियमों को वनुसार सीधी भर्ती मारा किए गए अत्रि 
कारियों को उन में नियक्तियों में स्थायी कर सकते हैं । यदि 


( घ ) निम्नलिखित पदों पर प्रोन्नलि रिक्तियों के उपलब्ध 
होने पर प्रत्येर पद सामने दर्शाई गई पाहता की शो को पूरा 
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A . 


- 


- - 


- 


- 


करने पर तथा अधिकारी की उपयुक्तता के आधार पर की 
जाएगी :- - 


क्रम सं . पदनाम 


वेतनमान 


पात्रता की शर्ते 


1 . डिप्टी कमांडेन्ट 3000- 100- 3500- असिस्टेंट कमांडेन्ट के पद पर 6 वर्ष 

125- 4500 रु . की नियमित सेवा 
2 . कमांडेन्ट 4100- 125- 4850- डिप्टी कमांडेंट के रूप में 2 वर्ष 

ए . आई . जी . / 150- 5300 रु . की सेवा सहित किसी राजपत्रित 
प्रिसिपल 

- पद पर 14 वर्ष की नियमित सेवा 
3 . ए . माई . जी .) 4500- 150- 5700- ए . आई . जी . ( कमांडेन्ट ) 
कमांडेन्द/ रु . 

प्रिंसिपल ( एन . एस . जी . ) के 
प्रिंसिपल 

रूप में 2 वर्ष की सेवा सहित 
( एस . जी . ) 

राजपत्रित ग्रुप "क " पद पर 

16 वर्ष की नियमित सेवा 
4 . डिप्टी इंसपैक्टर 5100- 150- 5400 - ए . आई . जी . /कमांडेंट के रूप में 
जनरल 150- 6150 रु . 8 वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा 

सहित 20 वर्ष की राजपत्रित सेवा 
कनिक वेतनमान 220 1- 75- 2800-द . रो .- 100- 4000 रु . के साथ 
कोई विशेष वेतन नहीं । 


( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए 
अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा इस 
परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण 
लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी , यदि 
परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न 
दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त 
कर दिया जायेगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो 
तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकती है । 

( च ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी 
शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी 
उपरीयुक्त खंडों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का 
प्रयोग कर सकता है । 

( ङ ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः ( अनुभागों 
का अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को 
सामान्यतः शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या 
अधिक अनुभाग होंगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय - समय पर 
लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के 
पात्र होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी 
केन्द्रीय सचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे 
प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का 
संबंध है वे अन्य ग्रुप क और ग्रुप ख के अधिकारियों के 
समान ही समझे जायेंगे । । 

20. रेलवे बोर्ड सचिवालय अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


( ङ ) प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती 
किए जाने वाले व्यक्ति को पद पर नियुक्त किए जाने पर 
समय बेतनमान के न्यूनतम पर वेतन दिया जाएगा । । 

( च ) अधिकारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधि 
नियम , 1968 ( 1968 की सं . 50 ) तथा 1983 के 
अधिनियम 14 और समय -समय पर यथा संशोधित और 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली , 1969 तथा 1983 
द्वारा शासित होंगे । 
19. केन्द्रीय सचिवालय सेवा ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) ग्रुप ख 

( क ) केन्द्रीय सचिवालय ( सेवा में इस समय निम्नलिखित 
ग्रेड ) हैं : 
ग्रेड 

वेतनमान 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


चयन ग्रेड 
( उप सचिव या समकक्ष ) 


ग्रुप " ख " 


ग्रेड I ( अवर सचिव ) 


3700 - 125 - 4700- 150 
5000 रुपए 
3000- 100- 3500- 125 
4500 रुपये 
2000- 60 - 2300-द . रो . . 
75- 3200- 100 - 3500 रुपए 
16 40- 60- 2600-द . रो . - 75 
2900 रुपये 


( क ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में इस समय निम्न 
लिखित ग्रेड हैं : - - 
ग्रेड 

वेतनमान 


अनुभाग अधिकार ग्रेड 


सहायक ग्रेड 


चयनग्रेड ( उप सचिव या 
समकक्ष ) 
ग्रेड I ( अपर सचिव या 
समकक्ष ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


चयन ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण अखिल भारतीय 
सचिवालय आधार पर कार्मिक और लोक शिकायत तथा 
पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) करता है 

और अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड, मंत्रालय द्वारा, नियंत्रित 
किए जाते हैं । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक 
ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है । 


रु . 3700 - 125- 4700- 150 

5000 
रु . 3000- 100- 3500 - 125 

4500 
रु . 2000- 60- 2300-द . रो . . 

75- 3200 -100- 3500 
रु.. 16 40- 60- 2600-द . रो . . 

75- 2900 


सहायक ग्रेड 


( भाग 1 - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 
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( 1 ) 


सिविलियन स्टाफ अधिकारी 

ग्रुप क 
सहायक सिविलियन स्टाफ , 

अधिकारी ग्रुप ख 
राजपत्रित 


रु . 3000 - 100- 3500 - 125 

4500 
रु . 2000- 60- 2300- द . रो . 

75- 3200 - 100 - 3500 


सहायक ग्रुप ख अराजपत्रित 


रु . 1640- 60- 2600- द . रो . 

75- 2900 


केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में 
सीधी भर्ती की जाती है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किए गए 
अधिकारियों को दी वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । 
इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति 
न दिखा सकेगा या परीक्षाएं पास न कर सकेगा तो उन्हें 
सेवा मुक्त कर दिया जायेगा अथवा स्थायी पद पर यदि कोई 
है , उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की 
राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे आगे बढ़ा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का 
अपना अधिकार किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा 
हो तो वह अधिकारी उपयुक्त खंडों में वर्णित सरकार की 
किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । । 

( ङ ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों " 
का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड I के अधिकारियों को 
सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें 
एक या एक से अधिक अनुभाग होंगे । 

( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय -समय पर 
लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड 1 में पदोन्नति के 
पात्र होंगे । 

( छ) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी 
रेलवे बोर्ड सचिवालय ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य 
उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( ज ) सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर 
रेलव बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 
नियुक्त अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य 
शर्तों के संबंध में वे रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य 
अप क और ख अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 


उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा 
मंत्रालय के अन्तर सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की 
आवश्यकता की पूर्ति करती है । 

सीधी भर्ती केवल सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड तथा सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलियन 
स्टाफ अधिकारी ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 
कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त 
प्रगति न दिखाने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के 
फलस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया 
जाएगा अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन 
किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार 
चाहे तो संबंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
कर दे अथवा यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की 
राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवामुक्त कर दे या 
परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिए बढ़ा दे 
जितना सरकार उचित समझे । 

यदि सेना में नियुक्तियां करने की शक्तियां 
सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो 
वह अधिकारी उपयुक्त खण्डों में वर्णित सरकार की शक्तियों 
में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

( ङ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्त 
सेना संगठनों में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी 
सामान्यता अनुभागों के प्रमुख होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कार्य प्रभारी होंगे । 


21. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा सहायक 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ख : 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय 
निम्नलिखित पांच ग्रेड हैं : - - 


H 


ala 


ग्रेड 


वेतनमान 


( च ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय- समय 
पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे । 


( 2 ) 
निदेशक ग्रुप क 

रु . 4500 - 150-5700 
चयन ग्रेड (ग्रुप क ) संयुक्त रु . 3700-125-4700-150 
निदेशक, अथवा बरिष्ठ 5000 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी 


( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन 
स्टाफ अधिकारी समय - समय पर तत्संबंधी लाग नियमों के 
अनुसार उक्त सेवा के चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों 
पर नियुक्ति के पान होंगे । .. 
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( ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन 
ग्रेड अधिकारी सेवा के निदेशक के पद पर और, अन्य 
प्रशासनिक पदों के लिए समय - समय पर लागू नियमों के 
अनुसार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( झ ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों 
का संबंध है , वे समय- समय पर रक्षा सेवाओं के व्यय में 
से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लाग नियमों , 
विनियमों तथा आदेशों द्वारा शामिल होंगे । 


22. सीमाशुल्क मुख्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 

( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में रु . 2000- 60- 230 } 
द . रो . 75- 3200- 100- 3500 के वेतनमानों में भर्ती 
की जाती है । नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के 
आधार पर की जाती है । तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम 
प्राधिकारी यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है । परिवीक्षा 
की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा 
सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । उन्हें 2060 रु . के 
ऊपर का वेतन तब तक लेने नहीं दिया जाएगा जब तक 
वे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पास नहीं 
कर लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवद्धित अवधि 
की समाप्ति पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि 
चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य 
नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मुलता अथवा परिवद्धिता 
अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त 
कर सकता है अथवा जो उचित समझे , वह आदेश दे सकता है 
अथवा स्थायी पद पर, यदि कोई है उसका परावर्तन किया 
जा सकता है । 


सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा 
शल्क बोर्ड के अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर 
भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है । 

23. दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह 
सिविल सेवा ग्रुप ख 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा 
से बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार 
को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या 
उसको देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो 
तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक 
अधिकारी ने संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि 
पूरी कर ली है तो उसे सेवा में स्थायी किया जा सकता है । 
यदि सरकार की राय में उनका कार्य या आचरण संतोष 
जनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा - मुक्त कर सकती 
है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, 
बढ़ा सकती है । 

( घ ) वेतनमान :--- 
( 1 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु . 3700- 5000 
( 2) चयन ग्रेड रु . 3000 - 4500 
( 3 ) समय वेतनमान रु . 2000 - 3500 


... 


17 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापर्वक परा कर 
लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद 
अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार 
किया जाएगा । 

( घ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय 
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद सेवा ग्रुप च ( रु . 2200-- 
4000 ) में सहायक कलेक्टर के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति 
के लिए पात्र होंगे । 

( ङ ) अवकाश , पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों 
पर केन्द्रीय सरकार व अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू 
होने वाले नियम ही लागू होंगे । जहां तक उनकी सेवा 
की अन्य शतों का प्रश्न है , उन पर सीमा - शुल्क मूल्य निरूपक 
सेवा ग्रप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू 
होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर 
भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति पर समय 
वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि वह 
सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से आवधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा 
की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22 ( 1 ) में उपबंधों 
के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए 
गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धियां मूल 
नियमों के अनुसार निर्धारित होंगी । 

( ङ ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय 
वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार 
की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( च ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों 
को प्रति कर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और 
पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों पर रहन - सहन के बढ़े हुए 
खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि 
उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा 
और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 


माग ! - - m 
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सरकार : दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हर 
होगा । 


( छ ) महंगाई का और महंगाई तन के अभिरिका 
सेना के अधिकारियों को प्रतिकर ( नगर) भत्ता , मकान 
किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सदर स्थानों में 
रहन - सहन के बढ़े खर्च को पूरी करने के लिए अन्य भत्ते 
दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानो के लिए ये भत्ते 
प्राप्त होंगे । 


( ज ) इस सेवा के अधिकारी , दिल्ली , अंडमान और 
लिकोयार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और 
इन नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार 
द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य 
विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त 
नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों 
या विशेष आदेशों के अन्तर्गत , नहीं पाते , उनमें ये अधिकारी 
उन नियमों और प्रादेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों 
से संबंधित मेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लाग 
होते हैं । 


( 0 ) इस सतारे भधिकारियों पर दिल और 
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिभिल समानियमावली , 
1971 इस नियमावली को लाग करने के प्रयोजन से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा लिए जाने वाले मनुदे अथवा बनाए जाने 
वाले अन्य विनियम लागू होग जो मामले विशिष्ट रूप से 
पूर्वोक्त नियमों या विलियमों अथवा उनके अन्तर्गत जारी 
किए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते । 
इनमें ये डाधिकारी उन नियमों , विनियनों और आवेशों 
द्वारा शासित होंगे जो रांध के कार्यो श संबंधित सेवा करने 
वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

4. दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप समह पलिस 
संवा , ग्रुप ख । 

( क ) नियुक्तियां दो यर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी 
जो सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बटाई भी जा 
सकती हैं परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षा भी देनी होगी । 

( घ ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उभे 
देखते हुए उनके कार्य कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार 
उसे तत्काल सेवाम मत कर सकती है अथवा रथाई पद पर 
यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमक 
अधिकारी ने संतापजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि 
समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक 
न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या 
उसकी परिवीक्षा अवधि भी , जितना उचित समझे बड़ा 
सकती है । 

( ध ) बेतनमान 
ग्रेड I ( चयन ग्रेड ) रु , 3000- 100- 2500-125- 4500 

ग्रेड II वेतनमान रु . 2000- 50 - . . - 75 
3200- 100- 3500 

विसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणागों के आधार पर 
भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियक्ति पर 
समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा , बगी कि वह 
सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से प्रावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । संत्रा में परि 
वीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन नियम भुल - 22( ख ) 
( 1 ) गे परन्तक के समीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में 
नियुका किए गए मान्य व्यक्तियों के लिए नेता और वद्धियां 
मूल नियमों के अनसार विनियमित होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय 
धेतनमात्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लाग् केन्द्रीय 


25, केन्द्रीय अन्वेपण व्यूरो/ एस . पी . ई . , कार्मिक तथा 
प्रशिक्षण विभाग पुलिस उपाधीक्षक के पद ग्रुप " ख " 

( क ) नियुक्तियों परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी , 
जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी 
की विदक्षा पर बनाया जा सकेगा । पन्विीक्षा पर नियुक्त 
उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी मारा निर्धारित प्रशिक्षण 
लेना होगा तथा विभागीय परीक्षण पान करना होगा । 


( छ ) परिवीक्षा की अवधि या बनायी गयी अवधि 
समाप्त होने पर नियुक्त अधिकारी हम अादेश की घोषणा 
करेगा कि रिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपनी परिवीक्षा अवधि 
संतोपजनक रूप से पूरी कर ली है । जिस अधिकारी ने 
परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली होगी, उसको 
रंक में स्थायी किया जाएगा । यदि नियोक्ता प्राधिकारी 
की राय में उनका कार्य या आचरण असंतोपजनक रहा या 
कार्यकुशलता न दिखा सका तो उसे सेवा मुक्त किया जा 
सकता है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 


( ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य 
करना पड़ सकता है : 

( घ ) घेतनमान-- -रु . 2000- 60-2300-६ . रो . - 75 
3200-100- 3500 


प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति नियया होने पर , समय येतनमान का न्यूनतम वेतन 
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( च ) इस सेवा के अधिकारी नासिरी सिबिल गया 
नियमावली 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के 
लिए प्रशासन द्वारा जारी किये गये अनदेगों द्वारा शामिन 
होंगे । 


परिशिष्ट 3 
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

ये विनियम उम्मीदवारों को सुविधा के लिए प्रकाशित 
किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित 
शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों 
( मैडिकल एग्जामिनर्म ) के मार्ग निर्देशन के लिए भी है । 

टिप्पणी : इन विनियमों में , दृष्टि के लिए निर्धारित 
शारीरिक स्तर में दृष्टिहीन उम्मीदवारों के मामले में कुछ 
पदों के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में , शारीरिक विकलांगों 
के लिए आरक्षण तथा रियायतों की विवरणिका में यथा 
निर्धारित छूट दी जा सकती है । 


दष्टिहीन उम्मीदवार केवल उन्हीं पदों पर चयन 
नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो केन्द्र मरकार की सेवाओं में 
शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षण तथा रियायतों की 
विवरणिका में उपके लिए उपयक्त निर्धारित किए गए हैं । 


( क ) पदोन्नति :-- 

पलिस उपाधीक्षक के रैक में नियम अधिकारी इन पदों 
के भर्ती नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार पलिम . 
अधीक्षक के रैक में पदोन्नति के पात्र होंगे । 

26. पांडिचेरी सिविल सेवा - ग्रुप " ख " 

( क ) नियक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा 
के आधार पर की जायेंगी जिममें सक्षम अधिकारी की 
विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकती है । परिवीक्षा के आधार पर 
नियुक्त किये गए उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण के पाना होगा 
और ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा जो पांडिचेरी 
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

( ख ) प्रशासया की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे 
अधिकारी का कार्य या आचरणा असंतोषजनक है या ऐसा 
प्राभास देता है कि उनके समक्ष बन जाने की संभावना नहीं 
है तो प्रशासक उसको उसी समय सेवामुक्त कर सकता है 
अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया 
जा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा 
की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा करदी 
जाती है तो उसे उक्त सेवा में स्थायी किया जा सकता है । 
प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या आचरण असंतोपजनक 
है तो प्रशासक उसे या तो गेवामुक्त कर सकता है या उसकी 
परिवीक्षा की अवधि उतने समय के लिए और बढ़ा सकता 
है जितना वह ठीक समझे । 

( घ ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर 
नियुक्ति व्यक्तियों को सेवा से नियुक्त होने पर वेतनमान 
( रु . 2000 -3500 ) का न्यूनतम वेतन दिया जायेगा । 

(i) कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रु . 3700-12 5 
4700- 150- 5000. 

( ii ) ग्रेड I ( चयन वेतनमान ) रु . 3000-100- 3500 
125- 4500. 

( iii ) ग्रेड II ( प्रवेश वेतनमान ) -रु . 2000-60 
2 300-द . रो . - 75- 3200- 100-3500. 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के श्राधार 
पर भर्ती किए गए व्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन 
का एंट्री ग्रेड वेतनमान प्राप्त होगा किन्त यदि वह सेवा 
नियुक्ति से पहले मूल रूप से यावधिक पद के अतिरिक्त 
स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि म उसका बतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) के 
उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाएगा । मेवा में नियक्त 
किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन वृद्धि 
मल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( पदोन्नति द्वारा नियक्ति ) विनियमावली , 1955 के अनुसार 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिठ वेतनमान के पदों पर 
योनि के पात्र होंगे । 


2 . भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर 
विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण 
अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों तकनीकी तथा 
गैर-तकनीकी के अधीन इस प्रकार होगा : - - 

( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा 

( 2 ) भारतीय पुलिस मेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस 
मेवा ग्रुप ख 

( 3 ) रेलवे सरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर 


( ख ) गैर- तकनीकी 

भा . प्र . से . भा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक और 
लेखा सेवा , भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सेवा , भारतीय सिविल लेखा सेवा , भारतीय रेल लेखा सेवा , 
भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा, भारतीय रक्षा लेखा मेवा, 
भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रायुध सेवा , ग्रुप क 
भारतीय डाक - सेवा, भारतीय रक्षा- संम्पदा सेवा ग्रुप क 
भारतीय डाक -तार लेखा और वित्त सेवा, ग्रुप क पद और 
अन्य केन्द्रीय मिसिल सेवाओं के ग्रुप क तथा ख के पद । 


1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी 
है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 
हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे , 
नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की 
घंभावना हो । 


[ भाग [ -- खण्ड 1] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारणा 
- - -- -- - -- - - - - - - - - - - - ------ - - - --- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - -- -- -- - - --- . - -- - - - - - -- - - - - - - --- :: . . . - -- -- - - - - -- = - - - - -- 
2 ( क ) भारतीय ( एंग्लो इंडियन समेत ) जाति के 

3, उम्मीदवार का कद निलिखिन धिमें नापा 
उम्मीदवारों की प्राय , कंद और छाती के घर के परम्पर 

जाएगा - .. 
संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के कार ही यह बात 
छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों को परीक्षा में मार्ग 

वह अपने जो उतार देगा पीर मे माग दा (स्टैंड ) 
दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के प्रांकड़े भबसे अधिक में इस प्रकार सटा कर अदा किया जाएगा कि उनके पांय 
उपयुक्त समझे , भयवहार में लाये । यदि वजन , कद और छाती आपम में जड़े रहें और उमका बजन गिनाए एडियों के 
के घेर में विषमता हो , तो जांच के लिए उम्मीदवार को पांवों की उंगलियों या किसी और हिम्से पर न पड़े । 
अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का ऐक्सरे लेना यह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां , 
चाहिए । ऐगा करने के बाद ही कोई बोई उम्मीदवारों पिंडलियां , नितम्ब और कन्चे माप -दण्ड के साथ लगे रहेंगे । 
को स्वस्थ अथवा अरवस्थ घोषित करेगा । 

उमकी ठोड़ी नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर बटर 

ऑफ दि हैंड लेबल ) हारिजेण्टल वार ( पाड़ी फुड ) के नीने 
( ख ) निश्चित मेवाओं के लिए कद और छाती के घेरे 

प्रा जाए । कद सेंटीमीटरों और प्राधे सेटो मोदननाश 
का कम से कम माप नीचे दिया जाता है जिस पर पुरा न 

जाएगा । 
उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता 


4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - - - - -- - - 
सेवा का नाम कद छाती का पूरा घेरा हाती का 

( फला कर ) फैलाव 
- - - - -- - - - -- - ___ - - - - - - - - - - --- 

2 3 4 5 

- - - - - -- • - - - - - --- -- - --- 
( 1 ) भारतीय रेल 152 . मी , 84 सेंमी , 5 सें . मी . 
यातायात 

( पुरुषों के 

लिए ) 
15t) में मी . 7 ) में भी . 5 सें . मी . 

( महिलाओं 

के लिए ) 
( 2) भारतीय पुलिग 165 सें . मी . 84 सेंमी . 5 सें . मी . 
सेवा , रेलवे 

( पुरुषों के 
सुरक्षा अल में ग्रुप 

लिए ) 
क के पद तथा अन्य 
केन्द्रीय पलिम मेवा 
ग्रुप ख 
150 ममीएम मी , 5 सें . मी . 

( महिलानों 
के लिए ) 


उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव गुड़े 
हों , उसकी भुजाएं सिर मे ऊपर उठी हों । फीते को छाती 
के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका 
किनारा असफलक शोल्डर ब्लेड ( के निम्न कोणों इंफीरियर 
एंकल्म ) से लगा रहे और बन फीते को शती के गिर्द ले 
जाने पर उमी पाढ़े समतल ( हारिजोंदल ग्लेन ) में रहे । 
फिर भजानों को नीचे किया जाएगा और उन्हें लटका रहने 
दिया जाएगा, किन्ा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 
कंधे के ऊपर या कंधे के नीचे की ओर न किए जाएं 
जिमसे कि फीता न हिले तव उम्मीदवार को कई बार गहरा 
मांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से 
अधिक फैलात्र गौर में नोट किया जाएगा और कम से कम 
और अधिक से अधिक फैलाव संटीमीटरों में रिकार्ड किया 
जाएगा , 84 - - 89, 86 -93. 5 आदि । नाप को रिकार्ड 
करते समय आधे सेंटीमीटर मे कम के भिन्न ( फेक्शन ) को 
नोट नहीं करना चाहिए । 


टिप्पणी : अंतिम निर्णय लेने में पहले उम्मीदवारों की 
ऊंचाई और छाती दो बार नागनी चाहिए । 


- -- -- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


अनुसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा , 
गढ़वाली, असमियां, कुमायू , मागा, जनजातियों आदि में 
संबंधित अम्मीदवारों जिनकी श्रॉसत लम्बाई दूसरों के प्रकटनः 
कम होती है के मामले में , न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई 
में छूट दी जा सकेगी । 


5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका 
वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा , आधे किलोग्राम 
के फैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए । 


भारतीय पुलिस मेवा ग्रुप ख पुलिस सेवाएं और 
रेल सुरक्षा बल के ग्रुप क के पदों की पुलिस सेवा हेत 
अनुसजित जनजातियों और गोरखा , गढ़वाली, असमियां , 
कमाय , नागा जैसी जालियों में संबद्ध उम्मीदवारां के मामले 
में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है : 

160 सें . मी . 
महिला 

140सें . मी . 
1939 GL / 94 - 12 


6.( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित 
नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम 
रिकार्ड किया जाएगा । 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नैकड आई विजन ) की 
कोई न्यूनतम सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु 
प्रत्येक केस में मैडीकल बोर्ड या अन्य मैडीकल प्राधिकारी 
द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि मगे आंख की 
हालत के बारे में मुल मुचना ( बेमिक इंफार्मेशन ) मिल 
जाएगी । 


पुरुष 


- - 


. . - . - . 


- - - -- - 


- - - -- 


- - 


- - 


-...- . . . - . -- - 


-- - - - - - - - - 


- 


. 


- 


. 


- -- - - 


. 


या 


या 
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( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए नापम के साथ 

( च ) रतौंधी ( लाईट इस्लाइंडनेस ) - - साधारणतश रतांधी 
और सम्म के जिला दर और नजदीक की मार झा मासक दो प्रकार की होली है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने 
निम्नलिखित होगा । 

के कारण और ( 2 ) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण 

जिसकी आम बजह रेटी नोटिस पिगमेटोमा होती है । 
दर की नगर नगदीक की नजर 

उपर्युक्त ( 1 ) में फंड्सी की स्थिति अमामान्य होनी है, 
मेला की श्रेणी 

माधारणतया छोटी आय वाले व्यक्तियों में और कम मुराक 
अच्छी खराब अभी खराब 

पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक माना 
आंख आंख खि आँख 

में विटामिन ए माने से ठीक हो जाती है । ऊपर बनाई गई 
( ठीक की ( ठीक की 

( 2 ) की स्थिति में फंड्म प्रायः होनी हैं । अधिकांश मामलों 
हुई दृष्टि ) हई दुप्टि ) 

में केवल फंड्स की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता 
1 2 3 4 5 

है । इस श्रेणी के लोग प्रौढ़ होते हैं और खाक की कमी से 
-- .-- - - - - - - - - .....- - . - - -- -- - - - - - - - - - - - - 

पीडित नहीं होते हैं । सरकार में ऊंचे नौकरियों के लिए 
भा . प्र . से . , भा . . , नया पेन्द्रीय मेवाएं 

प्रयत्न करने वाले व्यक्ति मंवर्ग में आते हैं । उपयुक्त ( 1 ) 
ग्रुप क और ख 

और ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन इस परीक्षा से 
( 1 ) तकनीकी 66 6/12 जे. जे. II स्थिति का पता बन जाएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए 

विशेषतया जब फंड्स न हो तो इलेक्ट्रो- रेटीनोग्राफी किए जाने 

की आवश्यकता होती है । इन दोनों जांचों अंधेरा अनुकूलन 
( 2 ) गैर- 69 6/12 I जII 

और रेटीनोग्राफी में ममय अधिक लगता है और विशेष 

प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इमलिए 
तकनीकी 

साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगना संभव नहीं 
( 3 ) भारतीय 6/ 6 6/ 18 

है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय 
आयुध 

विभाग को चाहिए कि बताएं कि रतौंधी के लिए उन जांचों 
अथवा 6/ 

9 6 / 9 जे . जे . II का करना अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर 
सेना 

होगा कि जिन भ्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने 
" -- - - - - - 

- -- - - - - - - - -- . - - -.. -. --- . . बाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ब्यूटी 
( घ ) ( 1 ) उपर्युक्त सकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा किस तरह की होगी । 
से संबंधित अन्य सेवाओं के संबंध में मायोपिया ( सिलिडर 

( छ ) कलर विजन , --- उपर्युमत तकनीकी सेवाओं के संबंध 
मिलाकर ) कुल 4 . 00 उिग्री से अधिक नहीं हो । हाईपरमे 

में कलर विजन की जांच जरूरी है । महां तक गैर- तकनीकी 
मेट्रोपिया ( सिलिइर मिलाकर ) कुल + 4 . 00 डिग्री से अधिक 

सेवाओं/ पयों का संबंध है सम्बद्ध मंत्रालय /विभाग को मैडीकल 
नहीं होना चाहिए : 

नोई को सूचना देनी होगी कि उम्मीदवार जो सेवा पाहता 
किन्तु शर्त यह है कि यषि तकनीकी के मा में वर्गीकृत है उसके लिए कलर विजन परीक्षा होनी चाहिए या नहीं । 
मेवाओं ( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से 

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष 
संबद्ध उम्मीदवार हाई मायोपिया के आधार पर अयोग्य पाया 

शान उच्चतर ( हायर ) और निम्नतर ( लोअर) ग्रेडों में होना 
जाए तो वह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को 

चाहिए जो लैटर्न में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा 
भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि क्या निकट दृष्टि 
रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक नहीं 

रंग के प्रत्यक्ष रंग की प्रत्यक्ष 
है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा बशर्ते 

ज्ञान का 

शान का 
कि वह दष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । 

उच्चतर ग्रेड निम्नतर ग्रेड 
2. मायोपिया फम के प्रत्येक मामले में परीक्षा की 1. लम्प और उम्मीदवार 16 फीट 16 फीट 
जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए 

के बीच की दूरी 
यदि उम्मीदवार को ऐसी रोगात्मक दिगा हो जो कि बढ़ 

2. द्वारक ( एपर्चर ) का 
सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल 

1 . 3 मि 1 . 3 मि . 
आकार 

मीटर 

मीटर 
सकती है , तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा । 

3. उदभासन काल 5 सैक 

5 सैकष्टु 
(१ ) दृष्टि क्षेत्र : -- मभी मेवाओं के लिए सम्मुखन 
विधि ( कन्फंट्रेशन मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की 

भारतीय रेल यातायात मेवा , रेलवे सुरक्षा बल के प ; 
माएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या मंदिग्ध "क " पद और लोक बचाव से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए 
हो तो सब बुष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित किया और विजन के उच्चतर ग्रेड आवश्यक है । किन्तु दूसरी के 
जाना चाहिए । 

लिए कलर विजन के लोअर ग्रेड को पर्याप्त मान लिया जाए । 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - 
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लाग्न संकेत , हर संकेत , और सफेद रंग का आसानी से पर लाग नहीं होंगे । संवद्ध मंत्रालय /विभाग की विकिरमा 
और हिकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलरमिजन 

बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवार " तानीची " 
है । इश्तिहार की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोशनी पद के लिए है अथवा नहीं । 
में और एंडीज ग्रीज जैसी उपयुक्त मटन की रोशनी में 
दिखाया जाता है मालर विजन की जांच करने के लिए विश्व 

( 4 ) बोन्टेन्ट सस उम्मीदवार को स्वास्थ परीक्षा के 
नीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक समय कोन्टेक्ट लैंस के प्रयोग की प्राशा नहीं होगी । यह 
जोध को साधारणतया तथा पर्याप्त समक्षा गा सकता है , 

आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के 
लेकिन गड़क , रेल और हवाई यातायाता में संबंधित सेवाओं लिए टाईप किए हुए अक्षरों को उदभाधान 15 फुट की 
के लिए सैटर्न जांच करना लाजमी है । शक वाले मामलों 

ऊंचाई के प्रकाश से हो । 
में जब उम्मीदवार की किसी एक जांच करने पर अयोग्य 

___ ध्यान दें -- प्रार . पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए 
पाया आए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए तथापि 

बही चिकित्मा मानक लागू होगा जो कि गैर तकनीकी सेवाओं 
भारतीय रेल यातायात मेधा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप 

के लिए हैं । किन्तु चूंकि इम मेवा का संबंध जनता को 
क के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के 

मरक्षा से है इसलिए इन पदों के लिए निम्नलिखित अतिरिका 
परीक्षा के लिए एणिहरा प्लेट और एट्रिक की हरी लेनटर्स 

तं भी लागू होंगी । 
दोनों का प्रयोग किया जायगा । 

( 1 ) कलर विजन को परीक्षा अनिवार्य होगी और 
( ज ) वृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न प्राख की अवस्थाएं 

अच्चतर ग्रेड का कलर विजन यावश्यक है । 
( प्रास्यूलर कंडीशन ) । 

( 2 ) प्रत्येक प्रांख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक 
( 1 ) अखि की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन 

के होते हुए भी भंगापन (स्किवेट ) को अयोग्यता ममक्षा 
वटि ( प्रोग्रेसिव रिफेक्टिव एरर ) की , जिससे परिणामस्वरूप 
दष्टि की तीक्ष्णता के माम होने की संभावना हों अयोग्य 

जाएगा । 
का कारण समझना माहिए । 

( 3 ) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल 
( 2) भंगापन (स्किवेंट ) तकनीकी सेवाओं में जहां 

" एक प्रांब " अयोग्यता सममी जाएगी । 
दिनेतों ( वाईना-कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि 

7. ब्लड प्रेशर 
की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भी भैगापन की 
भयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दष्टि की तीक्ष्णता 

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोई अपने निर्णय से काम 
निर्धारित स्तर की होने पर भंगापन को अन्य सेवाओं के लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेगर के प्राकलन की 
लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझाना पाहिए । 

काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है: - - 
( 3 ) यदि किसी व्यक्ति की एक प्रांख हो अथवा यदि 

( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में मोमन कलर 
एक आंख की दृष्टि ही मामान्य हो और दूसरी आंख की प्रेगर लगभग 100 + प्रायु होता है । 
मन्दष्टि हो अथवा असामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव 
प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहराई बांध हेतु थिविम् 

( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की आय वाले व्यक्तियों में 
दुष्टि का अभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल 

बलड प्रेशर आकलन करने के लिए 110 मे पाधी आयु जोड़ 
पदों के लिए प्रावश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों 

देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनकः दियाई पड़ता है । 
को चिकित्मा बोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है 
बगते कि सामान्य प्रांख : --- 

ध्यान दें : - - सामान्य नियम के कप में 140 एम . एम , 

के ऊपर के सिटालिक प्रेशर की और 90 एम एम से ऊपर 
( 1 ) की दूरी दृष्टि 6/ 6 पार निकट की दृष्टि में/ 1 

डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीद 
चश्मा लगाकर अथवा उसके विना हो बगहें कि 

बार को योग्य या अयोग्य हराने के संबंध में अपनी अंतिम 
दूर की दृष्टि के लिए सिसा मेरिडियन में शुटि 

राय देने से पहल बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार की 
4 डायोप्टेरिज में अधिक नहीं । 

अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट में यह पता लगाना 
( 2 ) की दृष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । । 

चाहिए कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) श्रादि के कारण ब्लड 
( 3 ) की सामान्य, रंग वृष्टि , जहां अपेक्षित हो । 

प्रेशर में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई 

कायिक ( प्रागनिक ) बीमारी है । ऐरो सभी केसों में हृदप 
बहते कि वोर्ड का यह समाधान हो जाने पर कि 

को एक्सरे और विद्यत हदय लेखी ( इलेक्ट्राकाडियोग्राफिक ) 
अम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष में संबंधित सभी कार्य 

परीक्षाएं और उक्त यूरिया निकार ( क्लियरलेस ) की मात्र 
मालाप का निष्पादन कर सकता है । 

भी नियमित रूप से भी जाना चाहिए फिर भी उम्मीदवार 
दष्ट तीक्ष्णता संबधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक के योग्य होने या न होने के बारे में मंत्रिम फैसला केवल 
" तमानीनी " रूप के वर्गीकृत पदा/ सवानों के लिए उम्मीदवार मेडिकल बोर्डही करेगा । 
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ब्लड प्रेशर ( रक्त दबाव ) लेने का तरीका : 

सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को 
नियमित पारेवाले दादांतरमापी का मर्कर ( रमीमोनोट ) 

समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को 
फिसम का उपकरण ( इन्स्ट्र मेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । 

कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देखरेख में रखा जाए । 
किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट 

५. यदि जाच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 
तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो हफ्ते या उसमें अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसकी 
बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब 
प्राराम से ही कुछ हारिजटल स्थिति में रोगी के पाव पर तक कि उसका प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर 
भुजा को प्रारम मे सहारा दिया जाए । भुजा पर से बांधे से आरोग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसुति की नारीख के 
तक कपड़े उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाणपत्र के लिए उमको फिर से स्वास्थ्य 
निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर परीक्षा की जानी चाहिए । 
रखकर और इसके नीचे किनारे की कोहनी के मोड में 

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेषण करना चाहिए :-- 
एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े 
की पट्टी को फैलाकर ममान रूप से लौटाना चाहिए ताकि 

( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या 
हवा भरने पर कोई हिस्सा फल कर बाहर को न निकले । 

नही और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 

यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान 
कोहनी के मोड़ पर प्रगट धमनी ( अकियल आर्टरों) की 

विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी 
दबा -दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों 

का इलाज शल्यक्रिया ( ग्रापरेशन ) या हियरिंग एड के 
बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के 

इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर 
साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम एच जी हवा भरी 

अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते किवान की 
जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे -धीरे हवा निकाली 

बीमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा परीक्षा प्राधि 
जाती है । हल्की ऋभिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिम स्तर पर 

कारी के मार्गदर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित 
पाये का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । 

मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है : 
जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई 

( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा यदि उच्च फ्रिक्वंसी में बहरा 
पड़ेंगी ।जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाला 

पुर्ण बहरापन , दूसरा पन 30 डेसीबल तक हो तो गैर 
ध्वनियां हल्की दी हुई सौ लुप्त प्रायः हो जाये , वह 
हायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में 

कान सामान्य होगा । तकनीकी काम के लिए योग्य । 
ही लेना चाहिए क्योकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के ( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन यदि 1000 से 4000 तक 
लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती 

का प्रत्यक्ष बोध , जिसमें की स्पीच फिक्यसी में बहरापन 
है । यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में पूरी 

श्रवण यंत्र (हियरिंग 30 डेसीबल तक हो तो तक 
हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाए । 

एस ) द्वारा कुछ संभव नीकी तथा गैर -तकनीकी दोनों 
कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक नि िबन स्तर 

हो । 

प्रकार के काम के लिए योग्य । 
पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है , दयाव गिरने पर ये गायब 
हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । 

( 3 ) सट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दूसरे 
इस " माइलेंट गंप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

टाइप के टिगपेनिक पान में टिमपैनिक मेम्बरेन 

मम्बरेन में छिद्र । में छिद्र हो तो अस्थायी प्राधार 
8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किर गए मूत्र की परीक्षा की 

पर अयोग्य कान की शल्य 
जानी चाहिए आर परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अव मेडि 

चिकित्सा की स्थिति सुधारने 
कल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मन में रसायनिक जांघ द्वारा 

म दोनों कानों में माजिनल या 
शवकर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा 

अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार 
और मधुमेह ( डायबिटीज ) के घोतक चिन्हों और लक्षणों को भी 

को अस्थायी रूप में अयोग्य 
विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोई उम्मीदवार की ग्लूकोस मेह ( ग्ला 

वोषित करके उस पर नीचे 
इकोसरिया ) सिवाय , अपेक्षित मैडिकलफिटनस के स्टैउई के अन ल्य 

दिए गए नियम 4 ( 2 ) के 
पायें तो यह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट धोपित कर सकता ह 

अधील विनार किया जा सकता 
कि ग्लूकोज अमधुमेही ( नान अयबिटिक ) हो और बोर्ड केस को मंडी 
सिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा । जिसके पास 

( 2 ) दोनों कालो में मानिनल 
अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हो । मैडिकलविशेषज्ञ स्टैंडर्ड 

या एटिक छिद्र होने पर ही 
लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनीकल या लेबोरेटरी 

अयोग्य । 
परीक्षण जरुरी रामझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेमिकल बोर्ड को 
भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट या अनफिट को अंतिम 

( 3) दोनो कानों में सेंट्रल छिद्र 
राय प्राधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के 

. . र अस्थायी रूप से अयोग्य 
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( 4 ) कान के एक ओर मे दोनों ( 1 ) किसी एक कान से सामान्य 

( ग ) उसके यांत अच्छी हालत में है या नहीं , और मच्छी तरह 
ओर से मस्टायड फैविठी में रूप से एक और से मस्टायह 

चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं 
मन नामल श्रयण । कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे 

( अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा । ) 
कान में सब नार्मल श्रवण 

( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं 
वाले कान मस्टायड, कैविटी 

और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल 
होने पर तकनीकी तथा गैर 

या फेफड़ा ठीक है या नहीं । 
तकनीकी दोनों प्रकार के कार्यो 
के लिए योग्य । 

( 3 ) उस पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( 2 ) दोनों ओर से मस्टायड 

( च ) उमे रक्तधाप है या नहीं । 
कैविटी तकनीकी काम के लिए ( छ ) उसे हाईड्रोसिल बढ़ी हुई बैरिकोसिल बैरिकाजशिरा 
अयोग्य यदि किसी भी कान 

( बेन ) या बवासीर है या नहीं । 
की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर 

( ज ) उसके अंगों , हाथों, पैरों की बनावट और विकास 
अथवा बिना लगाए सुधार कर 

अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली - भांति 
36 डैसिबल हो जाने पर 

स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं । 
गैर -तकनीकी कार्यों के लिए 

( अ ) उसे कोई प्रस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
योग्य । 

( ण ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । । 
( 5 ) बहते रहने वाला कान तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोना 
प्रापरेशन किया गया,बिना प्रकार के कामों के लिए अस्थाई 

( ८ ) उसमें किसी उन या पुरानी बीमारी के निशान हैं या 
मापरेशन वाला । रूप में प्रयोग्य । 

नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 

( 3) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं । 
( 6 ) नासापाट की हड्डी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिति 
संबंधी विस्पिताओं ( बोनो के अनुसार निर्णय किया जाएगा । 

( 3 ) उसे कोई संचारी ( कम्यूमिबल ) राग है या नहीं । 
डिफामिटी ) सहित अथवा 

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 
उससे रहित नाक की जीर्ण 

के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात हो उन्हीं मामलों 
प्रवाहक एलजिक दशा । 

में नमी रूप से छाती के एक्सरे की परीक्षा की जानी चाहिए । 
( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासा 
पाट अफसरण विद्यमान होने पर 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में 
अस्थाई रूप से अयोग्य । 

जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की 

योग्यता प्रथया अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी 
( 7 ) टांसिल्स और अथवा ( 1 ) टांसिल और अथवा स्वर उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है , जैसे 

स्वर यंत्र ( लरिक्स ) के यंत्र की जीर्ण प्रवाहक दशा योग्य । यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक दुटि अथवा विपणन ( एब 
लिए प्रवाहक दशा । ( 2 ) यदि आवाज में प्रत्याधिक 

रेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष 
कर्कशता विद्यमान होतो अस्थायो अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी/ मनाविशानी से 
रूप से भयोग्य । 

परामर्श कर सकता है । 
( 8 ) कान , नाक , गले ( ई . ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थाई 

अब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट 
एन . टी . ) के हलके अथवा अपने रूप से अयोग्य । 

किया जाए । मेटिकल परीक्षक को अपनी गाय लिपप देनी चाहिए कि 
स्थान पर बुदं ट्यूमर । 

उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की 
( 9) आस्टोकिलरोमिम ( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर- अयोग्य श्रवण 

संभावना है या नहीं । 
यंत्र को महायता से या आप 

12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपीत करन बाल 
रेशन के बाद श्रवणता 30 उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार 
डैसिबल के अन्दर होने पर योग्य । 

रु . 50 का अपील शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल 
( 10) कान , नाक अयथा गले ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक न उन उम्मीदवारों को वापिग मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड 
के जन्मजात दोष हो तो योग्य । 

धारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शोप दूसरों के मामलों में यह 
( 2 ) भारी जो मात्रा में हकलाहट 

जब्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने अयोग्य 
हो तो अयोग्य । 

होन के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपन्न संलग्न कर 

सकते हैं । उम्मीदयार को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड 
( 11 ) नेजलपीली मस्थायी रूप से अयोग्य । 

द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर, अपील पेश करनी 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाता हकलाती नहीं हो । 

चाहिए अन्यथा इमरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध 
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पर कोई विचार नहीं होगा । अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च 
उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के 
संबंध में घी जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा 
भता या दैनिक भसा नहीं दिया जाएगा । अपीलों 
के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीली स्वास्थ्य 
परीक्षा/योर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध 
के लिए फार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रावश्यक 
कार्यवाई की जाएगी । 


ऐसे मामलों में जहां आनदरी बोर्ड का गह विचार है कि 
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाला 
छोटी- छोटी खरावी चिकित्सा ( औधि या शल्य ) द्वारा 
दूर हो सकती है वहां डामटरी बोर्ड द्वारा इस मामाय 
का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बाई को राय मूचित 
किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर 
हो जाए तो दूसरी डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति 
की उपस्थिति होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी 
स्वतंत्र है । 


मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 


मडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित 
सूचना दी जाती है : 
___ 1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने 
वाले स्टेन्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल 
( यदि हो ) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए 
योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार 
या नियुक्ति प्राधिकारी ( अपवाइंटिंग प्रथारिटी ) को यह 
तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक 
दुर्बलता ( बारिली इनफमिटी ) नहीं है जिससे वह उस सेवा 
के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 


यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करारदिया 
जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से 
कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि 
के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐस उम्मीदवार को 
और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य 
घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध 
में अषया बे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा 
निर्णय अंतिम रूप म दिया जाना चाहिए । 


( क ) उम्मीदवार का कथन और भाषणा : 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित 
अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके साथ लगी 
हुई घोषणा (डिक्लेरेशन ) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । 
नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतापनी की ओर 
उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए : 


1 . अपना पूरा नाम लिखें . . . . . . . . . . . . . . . . 
( माफ अक्षरों में ) 


यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य 
से भी उतना ही सम्बद्ध है जिसना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा 
का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगार सेवा प्राप्त करना और स्थाई 
नियुषित के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर 
समय पूर्व पैशन या अदायगियों को रोकना है साथ ही यह 
भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर 
सेमा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत 
करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में 
निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 


2. ( क ) अपनी प्रायु और जन्म स्थान बताएं - - 


महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर 
को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 


( ख ) क्या आप अनुसूचित जनजानि या गारखा , 

गढवाली, असमिया , नागालैंगड जनजाति आदि 
में से किसी जाति से संबंधित जिमफा 
औसतन कद दूसरों से कम होता है । " हो " 
या " नहीं " में उत्तर दीजिए । लर " हा " में 
हो तो उस जाति का नाम बताएं । 


भारतीय रक्षालेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाउन्टस सविस ) 
के उम्मीदवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा ( फील्ड 
सविस ) करनी होगी ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड 
को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी 
पाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड समिम ) के योग्य है या 
नहीं । 

डाक्टरी बोर्ड को रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में 
नियुक्ति के लिए प्रायोग्य करार कर दिया जाता है सो मोटे तौर पर 
उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए 
जा सकते हैं । विस्तृ डाक्टरी बोर्ड ने खराबी बताई हो उनका 
विस्तृत चौरा नहीं दिया जा सकता । 


3. ( क ) क्या प्रापकी कभी चव राक - रुक कर होने 

वाला या कोई दूसरा बुखार ग्रंथियों ( ग्लेन्स ) 
का बढ़ना या इसमें पीर पड़ना , निरन्तर 
थूक में खून प्राना , दमा दिल की बीमारी , 
फेफड़ों की बीमारी, गर्ग के बोरे, रुमेटिनम 
एपेंडिसाईटिंग हुआ है । 


( ख ) दुसरी कोई एसा यामारी गा दुर्घटना जिसके 

कारण शैम्या पर सटे रहना पड़ा है और 
जिसका मेडिकल या साजरस इलाज किया 
गया हो , हुई है । 


[ भाग I - - 


] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- पापको चेचक काटीमा गाखिरी बार कम लगा 

था । 
5. क्या प्रापको अधिक काम या किमी इमरे कारण 
में किसी किस्म की अधीनता ( नर्बमनेस ) ई । 

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिग्विन ब्यौरे दें: 
यदि पिताजी जीवित हो मला के समय पिता आपके कितने भाई 
तो उसकी प्राय और की आयु और जीवित हैं , उनकी 
स्वास्थ्य की अवस्था मन्यु का कारण पाय और स्वास्थ्य 

की अवस्था 


( ब ) . . . . . . . . ( उम्मीदवार ) का नाम की 
शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 

1. सामान्य विकास · · · · अच्छा · · · बीच का 
• • • • • • • • • • • “ कम • • • • • • • कम पोषण: पतला . 

औसत . . . . . • • • मोटा • • • • • . कद ( जत उतारकर ) 
• • • • • • • • वजन • • • • • • प्रत्यतम वजन • • • • • • . 
. . . . . • • • • कल 

. 
था . . • • • • • • • • • • • • • वजन 
. . 

में 
कोई हाल ही में हुमा परिवर्तन • • • • • • • . 
मापमान . . . . . 


( 1 ) पुरा सांस 


खीचने 


पर - • • • • • • • • . 


. 


- - - -- - - - 


- - 


- - - - - - 


--- - -- - 


- - -- - -- - -- --- - -- - - 


- - -- 


( 2 ) पूरा सांस निकालने पर . . . . . . . . . 


2. त्वचा - - कोई जाहिर बीमारी 


आपके कितने भाईयों की यदि माना जीवित मत्यु के समय 
मृत्यु हो चुकी हैं , उनकी हो तो उसकी आयु माता की प्रायु 
मृत्यु के समय प्रायु और और स्वास्थ्य की और मृत्यु का 
मृत्यु का कारण 

ग्रयस्था 

कारण 


- - - - - - 


. - . -." 


3. नेव :-- - 
( 1 ) कोई बीमारी । 
( 2 ) रतौंबी . . 
( 3 ) कलर विजन का दोष . . . . . . . . . . . . . . 
( 4 ) दृष्टिकोण ( फील्ड माफ विजन ) . . . 
( 5 ) दृष्टि तीक्षणता (विजुअल एक्यूटी ) . .. . .. . . 
( 6) फउस की जांच 


--- ---- - --- - - .- - - 


- - - - - -- 


- - 


- - - - -- - -- - - - - - -- 


आपकी कितनी बहन जीवित हैं आपकी कितनी बहनों की मृत्यु 
उनकी आय नीर स्वास्थ्य की हो च की है । मत्यु के समय 
अवस्था 

उनकी आयु और मृत्यु का करण 


वष्टि की तीक्ष्णता घश्मे के बिना चश्मे से चश्मे की पावर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


गोल एविसस सोलो 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


दुर की नजर 
दा . ने . 
बा . मे . 
पास की नजर 
दा . ने 
बा . ने 
हाईपरगदापिया 
( व्यक्य ) 


दा . ने 


या . ने . 


क्या इसमें पहले किमी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? 

8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हां में हो तो 
बताइए किस सेवा /किन सेवाओं के लिए आपकीपरीक्षा 
की गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मेडिकल हुमा ? 

11 . मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको 
बताया गया हो अथवा मापको मालूम हो . . . . . . . . . . . 
मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, अपर दिये 
गये सभी जवाब सही और ठीक हैं । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . . . . . . . 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए • • • • • • • 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर . . . . . 
टिप्पणी: -- उपयुक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार 

जिम्मेदार होगा जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने 
से यह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा । वह 
नियुभत हो भी जाए तो बार्धषय निवृत्ति भत्ता 
( सुपरएनुएशन ) अलाउन्स या उपादन (ग्नेबुटी ) 
के सभी दाबों से हाथ धो बैटेगा । 


- 


-- - -- - - 


4. कान निरीक्षण • • • • • • • • 

- सुनना . . . . . . . . 
दायां फान . . . . . . . . . . 

- . . . . . बायां कान • • • • • • • • • • • • 

. 


5 . ग्रंथियां • • • • • • पाइराइड . . . . . . . . 
___ B. दांतों की हालत 

7. श्वसन संन्न ( रेसपरेटरी सिस्टम ) --- क्या शारीरिक 
परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता 
लगा है ? यदि पता लगा है तो समानता का 
पूरा ब्यौरा दें । 
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8. परिसंचरण तंत्र (सयूंलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय कोई प्रागिक गति ( प्रार्गेनिक लीजल 


गति ( रेट ) 
खडे होने पर 


25 बार कुदाए जाने के बाद . . . . . . . . . 
कमाये जाने के 2 मिनट बाद • • • • • • • • • • • • • • • • 

( ख ) ब्लड प्रेशर . .. . . सिस्टालिक . . . . . . 
डायस्टालिक . . . . . . 


नीट:... महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह 

पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति 
अथवा लमग अधिक समय से भिणी 
है तो उसे अस्थाई से अयोग्य घोषित 

किया जाना चाहिाः । देख्ने विनियम 9 । 
15. (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए 
उम्मीदवार की परीक्षा की गई. --- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा , 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा , रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुपक के पद 

और दिल्ली और अंडमान तथा निको 
बार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , ( केन्द्रीय 

अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप अधीक्षक ) 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप क तथा ख 

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और 
निरन्तर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश 


9 . उदर 


( पट ) धेर . . . . . . . . . . “ स्पर्ण मटIT 


हनियां 


( 1 ) दबाकर 


मालुम 


पड़ना /जिगर . . . . . . . . . 


तिल्ली . . . . . 


. . . . . “ गर्दै . . . . 


मेवा । 


यमर . 


( ख ) रक्तांग 

भंगदर 


10. तानिक तंत्र ( नवसिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक 
अशक्तता का संकेत । 


( ख ) भारतीय पु. से . रेलवे सुरक्षा बल तथा दिल्ली तथा 

अंडमान औरनिकोबार द्वीप समह, पलिम सेवा में 
ग्रम " क " पद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो में पुलिस 
उप अधीक्षक ( कव , छाती का घेरा, नजर , रंग 

दिखाई न देना और चाल खासतौर से देना ) 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायान सेवा ( कद , छाप्ती , नजर , 

रंग दिखाई न देना , खासतौर से देखें ) 
( ख ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप कख 
( iii ) या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सबिम ) 

के लिए योग्य है । 


11. चाल यंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 
असमानता . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • 


12. जननमून तंत्र ( गनिटो -यूरीनरी सिस्टम ) --- 

हाइड्रोसील वैरिकासीस आदि का कोई संकेत 


मन्त्र परीक्षा --- 


नोट:- --बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित 
वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिफाई करना चाहिए । 


( 1 ) योग्य फिट 


( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . 


( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( म्पेसिफिक ग्रेविटी ) 
( ग ) एल्बमेन 
( घ ) शक्कर 
( उ ) कास्ट 
( च ) कोशिकायें ( सन्स ) 


( 3) अस्थाई रूप से अयोग्य जिसका कारण 


. . , , 


भ्य 


क्ष . . . . , . . 


परीन . . . . . 


सदस्य 


13. छात्रा की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 


14. क्या उम्मीवार के स्वास्थ्य में कोई 
ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक 
निभाने के लिए योग्य हो सकता है । 


एस . जे . गणशीलन , अवर मधिव 


[ FTET I 1] NYITOTT FT :717 : WATUTET 

97 
- - - -- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - -- = = : : . . " - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -- - --- - -- - - -- -- -- - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- 
MINISTRY OF PIKONNEL , PUBLIC GRILVANCH S 

1 In suminat will be couducted by the Union Public 
PENSIONS 

Service Commission in the manner prueribed in Appendix I 

to theso Rules . 
(Department of Personnol & Training ) 

The dates on which and the placos at which the Preliminary 
NOTIFICATION 

and Main Examination will be held shall be fixed by the 

Commission . 
New Delhi, the 24th December , 1994 

2 . A codidate shall be required to indicato in his hor 
RULES 

Application form for the Mala Examination his /her order of 
No. 13018 / 10 / 94 -AIS (I). - The Rules for a competitive 

preferences for varioug services /posts for which helshe would 

like to be considered for appointment in case no sho is 
examination — Civil Sorvices Examination — to be held by 
the Union Public Service Commission in 1995 for the 

rocommended for appointment by Union Public Service Com 
purpose of filling vacancies in the following Services /posts 

mission . 
are , with the concurrence of the Ministries concerned and 
the Comptroller and Auditor General of India in respect 

A candidate who wishes to be considered for LAS / IPS ghall 
of tho Indian Audit and Accounts Serviço, published for 

be required to indicate in his /hor application if he/ she would 
general information : 

like to be considered for allotment to tho Stato to which 

he /she belongs in case he / she is appointed to the JAS / IPS. 
(i) The Indian Administrative Service , 

No request for revision, alteration or change in the pro 
( ii) The Indian Foreign Sorvico 

ferencer indicated by a candidato in respect of servicos / posto 
(11 ) The Indian Police Service . 

for which he / she would like to be considered for allotmont 
(iv ) The Indian P & T Accounts and Finance Service , 

would be considered unless the request for such alteration , 
Group A . 

revision or chongo is received in the offico of the Union 

Public Service Commission within thirty (30 ) days of tho 
(v) The Indian Audit and Accounts Service, Group A . 

dale of publication of the rosults of the written part of tho 
(vi) The Indian Customs and Central Exciso Service . Main Examination in the Employment News . No communi. 
Group A . 

09ton cither from the Commission or from tho Govt. 

of India would he sent to the candidates asking 
(vii) The Indian Defence Accounts Service, Group A , 

them to indicate their revised preferences , if any, for 
(viii) The Indian Revenue Service, Group A . 

the various services after they have submitted their applica 
(ix ) The Indian Ordnance Factories Scrvice, Group A . 

tlots . 
( Asstt. Manager -Non - Technical). 

NOTF - -- The candidate is advised to indicate all the Ser 
(x ) The Indian Postal Servico , Group A . 

vices / posts in the ordrr of preference in his /her application 
( xi) The Indian Civil Accounts Service, Group A . 

form . In nye he / she does not given any preference for any 
(xii ) The Indinn Railway Traffic Service , Group A . 

service posts or does not include certain services /posts in the 

application form , it will be assumed that he / stie has no speci 
(xiii) The Indian Railway Accounts Scrvice, Group A , 

fic preference for those services / posts, and in that event he 
(xiv ) The Indian Railway Personnel Service, Group A . she ga! he allotrd to any of the remaining services /posts in 
(xv ) Posts of Assistant Security Officer , Group A 10 

which there are vacancies after allocation of all candidates 
Railway Protection Forco . 

who hayc expressed preference for all tho services / posts, 

Arcording to their rank. 
(xvi) The Indian Defenco Estates Servico, Group A . 
(xvii) The Indian Information Service , Junior Grade , 
Group A , 

3. The number of vacancies to be filled on the result of 

the examination will be specified in the Notico issued by 
(xviii) The posts of Assistant Commandant Group A , m 

the Commission . 
the Central Industrial Security Force , 
(xix ) The Central Secretariat Service, Group B (Section Reservation will be made for candidates belonging to the 
Ofico s Grade). 

Scheduled Caster , Scheduled Tribes and Other Backward 
(11) The Railway Board Secretariat Service Group D 

C1: 49cs in respect of vacancies as may be fixed by the Govern 

ment. 
(Section Officor : Grado). 
(xxi) The Armel Forces Headquarters Civil Service, Group 

4 . Every candidato appoaring al the examination 
R ( Assistant Civilian Staff Officer s Grade) . 

who is 

Otherwise eligible, shall be permitted four attempts at the 
(xxii) The Customs Appraisers Service, Group B . 

examination , irrespective of the number of attempts he has 
xxlll ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 

already avelled of at the TAS etc . Examination hold in pro 
Servico, Group B , 

vou , yenfe , The restriction shall be effective from the Civil 

Service Examination held in 1979 . Any attempts mode at 
xxiv ) The Delhi and Andaman and Nicobar Islands Polic : 

the Civil Servine (Proliminary ! Examination held in 1979 and 
Servico , Group . 

Ontarit will count 9e attempts for this purpose : 
(XXV ) Posts of Deputy Superintendent of Police Group B 
in the Central Bureau of Investigation , 

Provided that this restriction or the number of attempts 
xxvi) Pondicherry Civil Service, Gronn R . 

will not apply in the case of Scheduled Cates and Scheduled 

Tribog candidates who are otherwise eligible. 
1939 G1/ 94 - - 13 . 
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Provided further that 

of appointment may be given only after the nei,essary eli. 

gibility certificate has been issued to him by the Govern 
(a ) a candidace allocated to the IPS or a Central Service , 

Oont of India 
Group A on the results of the Civil Services Examination , 
1994 sh911 he eligible to upnear at the cxamination being held 

6 . (a ) A candidate must have attained the age of 21 years, 
in 1995 only if he has obtuinc permission from Govt. to 

and must not have attained the age of 28 years on the 1st 
abstain from probationary training in order to so appear. If 

of August, 1995 i.e . hic must lave been born not curlier 
1 terms of the provision , contained in Rule 18 , such a 

than 2nd August, 1967 and not latcr than 1st August, 1974 . 
candidate is allocated to a Service on the basis of the 
cumination being held in 1995, he shall join either that (b ) The upper age limit prescribed above will he relax . 
service or the Service to which he was allocated on the basis 

able : 
of 1h . Civil Services Frimination, 1994 failin which hvis 
allocation to the Service based on one or both the examina 

(i) upto a muximum of five years if a candidato be 

longs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe , 
tions as the case may loe , shall stand cancelled ; and 

(1 ) upto a maximum of three years if a candidate is a 
ml A candidate allocated or appointed to the IPS /Group 

bona fide repatriate of Indian origin from Kuwait 
A service /post on the basis of the Civil Services Examina 

of Iraq and has migrated to India from any of 
tinn held in 1993 or curler years shall not be eligible to 

these countries after 15th May , 1990 but before 
aroly for Civil Services (Preliminary ) Examinution to be held 

22nd November, 1991. 
in 1995; ruless he first gets his allocation cancelled or resigns 
from the service /post. 

(111) upto a maximum of eight ycare if a candidate bo 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
NOTE : 

and is also a bonafide repatriate of Indian origin 

from Kuwait or Iraq and has migrated to India 
1. An attempt at a Preliminary Examination shall he 

from any of these countries after 15th May , 1990 
deemed to be an attempt at the Examination . 

but before 22nd November, 1991. 
2. a candidato actually appears in any ano paper lo (iv ) upto a maximum of three yeary in the cage of 
the Preliminary Esamination , he shall he decmed 

Defence Services Personnel, disabled in operations 
to have madlo an attempt at the Examination . 

during hostilities with any foreign country or a 

disturbed area and released as a consequence thero 
3 Notwithstanding the disqualification /cancellation of 

of; 
candidature , the fact of appearance of the candi. 
date at the examination will count as an attempt. 

urto a maximum of elght years if i candidate ho 

longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe 
4 . For 17/1poses of chiuse ( 1 ) of seront proviso to this 

and is also a Defence Services Personnel, disabled 
sulc merely writing to the compc ctauthority would 

in operations during hostilities with any foreigt 
not suffice . The Candidate should produce documen 

country or in a disturbed area , and released 19 a 
tary nroof that his / her offer of allocation has 

consequence thereot; 
actually licen cancellcd /resignation has been accepted . 

( vi) urto maximum of five years in the 2190 of ox 
5 ( 1) For the Indian Administintive Service and the Indian 

servicemen including Commissioned Officers and 
Polico Service, a candidate must be a citizen of India . 

FCOS /SSCOg who have rendereit at lenet fiye vearg 

Military services as on 1st August, 1995 and have 
(2 ) Fer other Servicea, it candidate must be either 

been released : 
(a ) a citizen of India or 

(1) on completion of mouienment ( including those 

whose asjanment is 1919 role completed within 
(b) a suhject of Nepal, or 

one year from 140 A1120154, 1995) otherwin than 

hy way of liemiacal or discharge on account of 
(c) a subject of Bhutan , or 

misenpduct or incfficiency : or 
( d ) a Tibetan refugee who came over to India before 

( ii ) on account of physical disability atributable to 
the 1st January , 1962 with the intention of perma 

Military Servico ; or 
nently settling in Tadia, or 

( tl) on invulldment . 
re ) a porgon of Indian origin who has migrated from 

( vii ) unto a mixinim of trın vents in the ce of ex 
Pakistan, Burma, Sri Lanka , East African countries 

servicenen including Commissioner Oficers and 
of Konya , Uganda , the United Reruhile of Tan 

FCO / SSCOS who helong to the Scheluled Custee 

or the Scheitend Triber and havc ronitored 4 * Praat 
zanin , Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia and 

firp vents Military Service as on 1st August. 1995 
Vietnam with the intention of permanently settling 

And have heen released : 
in India : 

(1) on completion of Hazirnment (including those 

whose assignment je tue to her mompleted within 
Provided that a candidate belonging to categorics (h ). (c ). 

one year from 1st August , 1995) otherwise thys 
( d ) and (e ) shall be a person in whose favour A cortlicato 

hy WV of dismissal or discharge on account 
of eligibility has heen issued by the Government of India : 

of niecariuct. or inomniency : or 
Provided further that candidates belonging 10 categories 

(in on irrount np nhuricit disability attrihutable to 
(b ), (c ) and ( d ) above will not be eligible for appointment 

Military service ; or 
to the Indian Foreign Servico . 

( iii) on invulidment. 
A candidate in whose case a certificato of eligibility is 

(viii ) unta a morimum of five votr in the case of FCO , ! 
necessary may be admitted to the examination but the offer 

SSCs who have completed an initiat neriod of 
assignment of five years of Military Service ng on 
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Isi tulusi, 1995 , and whose assignment has becn aation alongwith their application for the Main Examination 
extended beyond live years and in wuoso caso the failing which wuct candidates will not bo admitted to the 
Ministry of Lotencoixucs certificato that thoy Main Examinaton . 
can apply for civu employment and they will be 
released on threo months notico on bolection from 

NOTE -- exceptional cases the Union Public Sorviço 
the date of receipt of oiter of appointment, 

Commission inay trout a candidate who has got any of itic 

Lorepoing qualification as qualıbod candidate provided but 
( LX ) uplo a maximum of len yoars in the caso of can ho has passed oxainioativa conducted by viber institutions 
didates belonging to Scheduled Castes or Scheduled 

tho standardot which in the opinioQui tho Com $ S10L 
Inoe who are also ECUs / SSCU ), and have comp justitios his admission to tho oxamuuation . 
leted an initial pomod of assignent of five years 
of Military Service as on 1st August, 1995 and 

NOTE 10 . Candidates possessing professional and tech 
whoso assigament has beon extended beyond Live 

Olcal qualitications which aro recogniisod by Govermuch as 
yours and whose caso tho Ministry of Defonco 

equivalent 10 professional and technical degree would also 
issues a certificate tbut they can apply for civil 

be eligible for ud1018 $ 100 to tuo examination . 
omployment and that they will be reloused on thrco 
months notico on selection from the datc of receipt 

NOTE IV Scandidates who have passed the final pro 
of other of appointment. 

fessional M . B . B . S . or any other Malical Examination out 
navo Qul completed their igienutup by the time of submis 

blon of their applications for the Civil Sorviços (Main ) EXX 
NOTE 1 : The term ex -servicemen will apply to the per 

M o n , will be provisionally admitted to the Examination 
8011s who are detined us X - servicomcn in tho L X -servicomen provided they subintulunywith the wpplication a copy 
(Ke- cmploymeal in Civil Services and Posts ) Rules, 1979 , as of certificaço from the concerned uuthority of the LOVCI Aity / 
umondod from time to timo. 

Incluſion that they had passed the requisito fuul protes 

siunul incdical examination , in euch cases , (ho candidatcs 
NOTE 1 : Candidates falling under rule 6 ( b )(ii) to ( ix ) will be 1@ yuired to produco at iba time of their interviow 
who do not belong to Schedulou Laste and Scheduled libe origual dogree or a conqulicate from tho concerned coppe 
uro not eligiblo tur uge concession if they havo atroudy tent authority of the Unversity / 1118litution that they hud 
Jolacd any Govt . job on civil sido aiter availing of the ago completed all requirements (including cutuplction of watern 
ConC098100 , 

ship ) for tho award of tho Degroo . 


Save as provided above, tho age limits prescribed cup in 
no caso bo relaxed . 


8 . A candidato who is appointed to tho Indian Adminis 
trative Service or the Indian Foroign Servico va tho lesults 
of an earher examuution before the conmencement of this 
examination and continues to be a member of that service , 
will not be eligible to compete at ttus uxamviation . 


Tho date of birth , accepted by the Commission is that en 
tored in the Matriculation of Secondary School Leaving Cur 
uificato or in a certificato recognised by an Indian Loivor 
sity as equvalent to Matriculation or 10 ho extract from a 
Register of Matriculales maintained by University , which 
extract must be certitied by the proper authority of the Un 
versity or in the Higher Secondary or an equivalont exami 
nation certificate . These certificates aro required to be 
submitted only at the line of applying for the Civil Services 
(Main ) Examination . 


In caso a candidate has been appointed to the IAS / FS 
after the Preliminary Examination of this examination but 
before tho Main Exammation of this examination and ho / 
Bhio continues to be a member of that service , he / she shall 
also tot be eligible to appear in the Main Examination of 
this examination notwithstanding that he / she has quilined 
10 the Preliminary Examination . 


No other document relating to ago liko horoscopos , affit 
davits , birth extracts trom Municipai Corporation , Servico 
recurdy and the like will be hecepted . 

The expression Matriculation /I-Ligaer Secondary Examina 
tion Certificato in this part of the lostruction include tho 
alternative certificates mer :ioned above . 


NOTE 1 : - Candidate should note that only the dato of 
birth as recorded in the Matriculation /Secondary Examina 
tion Certificate or an equivalent certificato on tho dato of 
submission of application will be accepted by the Commis 
sion, and to subscquent request for ft. change will bo con 
sidered or grapted . 


NOTE 2 :- - Candidates should also note that onco a dato 
of birth has been claimed by them an entered in the ro 
cords of tho Commission for the pupuso of admi$8100 to 
An Examination , no chunge will be allowed suh : piently or 
at any other Examination of the Comoros 


Also provided that if a candidate is appointed to IAS ) 
IFS after the coniacacomont of tho Main Examination but 
betore the result thereof aud continues lo bo u nember of 
that service, he / sho shall not be considered for appuitment 
to uny service / post on the basis of the rosult of this exami 
nation . 

9 . Candidates must pay the fcos prescribed in the Com 
mission s Notico . 

10 . All candidates in Government service , whether in a 
permanent or in temporary capacity or as work charged 
employee, other than casual or daily rated employeos or 
those serving under Public Enterprises will be required to 
submit an undertaking that they have informed in writing 
their Head of Office / Department that thoy havo applied for 
the Examination. Candidates should noto that in case 4 
communication is received from their employor by tho Com 
mission withholding permission to the candidates applying 
for / appearing at the examination , their applications shall be 
rojected / candidaturo shall be cancelled . 

11. The decision of the Commission as to the eligibility or 
Otherwise of a candidato for admission to the examination 
shall be final . 

12 . No candidale will he admitted to the Preliminyl 
Main Exapiinalion unless he holds a certificato of admission 
for the Examination . 

13 . No reguest for withdrawal of candidaturo received from 
1 candidate after he has submitted his application will be 
entertained under any circumstancos, 


7 . A candidate must hold a degree of any of the Univers 
sity incorporated by an Act of the Central or Stato Legis 
lature in India or other educational institution established by 
an Act of Parliament or declared to be deemed as 4 Upl 
versity under Soction 3 of tho University Grants Commis 
sion Act, 1956 or possos an equivalent qualilication. 


NOTE 1 Candiuutes who have appeared at an oxami 
Dation the passing of which would render then educationally 
qualified for the Comjnission s examination but have not 
been informed of tho result us alao the candidates who in 
tend to appear at such & qualifying examination will also be 
eligible for admission to the Preliminary Examination . 


1 . Amandidate who is or has been declared by the Com 
mision to be guilty of : 


All C itites , who are declared qualified by the Coni 
mission for taking the Civil Sorvices (Main ) Esaniinution will 
be required to produco proof of passing the requisito exami. 


(i ) Ohtaining support for his candidature by tho follow 

iTg means , nunely : 
( a ) Oficring iliegal gratification 10 ; or 
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(b ) applying pressuro on ; of 

Commission is of the opinion tilat suiucient number of candi 

Watcs from these communities uro not likviy to be summed 
(c ) blackmailing ; vl threatening 10 black ani any 

for iniurvicw for a personality lest oli the basis of tho general 
person connected with the conduct of the calTU 

standard in order to up the vacancies reserved for them . 
DATION ; or 
(11) Impersonation ; or 

10 ( 1) Aftor the intervicw , the candidates will be arranged 

by the CommISSION is he order of merit us disclosed by the 
( u ) procuriny wpergvaation by any porson ; or 

ibrugaie iurka waliy uwarurd to each candidaius in the 
( iv ) subtnitting fabricatod documents or documonty which Min L Xelolaatioji (written examination as well 46 interview ) 
bavo voca tampored with ; oi 

ind in that order to many candidies as are 10und by the 
( v ) making stategients which are incuncut or Iaido or 

Commissiu 10 be quanned at the cxanliou shall be reCOM 

mchued for uppointment up 10 the number of unreserved 
suppiessig material information ; or 

Vacancies decided to be filled on the result of the examina 
( VI ) roxorting to the following means in counection wilti uou 

bis candidaturo for the examidation, namely - 
(a ) obtaininy copy of question paper through 

Scheduled 
(11 ) The candidates belonging to any of the 
proper 

Castes or the Scheduled Iribes or the Viber Backward Classes 
mcano, 

way, in the Oxicat of the number ví vacancies reserved for 
( b ) finding out the particulars of tho persons conneu tue Scheduled Castes and the Scheduled Trbes and the other 
led with secret work relating to the exeuna Dil Backward Classes be recomacoded by ihe Commission by 

i relaxed glaudurd , subject to the fitness of these candidates 
(c) influencing the examiners; or 

for selection to the servicc . 
(vii ) using unfair meals during the oximinution ; or 

Provided that the candidates belonging to the Schicduled 
(viis ) wriung obscene matters or drawing obscene skechers 

Castus, the Scheduled Tribcs and the other Backward Classes 
10 he Suripts ; or 

who have beca recommended by the Commission without 

Icyurting to the relaxed standard referred to in this sub - rule , 
(ix ) misbehaving in the oxammation hall wcluding icarmy shall not be adjusted against the vacancies reserved for the 

of the scripts, provoking fellow cajminces to buy oil Scheduled Castes , the Scheduled Tribus and the other Back 
cxuminuliun , creating 4 disorderly scene und 140 ward Classes, 
like, or 

17 . The form and manner of communication of the results 
( x ) harusing or doing bodily hard to the siatl colployeu 

of the examination to individual candidates shall be decided 
by the Commission for the woduct of the cani 

by tho Commission in their discretion and the Commission will 
nation ; or 

not enter into correspondence with them regarding the rc 
( xi) violating any of the instructions issued to candidatos 

sults . 
alongwith their adowion certidu tog poimitting thco 

18 . Duc consideration will be given at the time of making 
to tako 12o examination or 

appointments on the results of the cxamination to the pre 
( 11) attempting to commit or , as we care may be, abetting forences expressed by a candidato for various services at 
the commission of all or any 01 the acto speccu 

the time of his application . The appointmcat to various 
in tho foregoing clauxos , muy in audinod cv icotier services will also be govcrocd by the Rules Regulations in 
ing himsel liable to caninal prosecution , vo force as upplicable to the respective Services at the time of 
liablo :- - 

appointment. 
( a ) to be disqualifiou by ine Commission from the Provided that a candidate who has been approved for 

Examination for which he is a caldato ; 400 / appointment to Jadian Police Servicc / Central Services , Group 
Or 

A inclurling the pouls of Asstt. Security officer in R . P . F . and 

Asstt. Commandent in C .1. $ . F . mentioned in Col. 2 below on 
(b ) to be deburſed elthor permaneally or for a speciiled the results of an earlier examination will be considered only 
poriod : 

for appointment to services mentionod against that service is 

Col. 3 bolow on the royults of this examination . 
(1) by the Commission , from any examination or selec 
lion held by them ; 

$ 1. No Sorvice to which 

Service to which 
(ii) by the Central Government from any employ 

approved for 

eligible to competo 
ment under hem ; and 

appointment 


- 


(c ) if he is already in service under Governmcat , lo 

disciplinary action under the appropriate rules : - - 
Provided that no penalty under this rule shall be imposed 

except afler :- - 


[ lian Police Service I. A .S ., I. F . S. and Central 

Services , Group A includ 

ing R .P . F . and C . I.S. F . 
Central Services, Group A I. A . S ., I. F . S . and I.P .S . 
including R . P . F . and C . I.S .F . 


2 . 


(1) giving the candidato an opportunity of making 

such reprcsentation in writing as he may wish 
to mako in that behalf ; and 


(ii) taking the representation, if any, submitted by 

the candidate within the period allowed to him . 
into consideration . 


Provided further that a candidato who is appointed to a 
Central Service , Group B including posis of Deputy Superin 
tendent of Police in C . B . I. on the results of an zarlier exami 
pation will he considered only for appointment to LAS, IFS, 
IPS and Central Services, Group A including R . P . F . and 
C .I.S . F . 


19 . Success in the examination confers no right to appoint 
ment uolis& Government are 54tisfiou after yuch enquiry as 
may be considerod necessory that the candidato, having rogard 
in his character and antecedents , is suitable in all respects for 
appointment to the Service . 


15 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the Preliminary Exumination as may be fixed by the 
Commission at their discretion shall be admitted to the Main 
Examination , and candidates who obtain such minimum 
qualifying marks in the Main Examination (written ) as my 
bc fixed by the Commission at their discretion sholl be yum 
moned by them for an interview for personality test. 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Casteg 
or Scheduled Tribes or other Backward Classes may be sum 
moned for an interview for a personality test by the Con 
mission by applying related sandords in the Preliminary 
Examination as well as Main Examination (writtca ) il tho 


20 . A candidate must be in good mental and bodily health 
nid free from any physical defect likely to interfere with 
the dischargo of his catica As an officer of the servico. A 
canulidate who after sucb medical examination as Government 
or the appointing authority , as the case may be, may pres 
cribe is found not to satisfy thoso requiremonty will not bo 
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uspointed . Any candidate called for the Personality Tost 3 . The Main Examination will consist of a written 
by the Commission may be required to undergo medical 

examination and an interview test. The written oxa 
Lamination . No ſeu shall be puyable to the Medical Buuid 

mination will cousist of 9 papers of conventional essay 
by the cundidate for the medical examination , 

type in tho subjects set out in sub -section ( B ) ot 
Note - - In order to prevent disappointment, candidates are Section II . Also see Note ( ii ) under para I of Section 

advised to have themselves cxained by a Guvura TI(B ). 
ment Medical Officer of the standing of a Civil 
Suigcon , before applying for adinission to the exami 
140100 . Particulars of the nature of the puodical 

1 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
test to waich candidates will be subjocted buforo w orks in the written part of the Main Examination as 
Appointment and of the standard required alo givon 

may be fixed by tho Conumission at their discretion , 
in Appendix II to those Ruloy. For the disablod 

sban bu summoned by them for an interview for a Per 
ex - Defence Services Personnel, the standards will be 
relaxed consistent will the requircmcots of the sonuhty Test Viue sub -section of Section II . How 
Service (s ) . 

cict, lito papery ou indian Languages and English will 

Le ut quality ng nature . Also see Note (i ) under para 
21. No person 

I of Section II( B ). The marks obtained in these papers 
la ) who has entered into or coatruciod u marriage with will not be counted for ranking. The fiumber of candi 
a person having # spouso living, or 

dutes to be summoned for interview will be about 

twice we number of vacancies to be filled . The inter 
( b ) who , having a spouso living haz tutured into ur 
contiueted a marriage with any person 

view will carry 300 narks (with no mininum quali 

fying uruks ). 
shall be eligible for appointment to Service : 
Provided ibat the Central Government may , if satisfied 

Marks mus cbiained by the candidates in the Main 
that such mar13e 18 puinas bio under the peryopul Examination (written part as well as interview ) would 
luw applicable to such person and the other party to determine their final ranking . Candidates will be allot 
the marriage and there are other grounds foJ O 

ted to the various Services keeping in Vlow their ranks 
doing , exempt any person from ibo opcration of this 
rule . 

in the examination and the prefercices expressed by 

thcol for the various Services and posts . 
22. Candidutes are infortaed that some knowledge of Hindi 
Prior to catry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which cundidates have to tako 

SECTION 11 
aie chiry into corvico . 

Schell and subjects for the Preliminary and Main 
23. Brief particulars reluting to the Services / Posts to 

Examinations. 
wiach recruitment is being made through thig examination are 
given in Appendix II, 

A . PRELIMINARY EXAMINATION : 
S . J. GUNASELLAN , Under Secy . 
APPENDIX I 

The examination will consist of two papers . 
Soction 1 

PupI I - -General Studies 

150 marks 
AIAN OF EXAMINATION 
Tuo competitive examinatio ) comprises two succesive 

Paper 11 _ Ono subject to be selected from 
443es : 

the list of optional Subjects set out in 
Para 2 below , 

300 marks 
W Civil Services Preliminary Examination (Objetivo 

Total : 450) marks 
Type ) for the selection it candidates for Main Exa 
mination ; und 

2 . List of optional subjects : 
( ii ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

Agriculture 
ton and Interview ) for the selection of can 

Animal Husbandry & Veterinary Science 
didates for the various Services and posts . 

Botany 
The Preliipinary Exarainotion will consist of two 

Chemistry 
papers of Objective type (multiple choice questions ) 

Civil Engineering 
and carry a muximum of 450 marks in the subjects set 

Commerce 
out in sub - section ( A ) of Section I . This examination 

Economics 
is meant to serve as a screening test only ; the marks 

Fiectrical Engineering 
lained in the Preliminary Examination by the condi 

Geography 
dates who are declared qualified for admission to the 

Geology 
Maio Eximination will not be counted for determining 
their final omer of meril. The firmber of candidates to 

Todian History 
be adınitted to the Main Exanination will be shout 

Law 
twelve to thiteca times the total aproximate number 

Mathematics 
of vacancies to be filled in the vear in the various Ser 

Mechanical Engineering 
vices and Posts. Only those candidates who are dec 

Medical Science 
Inred by the Commission to have qualified in the Pre 
liminary Examination in a vcar will he cligible for ad 

Thilosophy 
mission to the Main Examination of that year provi. 

Physics 
dod they are other inc cligible for admission to the 

Political Science 
Main Examiqutico 

Psychology 


Tamil 
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Publio Administration 

( iv ) For the Laoguage papers, the scripts to be 
Sociology 

used by the candidates will be as under : 
Statistics 

Language 

script 
Zoology 

Aggancs 

Aggunleso 
Bengali 

Bengali 
NOTE : 

Gujarati 

Gujarati 
( i) Both the question papers will be of the 

Hindi 

Deva pagari 
objective type (multiple choice questions ) . 

Kannada 

Kannada 
Kushmiri 

Persius 
(ii) The question papers will be set both in 

Konkani 

Devanagari 
Hindi and English . 

Malayalam 

Malayalam 
( iii ) The course content of the syllabi for the 

Manipuri 

Bengalt 
optional subjects will be of the degree level. 

Marathi 

Devanagari 
Details of the syllabi are indicated in Part 

Nopali 

Devangari 
A of Section III. 

Oriya 

Oriya 
(iv ) Each paper will be of two hours duration . 

Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Devanagari 
Sindhi 

Dovanagari or Arab w 
B . MAIN EXAMINATION : 

Tamil 
Telugu 

Tolugu 
The written examination will consist of the follow 

Urdu 

Persian 
ing papers : 
Paper 1 - One of the Indian Languages to be 

2 . List of optional subjects : 
selected by the candidato from the langu 

Agriculture 
ages included in the Eighth Schedulc to 

Animal Husbandry & Veterinary Scionco 
the Constitution 

300 Marks 

Anthropology 

Botany 
Paper II - English 

300 Marks 

Chemistry 
Paper III — Essay 

200 Marks 

Civil Engineering 
Papers - General Studies 

300 Marks 

Commerco & Accountancy 

Economics 
IV and V 

for each paper 

Electrical Engineering 

Geography 
Papers VI, VII, VIII and IX . -- Any two subjects 

Geology 
to be selected fron the list of the optional 
subjects set out in para 2 below . Each sub 

History 
ject will have two papers 300 Marks 

Law 
for cach paper 

Management 
Interview Test will carry 300 masks 

Mathematics 
NOTE : 

Mechanical Engincerlog 

Medical Science 
( i) The papers on Indian Languages and 
English will be of Matriculation or equiva 

Philosophy 
Icnt standard and will be of qualifying 

Physics 
nature. The marks obtained in these paperu 

Political Science & International Relations 
will not be counted for ranking . 

Psychology 
( ii ) The papers on Essay, General Studies and Op 

Public Administration 
tional Subjects of only such candidates will 
be evaluated as attain such minimum stan 

Sociology 
dard as may be fixed by the Commission in 

Statistics 
their discretion for the qualifying papers on 

Zoology 
Indian Language and English . 
( iii ) The Paper-I on Indian Languages will not. 

Literature of one of the following languages : 
lowever , to compulsory for candidates 

Arabic , Assamese, Bengali, Chinese, English , 
hailing from the North - Eastern Statcs of 

French , German , Gajarati. Hinchin Kannada , 
Arunachal Pradesh , Manipur, Meghalava , 

Kashmiri, Konkani, Marathi, Malayalani. Mani 
Mizoram ond Nagaland and also for candi 

puri, Nepali, Oriya , Pali, Persian , Punjabi, 
dates hailing from the State of Sikkini. 

Russian , Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu , Ur.lu . 


[ATT 1- - 


1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


103 


W 


w 


. 


NL 


visual impairment is 40 per cent or more. The criteria for 
determining the percentage of visual impairment shall be as 
follows : 


All with corrections 


Percentage 


Category 0 
Category 1 
Category II 


Better eye 
6 /9 - 6 /18 
6 /18 — 6 / 36 
6 /60 - -4 /60 
or field of 
vision 10 - 200 


worse eye 
6 /24 to 6 / 36 

6 /60 to nj] 
. 3/60 to ni 


2000 
40 % 


75 % 


Category III 


F .C . at 1 ft 
to nil 


100 % 


Category IV 


100 % 


Or fi id of 
vision 10° 
F . C . at 1 ft 
to nil 
field of 
vision 1000 
6 /6 


F . C . at 1 ft 
to nil 
field of 
vision 1000 
F . C . at 1 ft 
to nil 


One eyed [ 
person 


30 % 


NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer the fol 
lowing combinations of subjects : 
(a ) Political Science & International Relations 

and Public Administration ; 
(b ) Commerce & Accountancy and Management; 
( c ) Anthropology and Sociology ; 
( d ) Mathematics and Statistics ; 
( e ) Agriculture and Animal Husbandry & 

Veterinary Science ; 
(f) Management and Public Administration ; 
( g ) of the Engineering subjects viz ., Civil 

Engineering, Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering-- - not more than 

one subject. 
( h ) Animal Husbandry & Veterinary Science 

and Medical Science . 
( ii ) The question papers for the examination will 
be of conventional ( essay ) type. 

(ii) Each paper will be of three hours duration . . 

(iv ) Candidates will have the option to answer all 
the question papers , except the language papers, viz ., 
Papers I and Il above, in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 
or in English . 

(v) Candidates exercising the option to answer 
papers III to IX in any one of the languages in 
cluded in the Eighth Schedule to the Constitution 
may , if they so desire, give English version within 
brackets of only the description of the technical terms, 
if any, in addition to the version in the langauage op 
ted by them . 

Candidates should , however, note that if they mis 
use the above rule , a deduction will be made on this 
account from the total marks otherwise accruing to 
them and in extreme cases , their script( s) will not be 
valued for being in an unauthorised mcdium . 

( vi) The question papers other than language 
papers will be set both in Hindi and English , 

(vil) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section UI. 
General Instructions (Preliminary as well as Main Examina 

tion ) : 
(i) Candidates must write the papers in their own hand , 
In no circumstances will they be allowed the heln of a 
scribe to write the answers for them . However , blind candi 
dates will be allowed to write the examination with the help 
of a scribe. 


NOTE ( 3 ) : For availling of the concession admissible to a 
blind candidate , the candidate concerned shall produce a 
certificate in the prescribed proforma from a Medical Board 
constituted by the Central/ State Governments alongwith 
their application for the Main Examination . 

NOTE (4 ) : The concession admissible to blind candidates 
shall not be admissible to those suffering from Myopia . 

(ii) The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects of the examination . 

(iii) If a candidate s handwriting is not easily legible , al 
deduction will be made on this account from the total marks 
otherwise accruing to him . 

( iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 
knowledge . 

(v ) Credit will be given for orderly , effective , and exacc 
expression combined with due economy of words in all sub 
jects of the examination . 

( vi) In the question papers, wherever necessary questions 
involving the Metric System of weights and measures only 
will be sei. 

(vii ) Candidates should use only International form or 
Indian numerals (i.e . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 etc .) while answering 
question papers . 

( viii) Candidates are permitted to bring and use battery 
Operated pocket calculators for conventional ( essay) type 
papers only . Loaning or inter -changing of calculators in the 
Examination Hall is not permitted . 

It is also important to note that candidates are not per 
mitted to use calculator for answering objective type papers 
( Test Booklets ). They should not therefore bring the same 
inside the Examination Hall . 


NOTE ( 1 ) : The eligibility conditions of a scribe , his /her 
conduct inside the examination hall and the manner in which 
and extent to which he /she can help the blind candidate in 
writing the Civil Services Examination shall be governed by 
the instructions issued by the UPSC in this regard . Violation 
of all or any of the said instructions shall entail the can 
cellation of the candidature of the blind candidate in addition 
to any other action that the UPSC may take, against the 
scribe . 

NOTE ( 2 ) : For purpose of these rules the candidate shall 
be deemed to be a blind candidate if the percentage of 


C . Interview Test 

The candidate will be interviewed by a Board who will 
have before them a rerord of his career . He will be asked 
questions on matters of general interest. The object of the 
interview is to assess the personal suitability of the candidate 
for a career in nublic service by a Board of competent and 
unhiased observers . The test is intended to judge the mental 
calibre of a candidate . In broad terms this is reolly an 
assessment of not only his intellectual qualities but also social 
traits and his interest in current affairs. Some of the quali. 
ties to be judged are mental alertness , critical powers of 
assimilation . clear and lonical expositim , halance of iudge 
ment. variety and denth of interest, ability for social cohesion 
and leadership , intellectual and moral integrity . 

2 . The technique of the interview is not that of a strict 
cross- examination hut of a natural, though directed and nur 
nosive conversation which is intended to reveal the mental 
qualities of the candidate . 


qilall nu principiilizer 
waterplex 
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3 . The interview test is nolintnot to be a fc: 1 Din ? this site in die productima ; icmical, pliysical 
either of the specialised or general knowledge of the and iicrobiological properties of the soils . Essential 
candidates which has been already tested through mant nutrienis, tiir function , occurrence of cycling 
their written papers. Candidates are expected to have I sons , principios of soil fortility and is evaluation 
taken an intelligent interest not only in their special for judicious fertilizer line , Organic munures and bio 
subjecis of academic study but also in the events terilizers, straight, complex and mixed . Hertilizers 
which are happening around them both within 27:/ manufactured and marketed in India . 
outside their own state or country as well as in 

Principles of plant physiology with reference to plant 
modern currents of thought and in new discoveries 

autrition absorption , translocation and metabolism 
which should toile the curiosity of weil cdicated 

of nutrieuts . Dianosis of nutrient de ciencics and 
youth . 

their araclioration photosynthesis and respiraton, 
SECTION III 

fronth and development auxins and harmiones in 
SYLLANT FOR THE IXAMINATION 

plant growth . 
PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 

Flements of Genetics and plant breeding as applied 

to improvement of crops development of plant hy 
COMPULSORY SURECT 

trids and composites , joportant varieties , hybrid and 
Geacral Studies (Code No. 01 

Composites of inajor crops. 
The paper on General Studies will include ques 

Important fruit and vegetable crops of India, the 
tions covering the following fields of knowledige - .. 

tockage of practices and their scientific basis , crop 

rotations , intercropping and copipanion crops, role of 
General Science , 

fruits and vegetable in human nutrition ; post harvest 
Current events of national and international impor handling and processing of fruits and vegetabler:: 
tance , History of India . 

. Serious posts and diseases affecting major crops . 
World Geography, 

Principles of pest control, integrated control of pests 
Indian Polity and Economy. 

and diseases ; proper use and maintenance of plant 

mronction equipments. 
Indian National Movement and plso Questions on 
General Mental Ability . 

Principles of economies as applied to agriculture . 
Questions on General Science will cover general Farm planning and resource management for opti 
Appreciation and understanding of science including The producIiCu , Farming systems and their role in 
matters of everyday observation and experience , as regional economies. 
may be expected of a well educated person who has 

Philosophy, objectives and principles of extension . 
not made a special study of any scientific discipline, 

Extension organisation at the State , District and 
In History , emphasis will be on broad general under 

block levels - their structure , functions and responsi 
standing of the subject in its social, economic and 

hilities. Methods of Communication , Role of farm 
political aspects . In Geography , emphasis will he on 
Geography of India . Questions on the Geography of 

organisations in extension service. 
India will relate to physical, social and economic 

BOTANY (CODE NO , 02 ) 
Geography of the country , including the main features 

ORIGIN OF LIFE - -Pasic ideas on origin 
of Indian agricultural and natural resources, Ques 
tions on Indian Polity and Economy will test know 

of earth and origin of life. 
ledge on the country s political system , panchayati 

2 . BIOLOGICAL EVOLUTION — General 
rai, community development and planning in India . 

account of biochemical and biological as 
Questions on the Indian National Movement will 

pects of evolution Speciation . 
relate to the nature and character of the nineteenth 

CELL BIOLOGY - - Cell structure , functio :: 
century resurgence , growth of nationalism and attain 

of organelies. Mitosis, meiosis , significance 
nient of Independence . 

of moiosis . Differentiation , senescence and 

death of ceus . 
OPTIONAL SUBJECTS 

TISSUE SYSTEMS_ Origia , development, 
Cude Nos. (given in brackets ) to be used in filling 

structure and function of primary and se 
up the application form . 

condary tissues , 
AGRICULTURE ( CODE NO . 01) 

GENETICS Laws of inheritance , concept 

of gene and genetic code, Linkage , crossing, 
Agriculture , its importance in national economy; 

over , gene mapping , Mutation and polyploi 
factors determining agro -ecological zono and geogra 

dv . Hybrid vigour . Sx determination 
phic distribution of crop plants. 

Genetics and plant improvement. 
Important crops of India , cultural practices for 

MANT DIVERSITY - - Structure and func 
cereal, pulses, itseed , fibre , sugar and tubre crong 

tion of plant form from evolutionary aspect 
and the scientific basis for these croporotation ; multi 

( virises to angiosperms, including lichens 
ple and relay cropping, intercropping and mixed 

and fossils ) . 
cropping . 

PLANT SYSTEMATICS --- Principles of no 
Soil as a medium of plant growth and its compo 

menclaturc . classification and identification 
sitions, mineral and organic constituents of the soil 

Morcon approaches in plant fazonomy, 
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PLANT GROWTH AND DEVELOP 
MENT- Dynamics of growth . Growth 
movements . Growth substances. Factors of 
morphogcuccis , Mineral nutrition . Water 
relations. Elementary knowledge of photo 
syathesis . Respiratory metabolista , Nitro 
gen metabolism , nucleic acids and protein 
synthesis . Enzymes, Secondary metabolites . 
Isotopes in bichirgical studies. 
METHODS OF REPRODUCTION AND 
SEED BIOLOGY- Vegetativo , asexual and 
Sexual methods of reproduction , Physiology 
of fowering , Pollination and fertilization , 
Sexual incom atibility . Development, struC 
ture , dormoucy and gerininctiva of seed , 


Oxidation states and oxidation oumber , Common 
redox raction ; ionic equations . 

Bronsted and Lewis theories of acids and bases . 

Chemistry of common clements and their comh 
pounds, treated from the point of view of periodic 
classification , 

Principics of extraction of metals , as illustrated by 
sodium , copper, aluminium , iron and plckel. 


Werner s theories of coordination compounds and 
types of isomerlyn in 6 - and 4 -coordinate complexes. 
Role of coordination compounds in nature , common 
metallurgical and analytical operations. 


PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 
diseases of rice , w cat, sugarcane, potato , 
mustard , groundnut, and cotton crops . Prin 
ciples of biologici ? control. Crown gall. 


Structures of diborane , aluminium chloride ferro 
cene , alkyl megnesium halides, discholodianintplati 
aum and xenon chloride . 


Common ion effect, solubility product and 
applications in qualitative inorganic analysis . 


their 


11 . 


PLANT AND ENVIRONMENT- - Biotic 
components . Ecological adaptations, Types 
of vegetational zoncs and forests of India . 
Deforestation , aforestation , social forestry . 
Soil erosion , wasteland reclamation . En 
vironmental pollution , bioindicators , Plant 
introduction 


SECTION B 
Electron displacements - - inductive , mosodoric and 
hyperconjugative effects -- effect of structure on dis 
sociation constants of acids and bases - bond forma 
tion and bond fission of covalent bonds reaction in 
termediates - carbocations , carbonions , free radicals 
and carbones - nuclephiles and electrophiles. 


13. 


BOTANYA SILMIN CONCERN - IM 
portance of conservation Germplasın to 
sources, endangered , threatened and ende 
mic taxa . Cell , tissuo , organ and protoplast 
cultures in propagation and enrichin nt of 
genetic diversity. Plants as sources of food, 
fodder, forage, fibres, fatty oils , drugs , wood 
and tijuher, paper, rubber beverages, spicas , 
essential oils and resins, gums, dyes , insec 
ticldes , pesticides and ornamentation , 


Alkanes, alkenes and alkynds - petroloum as a 
source of organic compounds- simplo derivatives of 
aliphatic compounds; halides, alcohols, aldehydes, 
kotoncs, acids, esters , acid chlorides, amides anhydri : 
des , ethers, amines and nitro compounds monohydro 
XV ketonic and amino acids -- Grignard reagents 
active methylene group - - malonio and acetoacetio 
csters and their synthetic uses - unsaturated acids. 


Biomass as a source of encrra. Pinfertilizers , Bio 
technology in agrihorticulture medie a d industry, 


CHEMISTRY (COD : NO . 23 ) 


Stereochmýsity clements of symmetry , chirality, 
optical isomerism of lactic and tartaric acides, D . L . 
notation , R , S -notation of compounds containing 
chioral centres, concept of conformation Tischer, 
sawhorse and Newman projections of butane - 26 
3 - diolgeometrical isomerism of maleic and funaric 
acids, E and Z notation of geomotrical isomers , 


SECTION A 


Carbohydrates : Classification and general reactions 
structures of glucosc , fructose and sources, general 
idea on the chemistry of starch and cellulose . 


Atcmic pumb :1, Electronic Configuration of ele 
Ments, Aufbau principle . Fund s Multiplicily Rule, 
Pauli s Exclusion Principle , Long form of the Perion 
dic Classification of elements ; salient characteristics 
of s , p , d and f block elements . 

Atomic and ionic raddi, jonisation potential, eleon 
tron affinity and electronegativity their variation with 
the position of the element in the periodic tablc . 

Natural and artificial, radioactivity; theory of nu 
clear disintegration ; disintegration and displacement 
laws; radioactive series nuclear binding energy , nu 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopes 
and their uses. 

Electronic Theory of Valency Elementary ideas 
about sigma and pi- bonds , hvbridization and direc 
tional nature of covalent bords. Shapes of simplo 
moleculcs, bond order and bond Icogth . 
2939 01/ 94 – 14 . 


Benzene and common monofunctional benzenoid 
compouds, concept of aromaticity as applied to ben 
zene- naphthalence and pyrole orientation influence 
in aromatic substitution - - chemistry and uses of dia 
zonium salts . 


Elementary idea of the chemistry of oils fat, pro 
teins and vitamins their role in nutrition and in 
dustry . 


Basic principles underlying spectral techniques 
(UV -visbie, R , Ramen and NMR ). 
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SECTION C 

Kinematics and Dynamics : Velocity and acceleration in car 

lesion and curvilinear co -ordi 
Kinetic theory of gases ard gas laws. Maxwell s law 

nate gystems, cquations ofmo 
of distribution of velocities . Van der Waals equation 

tion and their integration , 
Law of corresponding states. Specific heat of gases , 

principles of conservation of 
ratio Cp Cv. Thermodynamics. The first law of ther 

energy and momentum , colli. 
modynamics . Isothemal and adiabatic expansions . En 

sion of clastic bodies , rotation 
thalpy ; heat capacities and thoriochemistry . Hoats 

of rigid bodies about fixed 
of reaction . Calculation and bond energies Kirchoffg 

axis , simple harmonic mution . 
cqiration . Criteria for spontaneous changes , Second 
law of thermodynamics. Entropy Free cocky , Criteria 

Strength of Materals : 
for chemical ( quilibrium . 

Elastic isotropic and homge 
nous materials, stress and 

strain , clastic constanta , rela 
Solutions : Osmotic pressure , Lowering of vapour 

tion among olactic constants , 
Pressure, depression of freezing point and clovation of 

axially loadod detoninioate and 
boiling point. Determination of molecular weight in 

indeterminate members, their 
solution . Association and dissociation of solutes, 

force and bending momont 

diagrams, theory of simplo 
Chemical cquilibria : Law of mass action and its 

bending , shear stress distribu 
application to homogencous and hatergeneous equili 

tion , # itched beans. 
bria ; Le Chateller principle and its application to 

Defcction of Reams : Macaulay 
chemical cquilibria . 

Mcthod , Mohr theorems, Con . 

jugato beam method , torioa , 
Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 

torsion of circular shafts , com 
reaction . First Order and second order reactions , 

bined beading , torsion and 
Temperature coeficient and energy or activation . Col 

axial thrust, close coiled holical 
Jision theory of reaction rates qualitative treatment of 

springy, strajni energy . strain 
theory of activated complex . 

energy in direct stress , shcar 
stress bending and torsion , 


Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte . Equivalent conductivity 
and its variation with dilution , Solubility of sparingky 
solublc salts . Electrolytic dissociation . Ostwald s dih 
tion law , anomaly of strong electrolytes . Solubility 
product. Strength of acids and bases. Hydrolysis of 
salts , Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Theory of indicators. 


Reversible cells : Standard hydrogen and calomal 
electrodes, Redox potentials, Concentration cells , 
Tonic product of water. Potentiometric titrations, 


rbin and thick cylinders, columpi 
and struts , Eulor and Rankino 
loads , principal stresses and 
strains in two dimensions -Mohr 
circle - theories of elastic failuso . 
Structural Analysis : indeter 
minste beans, propped , fixed 
and continuous beams, shcar 
force and beading moment 
diagrams, defloctions , three 
hinged and two -hinged arches , 
rib -shortening temperaturo 
offects , influence lines . 
Truscs : Method of joint, and 
method of sections, deflections 

of plane pin - joined truses, 
Rigid Frames : Analysis of rigla 

fraines and continuous beams 
by theorem of three mononto , 
moment distribution mothod , 
slope deflection method , Kaol 
method and column analogy 
niethod matrix analysis . 


Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distribu 
tion law . 


Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation , Protective action and 
Gold number . 


Absorption . 


Catalysis : Homogeneous and beterogencous cata 
Jysis. Promoters and Poisons. 


Rolling loads and influcoce lines 

for beams and pio - jolated gir 
don . 


Soil Mechanics : 


CIVIL ENGINEERING (CODE NO . 04 ) 
Engineering Mechanics : Statics : units and dimen 
sions S1. units , vectors , coplanar and non - coplanar 
force systems equations of equilibrium , free body 
diagram , static friction , virtual work , distributed force 
systems, first and second moments of area , mas 
movement of inertia . 


Classification and identification 

of soils , pbase relationships 
surface tension and capillury 
phenorocni in soils , laboratory 
and field Jetermination of co 
elficient of permeability, seepage 
forces , fow Dets , critical hy . 
draulic gradient, porntability 
of stratifiod doposits : Theory 
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Dimensional Analysis 

and similitude : 


Buckingham s Pi theorem , dic 

mensionless parameter , simi 
larities undistorted and distor 
ted models , Boundary layer 
on a flat plato, urag apu lift 
on bodies 


compaction , compaction con 
trol total 2nd effective stroses, 
pole pressure cocfficicol, shcar 
streagth parameters in terras of 
totaland offective stress , Mohr 
Coulonab theory ; total and 
effective stress analysis of soil 
slopes; acıive and passive pres 
gures , Rakicoc a od Coulonib 
theories of carth pressure , pre 
purc digiriburon on french 
olleeting . craining walls , whicct 
pilc walls , soil consolidation , 
Terzahig ooc -dimensional 
theory of consolidatiod pri 
mary and secondary settle 

cót. 


Leminar and Turbulent 

Flows : 


lamidar flow through pipo god 

hotween parallel plates , tran 
xity to turbulent flow , tur 
bulent flow through pipes, fric 
tion factor variation , energy 
loss in expansions , contraction 
and other ponuniformitian 
enorgy grado line and bydraulic 
grado line , pipe networks , 
water hammer. 


Comprasible for : 


Lothermal and iscatropic flowx, 

velocity of propagation of prot 
gure wave, Mach number, sub 
sonic and supersonic flows, 
shock waves . 


Open channel flow : 


Foundation Enginecring : Exploratory programme for sub 

surface investigations, commod 
types of boring and sampling , 
feld test and their interpretar 
tion , water level observation , 
stress dis ribution beneath 
loaded areas by Bouniden 
and Stainlrennor actboda use 
of induetico charts , contact 
pressure clistribution determi. 
Qation of ultimato bearing 
capacity hry Teczachi , Skemp 
ton and Hanson s metodi , 
allowable hearing picsaure 
boncath fixting upd safto 
settlement criteria , dengo * 
pects of footing and tafta , 
bearing capacity of pilot and 
pile groups , pilo load tests 
under - reaned piles for swelling 
5011-well foundations, condi 
tions of statical equilibrium 
vibration analysis of singko 
degree frerdona system , general 
considerations for cosign of 
machide foundations , carth 
quake effects on soil-founda 
tion systems, liquefaction , 


Uniform and nonuniform flows, 

specific oporgy and specific 
force , crítical depth , fow in 
contracting traositions, free 
overall, wiros bydraulic jurno 
Burge gradually varied flow 
cquation and its integration , 
surface profiles. 


urveying : 


Geacrul principles : sigo con 

ventions, chain surveying , 
principles of plane table sur 
voying two-point problemo thrco 
point problem compas survey 
ing , traversing , bearings, local 
attraction , travox computa 
tions corrections . 


Levelling : Temporary and 

permanent adjustments ; fly 
Icvcks , reciprocallevelling , co 
tour levellígi Yolume com 
putations, rcfraction and cur. 
valurc corrections. 


Ku Mbanico 


Fluid properties. Muid statica , 

force od plant and curved 
nurface , stability of douting 
and subrogod hodier . 


Theodolile : Adjustments. tt 

VOT #ink beights and distance , 
luchcometric surveying. 


Klasiatica 


Cuve setting by chain and 

by theodolie ; llorizontal and 
vertical curves . 


Volovity, Atspawlla , continuty 

cquation, accelerations, irro 
tational and rotations fow , 
velocity potcotial and stream 
functions , flow oct, separation 
and stagnatio 


Triangulition And banc-line 
measurements ; satellite STA 
floos, Irigononetric levelling 
astronomical surveying, ccler 
tial co -ordinates , solution of 
spohrical triangles, determi 
nailon or azimuth . latitude, 
longiluile and time, 


Dynamiot 


Euler s equation long stream 
linc , coersy And momentupa 

quations, Borpoulli s thconce 
Applications to pipe dow rad 
from surface down, froe god 
furcect yostical . 


M1111cigu arsiam pbologn 

miche ; hydrographic rurvey . 
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COMMERCE ( Code No . 05) 

PAKT I ; ACCOUNTING 
Accounting cquation -- Concepts and Conventions 
Generally accepted accounting principles -Capital 
and revcruc expenditures and receipts - - Preparation of 
the financial statements including statements of sources 
and application of funds. Partnership accounts in 
cluding dissolution and piecemeal distribution among 
the partners -- - Accounts of non -profit organisations 
Preparation of accounts from incomplete recorda 
Company Accounts Issue and redemption of shares 
and debentures - Capitalisation of profits and issue of 
bonus shares - - Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing dopropiation - Inveg 
tory valuation and control. 

Ratio analysis and interpretation - - Ratios relating 
to shod - torm Liquidity , long term solvency and profi 
tability importance of the rate of roturn on invest 
ment (ROI) in evaluating the ovorall performanco of 
a business entity . 

Nature and object of auditing - Balanop Sheet and 
continuous audit . Statutory management and opera 
tional audits Auditors working papers . Internal 
control and internal audit - - Audit of proprietory and 
partnership firma -- Broad outlines of the compuay 
audu . 


Net National Product, Gross Domestic Product and 
Net Domestic Product ( at market prices and factor 
costs); at constant and current prices. 

2 . Prico Theory : Law of demand , Civity arolysis 
and Indifference curve techniques, Consumer equili 
hriuni; cost curves and their relationships , equilibriuir 
of a firm under different market structures ; pricing 
factors of Production . 

3. Money and Banking : Definitions and functions or 
inoney (MI M2 M3) , Credit creation ; Credit sources, 
costs and availability ; theories of the Demand tos 
noncy . 

4 . International Trade : The theory of comparative 
costs ; Ricardian aud Heckscher - Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment mechanism , Trado 
theory and economic growth and development 


PART II 

Economic growth and developmeot Meaning ana 
measurement; characteristics of under devclopruent; 
rate and pattern . Modom Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problems of 
growih of developing cconomies. 


PART II 

Indian Economy : India s economy since Indepen 
deuce ; trends in population growth since 1951; Popu 
Jation and Poverty ; gcneral trends in National In 
come and related aggregatea; Planning in India . Ob 
jcclives, strategy and rate and pattern of growth ; 
Problems of industrialisation strategy ; Agricultural 

rowih since Jodependence with special referenco to 
foodgrains, unemployment ; nature of the problem and 
possible solutions, Public Finance and Economic 


PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 

SECRETARIAL PRACTICE 
Distinctive Feature of different forms af business 
organisation . Formalities and documents in Boating . 
Joint Stock Coinpany - Doctrine of indoor managem 
ment and principle of constructive notico - Type of 
securities and mothods of their issue -- Economia fuge 
tions of the new issues market and stock exchange 
Busjacas combinations Control of Honopoly houses 
- - Problems of modernisation of industrial enterprises. 
Procedure and financing of Oxport and import trado. 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 
Bank- Principles of insuranco . Lite, firo and marigo. 
Management functions : Planning Organising 
Staffing, Directing , Coordination and Control. 

Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , span of control, 
management by objective (M . B . 0 ,) and Management 
hy exception 

Ollice Management : Scope and principlos Sys 
toms and routines - - Handling of records Office 
aguipment and machines Impact of Organisation 
and methods ( O & M ) . 

Company Secretary : Functions and scope - Ap 
pointment, qualifications and disqualification Rights , 
duties and liabilities of company secretary.. .Drahtlog 
of agcoda and minutes . 


ELECTRICAL ENGINEERING 

( Code No . 07 ) 
Electrical Circuit : 

Network Theorems and applications . Transient and 
steady-stato analysis of clectric clrouits. Transform 
techniques io circuit analysis . Resonant circuits. 
Coupled circuits. Balaiced brec -phase circuits. 
Two- port networks. Neiwork paranieters. Elements 
of network syathesis . Active filters . 


E -M Theory : 

Electrostatic and maguelosiatic fields. Maxwell s 
cquations . Wave equations and clectromagnetic 
waves . Antennas and Wave Propagation . Transmis 
sion lines. Microwave rosonators . Wave guides. 
Control Systems : 

lathematical modelling and simulation of physical 
dyoumic systems. Transfor function . Time response 
and frequency response of linear system . Bode - plot 
and Nichol s chart. Stability of linear feedback con 
trol system . Routl -Hurwitz and Nyquist criteria of 
stability . Steady -state crrors . Root- locus diagrams, 
Basic concepts in compensator design . State variablo 
methods in system modelling, analysis and design . 
Controllability and observability . Control system 
components . Error detectors and Actuators . 


ECONOMICS (Code No . 06 ) 


PART I 

1 . Nutional Economic Accounting, Natonal La 
come Analysis Generation and Distribution of incomo 
and related aggregates : Gross National Product and 
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Measurement and Instrumentaiion : 

lower Systems : 
Lectrical standards . Error Walysis . 11eusure 

Modelling of Power Transmission lines . Steady 
ment quantities like current, voltage, power, C1018) , Stale analysis and Perfornance of Trapsaission sys 
POWC - sac .ur clc . Measurement of resistance, induc tems. Surge phenomena . Insulation co -ordination . 
luncu , Cupacilunce wid Irequency. Indicating instru Protective devices and schemes for Power System 
JURII . . Bridge peasurements . Electronic measuring Cquipment. HVDC transmission . 
justrumcuis . Electronic multi- neier, CRO , digital 

GEOGRAPHY (Code No. ( 8) 
vollncler, frequency counter , Q -deler , spectrum 
Qualyser, disturuou -msier, ctc . Transducers . Thermo Dicton A : General Principles : 
Loujik , bermisor, LVDT. stranu guages , piezo 

(i) Physical geography . 
clecizic crysisil, etc . Use of transducers in the mes 
surerucils Ol pon - clectrical quantiies like tempera 

( ii ) Human geograpby , 
Cure , pressurc , flow - rale , displacement, acccloration , 

(11) Economic geography , 
nuise -level etc . Datu -acquisition systeus. 

( iv ) Cartography . 
Electronics : 

(v ) Dcyclopment of geographical thought. 
Semiconductors and semiconductor devices . quiva 

rection B : Geography of the World : 
leil circuits . 

(1) World landforms, climates , soils and vede 
Transistor biasing , analysis ol all types of upapii . 

tation . 
lurs including feedback , duc amplifiers. Iniegrave , 
Circuits . 

(ji) Natural regions of the world , 

( iii ) World population , distribution and growth ; 
Operation amplifier and its applications . Anale 

races of mankind and international migra 
Computers. 

tions; cultural realms of the world . 
Oscillators and waveform gebctutors . Multivibrators, 

( iv ) World agriculture , fishing and forestry 
Digital electronics : Logic gules , Buolcun algebra , 

binerals and energy resources; world indus 
combinational and sequential circuits , and arithmetic 

tries. 
operations , Memories, AD and DA Converters , 

( V) Regional study of : Africa , South East Asia, 
Microprocessors. 

SW , Asia , Anglo -America , U . S .S . R . and 

China. 
Communication Engineering : 

0100 C : Geography of India : 
Amplitude, frequency and plase modulation , their 
generation and demodulation ; Noisc . 

(1) Physiography, climate, soils and vegetation . 
Sampling and pulse modulation : PCM and Delta 

(ii) Irrigntion and agriculture, forestry and fish 
Modulation . 

eries . 

( iii ) Minerals and energy resources. 
Line and radio communication systems. Elenienis 
of satellite communication . Principles of Television 

(iv) Industries and industrial developyient. 
Engineering. Radar Enginecrag Radio Aids U 
Navigation 

( ¥ ) Population and settlements . 

GEOLOGY ( Code No. 09 ) 
Electrical Machines : 

TART I 
D - C Machines : Characteristics and performance 
analysis of motors and generators . Applications . 

( a ) Physical Geology : Solar system and inc 
Stariing & Speed control of motors. 

Paith Origin age and internal constitution of Earth . 

Weathering, Geningical work of over lake , glacier, 
A - C gencrators : Construction and performan wind , sea and groundwater . Voleurocs - types , distri 
analysis. Measurement of machine parantes, 

but on , geological effects and products; Earthquak . - 
Single & three phase induction mo rsa : rincipal, 

distribution cense ; and effects , Elementary 1072 
of operation and performance characicristie s. Storting 

about geosynclines, jyotasy and inountain buildin ! . 

continental drift, scalloor sprcading and place 
aud Speed control. 

tcct.za 

nics 
Synchronous motors : Principles of operation Peri ( ) Geomorphology ; Basic concepts of geomor 
formance analysis . Synchronous condensere , 

phclogy . Normal cycle of crosion , drainage pattorps, 
Power Transformers : Principles of operation 

landformg formed by icc , wind and water. 

| 
performance analysis . Tap changing on load . 

(C ) Structural and Field Geology : Clinometer 

armpass and its use , Primary and secondary structo 
Power Electronic : 

res. Representation of altitude ; slope ; strike and dip . 

Erfcct of topography op out- crops. Fuld . , Fault - . 
Thyristors. Converters and Inverlors poco 

neconfortnities and Joints - their description classi 
trol techniques for drives. 

fication , recognitiou in the field and their effects 
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on out- cropy. Criteria for the determioation of the logical features and geological distribution of brachio 
order of superposition in the field . Nappers and Geo pods, bivalves (lamellibranchs) , gastro - pods ccphalo . 
logical windows, Elemcntary ideas of geological sur pods. trilobitc », cchinoids and corals . A brief study 
vey and mapping. 

of Gondwana flora and Siwalik mammals . 


PART 1 

(a ) Crystallograplıy -- Crystline and amorphous 
substance Crystal, its definitio ; and morphological 
characteristics; clements of crystal structure, Laws of 
Crystallography, symmetry elements of crystals be 
longing to normal class of seven Crystal Systems. Cry 
stal habits and twinning 


(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy. 
Classification of the stratified rucks into groups , sys 
tems and series etc . and classification of geologic tinc 
into eras , periods and cpochy. An outline Geology 
of India and a brief study ot the following systems 
with respect to their distubution , lithology , fossil 
interest and economic importance , if any :- Dharwar , 
Vindhyan , Gondwana & Siwalik . 


INDIAN HISTORY (Code No. 10 ) 
Section A 


1. 


(6 ) Mineralogy : Principles of optics. Behaviour 
of light through isotropic and anisotropic substances , 
Petrological microscopo; construction and working of 
Nio Prism . Birefringerct ; Plechrotsma ; citinction . 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock - - forming minerius of following groups ; 
quartz , feldspar, mica, amplivoie , pyroxene , olivíno 
garnet, chlorite and carbonatc . 

(c ) Economic Geology : Oro, ore mineral and 
ganguc . Outline of the processos of formation and 
classification of ore deposits . Brief study of mode of 
occurrence , origin , distribution ( in India ) and eco 
nomic uses of the following : gold ; ores of tron , man 
ganese , chroniuni, copper, aluminium , lead and zinc ; 
mica , gypsum , inagnesite und kyanito ; diamond : cua ) 
and petroleum . 


Foundation of India Culture and Civilisa 
tion . 
Indus Civilisation . 
Vedio Culture . 
Sangam Age . 
Religious Movemcots : 
Buddhism 
Jainism . 
Bhagavatistan and Brahmanism . 


2 . 


3 . 
4 . 


The Maurya Empire. 
Trade & Commerce in the pre -Gupta and 
Gupta period . 
Agrarian structure in the post-Gupta period . 
Changes in the social structure of ancient 
India , 


PART ID 
Petrology 

( a ) Igneous Petrology : Magma- its composition 
and nature Crystallization of Magra, Differentiation 
and assimilation . Bower s reaction principle . Tex 
ture and structure of igueous rocks. Modo of Occur 
rence and mineralogy of igneous rocks, Classification 
and varieties of igneous rocks. 


5 . 
6 . 


Section B 
1. Political and sucial conditions, 800 - --1200 . 

The Cholas. 
2 . The Delhi Sultaniitti, Adivinistration Agra 

rian conditions. 


(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process 
and products . An outline classification of sedimen 
tary rocks . Important primary sedimentary structures 
(beduing cross bedding graded bedding ripply 
marks, sole structures, parting lincation ) . Residual 
dcposits; their mode of formation , characterisites and 
important types. 


3 


The provincial Dynastica, Vijayanagar Em 
piro Society and Adaiinistration . 
The ludo -Islamic culture Religious move 
ments. 15th and 16th centuries. 


Classic deposits , leir classification , mineral com 
position and textura. Elementary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arenitas, arkoses 
and grcywackes, Siliccous and caloorcous deposits of 
chemical and organic origin . 

(c ) Metamorphic Petrology : Definition agents & 
types of nictamorphisms. D slinguishlog characters 
of metapiorplic rocks. Zones, grace of metamorphic 
Jocks. Texture and structure of metamorphic 
rocks. Basis of classification of netamorphic rocki, 
Brief Petrographic description of quartzite . Slani s 
schist. miss marble and hornfels. 
PART TV 

( 2 ) Palaeontology ; Fossila, conditions for enton 
bent, mines of preservation and uses . Broad corpo 


The Mughal Empire ( 1526 - - 1707). Mughal 
polity , asrarian relations, art, architectuto 

and culture under the Mughals. 
6 . Beginning of European commerce . 

7. The Maratha Kingdom and Conſcderacy . 
Section C 
1. The decline of the Mughal Empire : the 

autonomous state with special refcreace to 

Bengal, Mysore and Punjab . 
2 . The East India Company and the Bengal 

Nawabs. 
British Economic Impact in India , 
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4 . The Revolt of 1857 and other popular 

6 Defamation ; 
movements against British rule in the 19th 

Conspiracy ; 
century 
Social and cultural awakening the lower 

Nuisance ; 
caste ; trade union and the peasant nove 

9 . False imprisonment and malicious prosecu 
monts . 

tion . 
6 . The Freedom struggle . 

V Criminal Law 
LAW ( Code No . 11) 

1 . General pinciples of criminal Lahiliv ; 
1 Jurisprudencc . 
1 . Schools of Jurisprudence; Anulytical, histo 

Meas rca ; 
rical, philosophical and sociological. 

General exceptions; 
2 . Sources of Law : custori, precedent and 

Abetment and conspiracy , 
legislation ; 

5 . Jolat and constructive liability ; 
Rights and duties; 
4 . Legal Personality ; 

6 . Criminal attempts; 
5. Ownership and possession, 

7 . Murder and culpable homicidc; 
Il Constitutional Law of India . 

8 . Scdition ; 
1. Salient features of the Indian Constitution ; 

9 . Theft; extortion , robbery and ducodty ; 
2 . Prcanible ; 

10 . Misappropriation and Criminal breach of 
Fundamental Rights, Directive Principles 

trist ; 
and Fundamental Duties ; 

Law of Contract 
Constitutional position of the President and 
Governors and their powers ; 

1 . Basic elements of contract : offer, accep 

tanco , consideration , coatractual capacity ; 
Supreme Court and High Courts ; their 
powers and jurisdiction ; 

Factors vitiating consent; 
Union Public Service Commission and 

3 . Void , voidable, illegal and ugenforceablo 
State Public Servicc Commissions : Their 

agreements ; 
Powers and Functions; 

4 . Performance of contracts; 
Distribution of Legislative powers between 

5 . Dissolution of contractual obligations, frust 
the Union and the States; 

ration of contracts ; 
8. Emergency provisions; 

6 . Quasi-contracts . 
9 . Amendment of the Constitution . 

7. Remedies for breach of contract. 
III International Law 

MATHEMATICS (Code No . 12 ) 
1. Nature of International Law ; 

Algebra - Sets, relations, equivalence relations, 
2. Sources : Treaty, Custom , General Princi Natural punibers, Integers, Rational numbers, Real 

ples of Law recognized by civilized nations, and Complex numbers. Division algorithm , greatest 
and subsidiary means for the determination common divisor , polynomials , division algorithm , 
of law . 

derivations, Integral, rational, real and complex 

roots of a polynomical, Relation 
State Recognition and State Succession ; 

between roots and 

Coefficients, repeated roots , clementary symmetric 
The United Nations ; its objectives and Prin functions. Groups , rings , fields and their elementary 
cipal Organs , the constitution , role and properties . 
jurisdiction of the International Court of 
Justice . 

Matrices - - Addition and multiplication , elementary 

row and column operation , rank determinante, invern 
IV Torts . 

solutions of systems of lincar equations. 
1 . Nature and definition of tort; 

Calculuser-Real numbers, order completeness pro 
2 . Liability based on fault and strici liability ; peny, standard functions, limits , continuity , proper 

cies of continuous functions in closed intervals, 
3. Vicarious liability ; 

differentiability , Mean value Theorem , Taylors The 
4 . Joint tort-feasors, 

orem , Maxima and Midima , Application to curves - 

tangent normal properties, Curvature , asymptotes , 
5 . Negligence ; 

double points , points of inflexion and tracing . 
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Definition of a definito integral of continuous func. Manufacturing Management : 
tion as the limit of suin , fundamen al thcoren of 
integral Calculus , methods of integration , rectification 

Metlious and time study , motion ccononiy and wock 
quadrature , volume and surfaces of solids of revolui 

space design , operation and flow process chiaris . Cost 
tion 

estimation , break - even analysis . Location and layout 

of plants , material handling Capital budgeting , Job 
Partial differentiation and its application . 

shop and mass production scheduling, despatching , 

Routing, Joventory . 
Simple test of convergence of series of positive . 
terms, alterating series and absolute convergence . Thermodynamics : 
Differential Equations — First order differential equa 
tions , Singular solutions, geometrical interpretations, Basic concepts , definalions and laws , heal, work 
linear differential equations with constant coefhcients . und temperature, Zeroth law , temperaturę scales , 

beliaviour of pure substances, equations of state , firgt 
Geometry -- Analytic Geometry of straight linor law and its corollaries , second law and its corollaries . 
and conics referred to Cortesian and polar Coordia Aualysis of air standard power cycles , carnot, otto , 
atos ; tiree distensional geometry for planes, straight discl, brayton cycles, vapour power cycles, Rankine 
lines, sphere , Cone and Cylinder. 

relie2 ! and regenerative cycles , Refrigeration cycles - 

Bell Coleman , Vapour absorption and Vapour com 
Mechanics. Concept of particle , Lamina , rigid 

pression cycle analysis , open and closed cycle gas 
body , displacemen , force, mass weight, concept of turhine wiih intercooling, reheating Energy Conver 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , Com 

SON : 
bination and equilibrium of Coplanar forces, Newtons 
Laws of motion , motion of a particle in a straight line . 

Flow of steam through nozzles, critical pressore 
Simple Harmonic motion , projectile, circular motion , 

rulos , shock formation and its cffect. Stenni Genera . 
motion unilor central forces (invorse square law ) , er 

Pirri, mountings and accessories . Impulse and re 
Cape Velocity 

uution turbines , eleincar s and layout of themal power 

plus. 
MECHANICAL ENGINEERING 
( Code No 13 ) 

Hydraulic turbines and pumps, specific speed , lay 

out of hydraulic power plants, 
Statics : 

Introduction to nuclear reactors and power plants . 
Simple applications of equilibrium equations 

handling of nuclear waste . 
Dynamics : 

Refrigeration and Air Conditioning : 
Simple applications of equations of motion , work , 

Refrigeration cquipment anci operation and main 
cnergy and power. 

tenance, refrigerents, principles of all conditioniug, 

psychromctric chart, comfort zones, humidification and 
Thcory of Machincs : 

dehumidification . 
Simple examples of kinematic chains and their 
inversions. Different types of gears , bearings , gover Fluid Mechanics 
nors, flywheels and their functions . 

Hydrostatics, continuity equation , Bernoulli s 
Static and dynamic balancing of rigid rotors. 

theorem , flow througlı pipes, discbarge measurement, 

liminar and turbulent flow , boundary layer concept. 
Simple vibration analysis of bars and shafts . 
Linear automatic control systems 

PHILOSOPHY ( Code No. 14 ). 
Machanics of Solids : 

Logic - Symbolic Lopic Syllogism and fal 

Incies , Mathematical Logic . Truth Func 
Stress , strain and Hooke s Law , Shear and bending 

tional I ogic . 
moments in beams. Simple bending and torsion of 
beams, springs and thin walled cylinders . Elementary 
conccpts of elastic stability , mechanical properties 

1 . History of Indian Ethics : Source . Types, 
and material testing . 

Meaning of Dharma: Ethics and Motaphy. 

sics und Karma and Freewill; Karma and 
Manufacturing Science : 

Gyara ; 
Mechanics of metal cutting, tool life , economics of III. History of Western Phics : Moral stan 
nachiping, cuttiog tool materials Busic types of 

dards , Judgement, Order and progress 
machine tool and their processes. Automatic machine 

Ethics and Emotivism ; Determinism and 
tools , transfer lines . Metal forming processes and 

freewill, Crime and Punishment: Individual 
niachines — shearing, drawing , spinning, rollirs, for 

and Society . 
ging , extrusion . Types of casting and welling 
methods. Powder metallurgy ont processing of IV . History of Philosonly. - -Western : Indian 
plastics, 

Orthodox : Indian Haterodox . 
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Circuits for rectification , amplification and oscillations. 
Logic gates. 


THYSICS (Code iv . 15) 
1 . Mechanios . - Units and dimensions, S . I. units , 
Motion in ons and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications. Variable mass systems, 
Frictional forces, Work , Power and Energy , Conser 
vative and non - conservative systems, Collisions, Con 
servation of energy. Linear and angular momenta . 
Rotational Kinematics. Rotational dynamics. Equi 
librium of rigid bodies. Gravitation , Planetary mo. 
tion , Artificial Satellites . Surface tenson and Viscom 
sity . Fluid dynamics, stream - line and turbulent mo 
tion . Bernoulli s equation with applications. Stoke s 
law and its application , Special theory of relativity , 
Lorentz Transformation , Mass Energy equivalence . 


POLITICAL SCIENCE (Code No. 16 ) 
Section A (Theory ) 

1 . (a ) The State - Sovereignty ; Theories of Sove 
reignty . 

(6 ) Theories of the Origin of the State (Social 
Contract Historical- Evolutionary and Marxist ) . 

(c ) Theories of the functions of the State (Liberal 
Welfare and Socialist). 

2 . (a ) Concepts- Rights , Property , Liberty , Equa 
lity , Justice . 

( 6 ) Democracy .- - Electoral process ; Theories of 
Representations ; public opinion , freedom of speech , 
the role of the Press; Parties and Pressure Groups ; 

(c) Political Theories. -- Liberalism ; Early Socia 
lism ; Marxian Socialism ; Facism . 


2 . Waves and Oscillations ; Simple harmonic 
motion , Travelling and Stationary waves, Superposi 
tion of waves, Beats . Forced oscillations, Damped 
oscillations , Resonance , Sound waves, Vibrations of 
air columns , strings and rods. Ultrasonic waves and 
their application , Doppler effect. 


(d ) Theories of Development and Under -Develop 
ment ; Liberal and Marxist. 


Section B (Government). 


3. Optics : Matrix method in paraxial optics. Thin 
lens formulae , Nodal planes, Systems of two thin 
lenses , Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instruments, Eyepieces. Nature and propagation of 
Light, Interference Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple interferometers, Diffraction 
Fraunhofer and Fresnel, Gratings, Resolving power 
of optical instruments , Rayleigh criterion , Polariza 
tion , Production and detection of polarised light. 
Rayleigh Scattering Raman Scattering, Lasers and 
their applications. 

4 . Thermai Physics. Thermometry, Laws of ther 
modynamics . Heat engines, Entrophy, Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 
Waals equation of State , Critical constants, Joule 
Thoinson effect, Phase transition . Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids, 
Kinetic Theory of Gases, Ideal Gas equation . Max 
well s velocity distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free path . Brownian Motion . Black -body radi 
tion , Planck s Law . 


1. Government.- -Constitution and constitutional 
Government ; Parliamentary and Presidential Govern 
ment ; Federal and Unitary Government ; State Local 
Government ; Cabinet Government ; Bureaucracy . 


2 . India . ( a ) Colonialism and Nationalism in 
India , the national liberation movement and consti 
tutional development. 


(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights, 
Directive Principles of State Policy ; Legislature ; 
Executive, Judiciary , including Judicial Review , the 
Rule of Law . 


(c ) Federalism , including Centre-State Relations ; 
Parliamentary System in India . 


(d ) Indian Federalism compared and contrasted 
with federalism in the USA , Canada , Australia , Nige 
ria and Federal Republic of Germany and the USSR . 


5. Electricity and Magnetism : - Electric change 
Fields , and Potentials , Coulomb s law , Gauss Law , 
Capacitance , Dielectrics. Ohms Law , Kirchoffs 
Laws. Magnetic field , Ampere s Law , Faraday s 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law Alter 
nating Currents. LCR Circuits, Series & Parallel re 
sonance Q - factor Thermoelectric effects and their 
applications. Electromagnetic Waves, Motion of 
charged particles in electric and magnetic fields. Par 
ticle accelerators. Ven de Graff generator , Cyclotron , 
Bctatron , Mass spectrometer, Hall effect. Dia , Para 
and ferro magnetism . 

6 . Modern Physics : - -Bohr s Theory of Hydrogen 
atom , Optical and X - ray spectra , Photoelectric effect, 
Compton effect, Wave nature of matter and Wave 
Particle duality , Natural and artificial radio - activity , 
alpha , beta and gamma radiation , chain decay , Nuc 
Tear fission and fusion , Elementary particles and their 
classification . 

7 . Electronics :-- Vacuum tubes - diode and triode , 
p and n - type materials, p -n diodes and transistors , 
2939 GI /94 - 15. 


PSYCHOLOGY ( Code No. 17) 
Scope and methods . 
Subject matter. 
Methods 
Experimental methods. 
Field studies . 
Clinical and case methods. 
Characteristics of psychological studies. 


Physiological Basis, 
Structure and functions of the nervous sys 
tem . 
Structure and functions of the endocrine 
system . 
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Communication . 
Types of communication . 
Communication process . 
Communication network . 
Distortion of communication . 
Applications of psychology in Industry , 
Education and Community, 


15 . 


SOCIOLOGY (Code No . 18) 
Concepts ; Race and culture ; humat evolution , 
- phases of culture ; culture change- - culture contact, 

acculturation , cultural relativism ; society : group , 
status, role ; primary , secondary and reference , groups, . 
community and association ; social structure and so 
cial organization ; structure and function ; objective 
facts norms values, and belief systejas ; sanctions de 
viance ; socio - cultural processes. simitation , into 
gration , cooperation, Competition and conflict, Social 
Demography Institutions ; Kinship system and kia 
ship usages, rules of residence and desc nt; marriage 
and family economic systems of simple and complex 
societies barter and ceremonial Exchange market 
economy, political institutions and comp ex societies ; 
religion in simple and complex Societies ; magic ; re 
ligion and science . Practices and organizations, Social 
stratification and estate . 

Communities : village , town, city , region . 

Types of society : tribal agrariar , inclustrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regiirding sche 
duled castes and scheduled tribes . 


Development of Behaviour. 
Genetic mechanism . 
Environmental factors . 
Growth and maturation , 
Relevant experimental studies, 
Cognitive process ( I) . 
Perception . 
Perception process . 
Perceptual organisation . 
Perception of form , colour, depth and time. 
Perceptual constancy . 
Role of motivation , social and cultural fac 
tors in perception . 
Cognitive processes (II). 
Learning. 
Learning process. 
Learning theories ; Classical conditioning. 
Operant conditioning . 
Cognitive theories . 
Perceptual learning. 
Learning and motivation . 
Verbal learning . 

Motor learning . 
7. Cognitive Processes ( III ). 

Remembering. 
Measurement of remembering. 
Short -term memory . 
Long- term memory . 
Forgetting 
Theories of forgetting . 
Cognitive Processes (IV ) . 
Thinking 
Development of thinking. 
Language and Thought . 
Images. 
Concept formation . 
Problem solving . 
Intelligence . 
Nature of intelligence . 
Theories of intelligence . -- 
Measurement of intelligence . 

Intelligence and creativity. 
10 . Motivation . 

Needs, drives and motives. .. 
Classification of motives . 
Measurement of motives . 

Theories of motivation . 
11 . Personality. 

Nature of personality . 
Trait and type approaches. 
Biological and socio -cultural determinants 
of personality . 
Personality assessment techniques and tests . 
Coping Behaviour. 
Coping Mechanisms. 
Coping with frustration and stress. 
Conflicts . 
Attitudes. 
Nature of attitudes . 
Theories of attitudes . 
Measurement of Attitudes . 
Change of attitudes. 


ZOOLOGY (Code No . 19 ) 
1 . Cell structure and function . - tructure of an 
animal cell , nature and function cf cell organells, 
mitosis and meiosis, Chromosomes and genes , laws 
of inheritance, mutation . 

2 . General survey and classification of non - chor 
dates ( upto sub - classes ) and chordates (up to orders ) 
of followings Protozoa, Porifera , ( olen terata , Platy 
helminthes , Ascheminthes , Annelila , Arthropoda , 
Mollusca , Echinodermata and Chordata . 


3. Structure, reproduction and life history of 
following types : 
Amoeba , Monocystis Plasmodi im , Paramecium , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fasciola , Talina, 
Ascaris , Nereis, Pheretit is , 1 :ach , Prawn , 
Scorpion , cockroach , a bivalve , a snail 

Balanaglossus, an Ascidiar , Arnphioxus. 
4 . Comparative anatomy of vertebrates : Integu 
ment endoskeleton , locomotory orgins, rigestive sys 
tem , respiratory system , heart and circulatory system , 
urinogenital system and sense organs. 


5 . Physiology : Chemical composition of proto 
plasm , nature and function of enzymes , colloids and 
hydrogen ion concentration , biological exidation . 
Elementary physiology of digestion , exorrition respira 
tion blood , mechanism of circulation with special refe . 
rence to man , nerve impulse . condiction and trans 
mission across synaptic junction. 
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test , run test medium test, Wilcoxon test rank cor 
relation methods. 


6 . Erabry slog : Gametogenesis, fertilization , cle 
vage, gastrii atio i; Early development and metamor 
phogenesis ( f frig, Ascidian and retrogressive metam 
morphosis . Neote ny development of foetal membrance 
in chick api ma uimals . 


7 . Evolution - Origin of life , Principles and evi 
dences of evolution , speciation , mutation and isolation . 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors , concept of 
ecosyteri , fo xd chain and energy flow , adaptation of 
aquatic and desert fauna , parastitism and symbiosis ; 
Factors causng “ nvironmental pollution and its pre 
vention Errlangered species, Chronobiology and 
eireaduiro rlythim . 

9 . Economic Zoology - -Beneficial and harmful in 
sects . 


STATISTICS (Code No . 20 ) 
I. Probability (25 per cent weight) : 

Classical iind axomatic definitions of probability , 
simple theorems on probability with examples, con 
ditional prol ability , statistical independence, Bayes 
theorem , Discrete and continuous random variables 
probability pass function and probability density 
function , ci multive distributions function ; joint 
marginal and cor ditional probability distributions of 
two variables functions of one and two random varia 
bles , momen s, woment generating function Chehi 
chevy s inequality , Binomial, Poisson , Hypergeometric 
Negative Binominal Uniform exponential gamma 
beta nonnal and privariate normal probability distri 
bution Conrergeace in probability week law of large 
numbers sim : le form of central limit theorern . 


IV . Sampling Theory and Design of Experiments (23 

per cent weiglit) : 
Principles of sampling , frarnes and sampling units, 
sampling and non -sainpling errors , simple random 
sampling stratified sampling cluster sampling, system 
matic sampling ratio and regression estimates, design 
ing of sample surveys with reference to recent large 
scale surveys in India . 

Analysis of variance with equal number of obser 
vations, per cell in one, two and thice way classifica 
tions transformations to stabilize variance . Principles 
of experimental design , completely randomized design . 
Randomized block design , Latin square design , mis 
sing plot techniques , factorial experiments with con 
founding in 2n design balanced incomplete block 
designs . 
ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 

SCIENCE (CODE NO . 21 ) 
Animal Husbandry : 

1 . General : Importance of livestock in Agriculture, 
Relationship between Plant and Animal Husbandry , 
Mixed farming, Livestock and milk production 
statistics. 

2 . Genetics : Elements of genetics and breeding 
as applied to improvement of Animal Breeds of in 
digenous and exotic cattle , buffaloes, goats, sheep , 
pigs and poultry and their potential of milk , eggs, 
meat and wool production . 

3. Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
dards, computation of ration and mixing of rations, 
conservation of feeds and fodder. 

4 . Management : Management of livestock ( Pre 
gnant and milking cows, young stock ) , live stock 
Tecords , principles of clean milk production , econo 
mics of livestock farming Livestock housing . 
Veterinary Science : 

1. Major Contagious diseases affecting cattle and 
draught anijaals , poultry and pigs. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility . 

3 . Veterinary hygiene with reference to water, air 
and habitation . 

4 . Principes of immunisation and vaccination . 

5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of - 
( a ) Cattle : Anthrax Foot and mouth disease , 

Haemorrhagic septicaemea Rinderpest, 
Black quarter, Tympanitis, Diarrhoea, 
Pasumonia .. Tuberculosis, Johnes disease 

and diseases of new born cali . 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox . 

Avian leukosis, Marcks Disease. 
(c ) Swine : Swine fever. 
6 . ( a ) Poisons used for killing animais. 


II. Statistical Me hods ( 25 per cent weight) : 

Compilatioa , c assification , tabulation and diagram 
matic repres : ntation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion . skewness and kurtosis 
measures of association and contigency correlation 
and linear regression involving two variables, correla 
tion ratio , cu ve litting . 


Concept of a random sample and statistics , samp 
ling distributions of X X2 , T and F statistics, their 
properties, estimation and tests of significance based 
on them . Order statistics and their sarnpling distri 
buions in case of uniform and exponential parent 
distribution . 


III. Statistical Inference (25 per cent weight ) : 

Theory of est mation, unbiasedness, consistency , 
efficiency , sufficiency , Cramer- Rao Lower bound , 
best linear wibiased estimates , methods of estimation , 
methods of norrents, maximum likelihood least 
squares , minimum X2 properties of maximum like 
lihood estimators (without proof) , simple problems 
of constructing confidence intervals . 

Testing of hypothesis , simple and composite hypo 
thesis, Statis ical ests , two kinds of error optimal 
Critical regions for simple hypothesis conceming 
one parametr, likelihood ratio test, tests for the 
parameters of binomial, Poisson , uniform , exponen 
tial and isoriaal distributions , Chi-square fest, sign 
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(b ) Drugs used for doping of race horses and 

the techniques of detection . 
( c) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as anirnals in captivity . 
( d ) Quarantige measures prevalent in India 

and abroad and improvements therein . 


9. Civil Service in India.- -Recruitment of All India ind 
Central Servicos ; Union Public Service Commission ; Trail 
inz of LAS and IPS; Generalists and Specialists ; Relations 
with the Political Executive . 


10 . State , District and Local Admiuistration- Governor, 
Chief Minister , Secretariat; Chief Secretary ; Directorates. 
Role of District Collector in revenue, law an order and 
development administration; Panchayati Raj; Urban local 
Government; Main features Structure and problem areas. 


Dairy Science 

1. Study of milk , compositori, physical properties 
and food value. 

2 . Quality control of milk , common tests, legal 
standards. 

3 . Utensils and equipment and their cleaning . 
4 . Organisation of Dairy processing of milk and 


5 . Manufacture of Indian indigenous vilk pro 
ducts . 

6. Simple dairy operations 

7. Micro -organisms found in milk and dairy pro 
ducts . 

8 . Diseases transmitted through milk to man . . 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 22 ) 

1 . Introduction : - Meaning , scope and significance 
of public administration ; Private and Public Admi 
nistration , Evolution of public Administration as a 
discipline. 

2 . Theories and Principles of Administration :- -- 
Scientific Management ; Bureaucratic Model ; Classi 
cal Theory : Human Relations Theory ; Behavioural 
approach ; Systems approach ; The principle of 
Hierarchy ; Unity ci Command . Span of Control ; . 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
gation Supervision ; Line and Staff ; 

3 . Administrative Behaviour : - Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motivation , 

4 . Personnel Administration :- - Role of Civil Ser 
vice in developing society ; Position Classification ; 
Recruitment ; Training ; Promotion ; Pay and Service 
Condition ; Neutrality and Anonymity , 

5 . Financial Administration :- Concept of Budget, 
Formation and execution of budget ; Accounts and 
Audit. 


MEDICAL SCIENCE 

( Code No. 23 ) 
NOTE : The questions set and answers expected 
in the syllabus areas prescribed for this examination 
will be of what is normally covered in a M . B . B . S . 
curriculum . Knowledge of the frontier areas of these 
topics will also be expected of the candidates . 
Human Anatomy 

General principles and basic structural concept of 
Gross Anatomy of hipjoint, heart, stomach . lungs , 
Spleen , kidneys, uterus , ovary and adrenal glands. 

Histological features of parotid gland , bronchi, 
testis, skin , bone ar i thyroid giand . 

Gross anatomy ( thalamus, internal capsule , 
cerebrum , including their blood supply ; functional 
localisation in cerebral cortex . 

Embryology of vertebral column , respiratory sys 
tem and ther congenital anomalies . 
Human Physiology and Biochemistry 

Neurophysiology : Sensory receptors, reticular 
formation , cerebellum and basal ganglia . 

Reproduction : Regulation of functions of male 
and female gonads. 

Cardiovascular System : Mechanical and electrical 
properties of heart including E . C .G . ; regulation of 
cardiovascular functions , 

Respiration : Regulation of respiration . Digestion 
and absorption of fats . Metabolisin of carbohydrates. 

Renal Physiology : Tubular function , regulation of 
pH , 

Nucleic acids : R . N . A ., D .N . A ., genetic code and 
protein synthesis . 
Pathology and Microbiology 

Principles of inflammation . 
Principles of carcinogenesis and tumour spread . 
Coronary heart disease . 
Infective diseases of liyer and gall bladder. 
Pathogenesis of tuberculosis . 
Immune system . 

Etiology and laboratory diagnosis of diseases caused 
by Salmonella , Vibrio , Meningococcus and hepatitis 
virus . 

Life cycle and laboratory diagnosis of Entamoeba ; 
ma arial parasite Ascaris . 


. 


6 . Control over Administration :- Legislative, Exe 
cutive and Judicial Control, Citizen and Administra 
tion . 

7 . Comparative Administration -- --Salient Features 
of administrative systems in U . S . A ., USSR , Great 
Britain and France . 

8 . Central Administration in India . British legacy consti 
tutional context of Indian administration ; The President; the 
Frime Minister as Real executive ; Central Secretariat; Cabi. 
net Secretariat ; Planning Commission ; Finance Commissioo ; 
Comptroller and Auditor General of India ; Major patterns 
of public Enterprises, 
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Medicine 

Protein energy malnutrition . 
Medical management of : 
(a ) Coma, including cerebro -vascular accidents 

and 
(b ) Status asthmaticus. 
Clinical features, etiology and treatment of : 


Clinical manifestations, investigations and surgical 
management of : 
- Intestinal obstruction . 

Acute urinary retention . 
- - Spinal injury . 

Haemorrhagic shock . 
- Pneumothorax . 


- 


of 


Coronary heart disease. 
Rheumatic heart disease . 
Pneumonia . 
Cirrhosis of liver . 
Peptic ulcer . 
Pyelonephritis. 
Leprosy . 
Rheumatoid arthritis . 
Diabetes mellitus. 
Poliomyelitis . 
Schizophrenia . 


Preventive and Social Medicine 

Principles of epidemiology . 
Health care delivery. 

Concept and general principles of prevention 
disease and promotion of health . 

National health programmes . 
Effects of environmental pollution on health 
Concept of balanced diet. 
Family planning methods 


- 
- 


- 
- 


Meningitis. 


PART B - MAIN EXAMINATION 
The main Examination is intended to assess the overall 
intellectual traits and depth of understanding of candidates 
rather than merely the range of their information and me 
mory . Sufficient choice of questions would be allowed to 
the candidates in the question papers . 

The scope of the syllabus for optional subject papers for 
the examination is broadly of the honours degree level i.e. 
a leval higher than the bachelors degrce and lower than the 
masters degree . In the case of Engineering and law , the 
level corresponds to the bachelors degree . 


Surgery 

Principles of surgical 
injured. 


management of 


severely 


Process of fracture healing . 


Malignant tumours of stomach and their 
management . 


surgical 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
read and understand serious discursive prose, and to express 
his ideas clearly and correctly , in English and Indian lan 
guage concerned . 


Signs, symptoms, investigation and management of 
fractures of femur . 


Principles of pre- operative and post-operative care. 


The pattern of questions would be broadly as follows :. . 
English 

(i) Comprehension of given passages, 
( ii) Precis Writing. 

( iii ) Usage and Vocabulary. 
: (iv ) Short Eassy . 


Clinical manifestations, investigations and manage 
ment of : 

Hydrocephalus , 
- Berger s disease, 

Bronchogenic carcinoma, 

Appendicitis , 
- Carcinoma colon , 

Benign prostatic hypertrophy , 

Carcinoma breast, 
- Spina bifida . 


Indian Languages : 

(1) Comprehension of given passages 
( ii) Precis Writing 
(iii) Usage and Vocabulary. 
( iv) Short Essay . 
(v ) Translation from English to the Indian languages and 

vice -versa . 
Note 1. The papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or Equivalent standard and 
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will be of qualifying naturo only. The marks ob - 
lined in there papers will not be counted for 

ranking. 
Note 2 . - - Th : cadidates will have to answer the English 

Ani Iulian Languages papers in English and the 
rer poctivo Indian Language (except where trans 
leíion is involved .) 


porta multisto patterns. short 


ESSAY 
Candidates will be required to write an essay on a speci. 
fic topic . Thach vice of subjects will be given . They will 
be expected ( kaip closely to the subject of the essay to 
arrange their dear in orderly fashion , and to write concisely . 
Credit will be give for effectivo and oxact oxproasion . 


GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper II will cover the follow 
ing areas of scowledge :- - 


und ţi12010" :" 0 . Olmatic eletacnis faclors of crop 
grovete , imact wi changing cuvronmeni ( n cropp 
ing waitem is indicators of environneuls . Environ 
ruch . al polation and associated hazards to crops , 
anirals ond humans . 

Cirpping patterns in differcat agro climatic zones 
ut 1: 10 county Impact of high yielding and short 
dur .li on Vüretios ou shifts in cropping patterns . Con 
cepts of multiple cropping ; multistorey , relay and 
intercroppip and their importance in relation to foud 
production Package of practices for production of 
iinportant cureals, pulses , oilseed , tbre, sugar and 
coinm : rcia ! crops grown during Kharif and Rabi sea 
sons in diferent regions of the country . 

In ortani, features , scope and propagation of 
various types of forestry plantations , such as , exten 
sion social forestry , agro - forestry and natural forests . 

Weeds, their characteristics , dissemination and as 
sociation with various crops ; their multiplications ; 
cultural, biological and chemical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
tion of Indian soils inciuding modern concepts; Mine 
ral acd organic constituents of soils and their role in 
maintaining oil productivity . Problem soils extent 
and distribution in India and their reclamation . Es 
scuial plaat nitrients and other beneficial elements 
ir soil and plants ; their occurrence , factors affecting 
their clistribution , functions and cycling in soils . 
Symbiutic and non -symbiotic nitrogen fixation , Poin 
ciples of soj fortility and its evaluation for judicious 
fertiilser usc . 


PAPER I 
(1) Modern History of India and Indian culture. 
( 2) Current events of national and international impor 

tanco . 
(3 ) Statistical analysis , graphs and diagrams. 


PAPER II 


( 1) Indian polity ; 


(2 ) Indian economy and Geography of India , and 
(3 ) The role and impact of science and technology in 

the development of India . 


In paper i. Modern History of India and Indian Culturo 
will cover the broad history of the country from about the 
middlo of the nineteenth century and would also includo 
questions on Gauchi, Tagore and Nehru . The part relating 
to statistical inalytis , graphs and diagrams will includo exer 
cises to test the candidato s ability to draw ccmmon senso 
conclusions from information presented in six tistical, gra 
phical or dięcrariraatical form and to point out deficiencies, 
limitations or inconsistencies theroin . 


Ini Paper II, th : part relating to Indian polity will include 
questions on ho f olitical system in India . In the part per 
taining to the Italian Economy and Geograpiny of India, 
questions will be jut on planning in India and tho pliysical, 
cconomic and social geography of Ladia . In the third part 
relating to the role and impact of science and technology 
in the develo , mchi of India , questions will be asked to test 
the candidat s avareness of the rolo and impact of science 
and technology in India ; emphasis will be on applied aspects. 


Soil conservation planulos on water shed basis , 
Erosio .t and runoff management in hilly foot hills and 
valley lands ; processes and factors affecting them . 
Dryland agiculture and its prublenis . Techoology for 
stabilising agriculture production in rainfed agricul 
turc a ta . 

Water use efficiency in relation to crop production 
criteza for " cheduling irrigationis, way : and meads of 
reducing 127 -off losses of irrigation water , Drainage 
of water - logged soils. 

E l 117 itgement, scone importance and charac 
ter , fa : - planing and budgsung Ecozonsof 
difcrunt tips of farming systcmus. 

Marketing and pricing of agricultural inputs and 
output", por fluctuations sind ucir cost; role of co 
operat. ve in agricultural econuiny , types and systems 
of farming id factors affecting theni. 

Agricultural extcusion , its importance and role , 
methods of cvaluation of extension programmes, so 
clo - crnomic survey and sialus of big , small and mar 
una farmeri od landiese uitvaral lalouters , the 
farn Iccharization and its rolo in agricultural pro 
ductiori and rural employment. Training Prograirnes 
for xtension workers; lab to land programmes . 


OPTIONAL, SUBJECTS 
Codo Nos. (given in brockets ) to be used in filling up the 
Application fo . m . 


AGRICULTURE (Codo No. 21) 

PAPER I 
Ecology and its relevance to mun , natural re 
source: thir dagement and coqservation . Physical 
and Soclet onlinement as füctor of chor distribution 


PAPER IT 
Heredity and variatlon , Mendel s law of inherit 
ance, Chromosomal theory of inheritanco Cytoplas. 
miç inheritance , sex linked , sex influenced and sex 
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DO 


limited characters . Spontancous and induced 
tions. Quantitative characters . 


uta 


a and drations 
in 


Origin and domesticotion of field crop . Morphic logy 
patterns of variations in varios and related spécies 
of important field crops. Causes and illization of 
variations in crop improvement, 


causes 


Application of the principles of plant breecling to 
the improvenent of major field crops ; niethods of 
breeding of solf and cross - pollinated croys , Introduc 
tion , selection , hybrdization. Heterosis and its ex 
ploitation , Male sterility and self-incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in breeding . 


ANIMAL HUSBANDRY AND ETIRINARY 

SCIENCE 
( Code No. 42 ) 

PAPER I 
1 . Aniwal Nutrition Energy Ouris, epergy 
metabolism and requirements for maintedance and 
production of milk , meat, eggs and wool Evaluation 
of feed as source of energy . 

1.1 Advanced studies in Nutritio Protein . Sour 
ces of protein , metabolism and sys.thesis, protein 
quantity and quality in rolation to requirements . 
Energy protein ratios in a ration . 

1.2 Advanced studies in Nutrition Minerals. 
Sources , functions, requirements and their relation 
chip of the basic mineral nutrients including trace 
elements . 

1 .3 Vitamins, Hormones and Growih Stimulating 
substances. Sources, functions, requirements and 
inter- relationship with minerals. 


Scod tvchnology and importance ; production , pro 
sessing and testing of seeds of Crop Plants : Role of 
National and State seed organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds. 


Physiology and its significance in agriculture; 
Nature , physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; imbibition surface tension , diffusion 
and osmosis. Absorption and translation of water , 
transpiration and water economy . 


1 .4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle . 
Nutrients and their motabolism with reference to 
milk production and its composition . Nutrient re 
quirements for calvest, heifers, dry and trilling cows 
and buffaloes, Limitations of various feeding systems. 


Enzymes and plant pigments ; photosynthesis 
modern concepts and factors affecting the process, 
acrobic and anocrobic respiration . 


Growth and development , photo pe - iodíns and 
vernalization , Auxim , Hormones and other plant re 
gulators and their mechanism of action and importanco 
in agriculture . 


1. 5 Advanced Non -Rumitigut Nutrition Poultry . 
Nutrients and their metabolism with reference to 
poultry , meat and egg production , Nutrients requiro 
ments and feed formulation and broilen at different 
ages. 


1. 6 Advanced Non - Ruminant Nutrition Swino . 
Nutrients and their metabolisin with fpecial reference 
to growth and quality of meat pro- inction , Nutrient 
roquirements and feed formation for aby -growing 
and inishing pigs. 


Climatic requirements and cultivation of niajor 
fnuts, plants and vegetable crops; thr package of 
practices and the scientific basis for the me. Hand 
ling and marketing problems of fruits and vegetables; 
principal methods of preservation , important fruits 
and vegetable products, processing tecliniques and 
equipment. Role of fruits and vegetahl in hựman 
nutrition ; landscane and floriculturo including raising 
of ornamental plints and desier 19 " i it of Thwns 
and gardens. 


1. 7 Advanced Applied Animal Nitition . — A criti 
cal review and evaluation of feeding experiments, di 
gestibility and balance studies . Feeding sndards and 
measure of fced epurgy . Nutrition 1 : quirements for 
growth , maintenance and production Belanced 19 
tions 


Diseases and pests of field , vegetable , orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
these ; Causes and classification of plant diseases ; 
Principles of plant disease control includ : 1, 67clusion , 
eradication , immunization and protectio . l. Biological 
control of pests and diseases. Integrated management 
of posts and diseases . Pesticides and their formulation , 
plant protection equipment, their caro end weinten 
ance . 


2 . Animal Physiology : 

2 . 1 Growth and Animal Production . - Pro -natal 
and most -natal growth , maturation , growth curves , mea . 
sures of growth , factors affecting growth , contorma 
tion , body composition , meat quali y . 


Storage Dests of cereals and pulses , lygiene of 
storage godowns, preservation and reme, lial measure . 


2 . 3 Mul: Production and Reproduction and Diges 
tion . Current status of honnonal ontol at mam 
mary , development milk secretion and nük ejection , 
composition of milk of cows and buffaloon. Male and 
female - reproduction organs, their compounts and 
function . Digestive organs and the s functions, 


Food production and consumption treurts In India , 
National and Toternational food policies, procure 
ment, distribution , processing and production cons 
traints, Relation of fond production in Dat onal 
dietary pattern , major deficiencies of calorio and pro 
toin . 


2 . 3 Environmental Physiology . - ,fysiological ten 
lations and their regulation , mecher ::17% of adaption , 
environmental factors and regulator chain in 
volved in alamal behaviour, methu s of controlling 
climatic -stres . 
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and covence between relatives. The theory of pathoco 
eficient , plied to quantitative genetic analysis . Heritability 
Repeatability and selection models . 


2 .4 Semen quality, Preservation and Arbücial In 
semination . Components of semen , composition of 
spermatozoc chemical and physical properties of eje 
culated semen , factors affecting seinen in vivo and in 
vitro . Factors affecting semen preservation composi 
tion of diluents , sperm concentration transport of 
diluted semen . Deep Freezing techniques in cows, 
sheep and goats, swine and poultiy , 


quenis, Deep Frand 
pa 


1. 1 Population , Genetics applied to Animal Breeding. 
Population vs. individual population size and factors chang 
ing it. Gene numbers, and their estimation in farm animals , 
gene frequency and zygotic frequency and forces changing 
tiem , mean and variance approach to equilibrium under 
different situations, sub -division of phenotypic variance ; esti 
mation of additive , Non -additive genetic and environmental 
variances in Animal Popula , Mendelisra and blending in . 
heritance . Genetic nature of differences between species races 
breeds and other sub -specific grouping and the grouping and 
the origin of group differences, Resemblances between 
relatives . 


3. Livestock Production and Management : 

3 .1 Commercial Dairy Farming.- - Comparison of 
dairy farming in India , with , advanced countries 
Dairying under mixed farming and as a specialised 
farming; economic dairy farming , starting of a dairy 
farm . Capital and land requirement, organisation of 
the dairy farm . Procurement of goods ; oprortunities 
in dairy farming, factors deterruining the efficiency 
of dairy animal, Herd recording, budgeting , cost of 
milk production ; pricing policy , Persoüúel Manage 
ment . 

3.2 Feeding practices of dairy cattle ... Developing 
Practical and Economic ration for dairy cat: le ; supply 
of greens throughout the year, field and fodder ic 
quirements of Dairy farm . Feeding regimes for day 
and young stock and bulls heifers and breeding ani 
mals ; new trends in feeding young and adult stock ; 
Feeding records. 

3. 3 General Problems of she woul, pigs and 
poultry management. 

3 .4 Feeding of animals under droght conditions. 


1.2 Breeding systems. Heritability , repeatability, genetica 
pod environmental correlations, methods of estimation and 
the precision of estimates of animal data . Review of biomet 
rical relation between relatives. Mating system , inbreeding, 
out-breeding and used Phenotypic assortive mating Aids to 
selections, F .:mily structure of animal population inder non 
random mating systems. Breeding for threshold traits, selec 
tion, index , its precision . General and specific combining 
ability , choice of effective breeding plans. 

Different types and methods of selection , their effective 
noes and limitations, selection indices construction of selec 
tion in retrospect ; evaluatoin of genetic gains through 
selection , correlated response in animal experimentations. 


Approach to estimation of general and specific combining 
ability , Diallete , fractional diallete crosses, reciprocal recur 
rent selection , in -breeding and hydrization. 

2 . Health and Hygiene. - Anatomy of Ox and Fowl, His 
tological technique, freezing paraffin embeding etc . Prepara 
tion and staining of blood films. 


2 .1 Common histological stains, Embryology of a cow . 

2 .2 Physiology of blood and its circulation , respiration , 
excretion , Endocrine glands in health and disease. 


4 . Milk Technology : 

4 .1 Organization of rural milk procurement, collec 
tion , and transport of raw milk . 

4.2 Quality testio and grading raw milk , Quality 
storage grades of whole milk skimmcd milk and 
cream . 

4 . 3 Processing , packaging, storing , distributing 
marketing defects and their control and nutritive 
properties of the following milks : Pasteurized , stan 
dardized , toned , double toned , stardized , Homoge 
nized , reconstituted , recombined , field and flavoured 
milks. 


2 .3 General Knowledge of pharmacology the repeutics of 
drugs. 


4 . 4. Preparation of cultured milks, cultures and 
their management. Vitamin D soft curd icidified and 
other special milks. 


4.5 Legal standards, Sanitation requirement for 
clean and safe milk and for the milk plant equipment. 


2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air and habitation . 

2 .5 Most common cattle and poultry diseases, their modo 
of infection , prevention and treatment etc . Immunity , Gene 
ral Principles and Problems of meat inspection Jurisprudence 
of Vet practice . 

2 .6 Milk Hygiene . 

3 . Milk Product Technology .- - Selection of raw materials , 
assembling production , processing, storing , distributing and 
marketing milk products such as Butter, Ghee , Khoa, 
Channa, cheese , condensed evaporated dried milk and baby 
foods; Ice cream and Kulfi, by -products ; whey products, 
butter milk , lactosc and casein : Testing , Grading, gudging 
mill products - ISI and Agmark specification , legal standards, 
quality control nutritive properties . Packaging processing and 
onerational control Costs . 

4 . Meat Hygiene : 
4 .1 Zoonosics Diseases transmitted from animal to man . 

4. ? Duties and role of Veterinarians in a slaughter horst 
to provide mcat that is producers uoder ideal hygienic qon 
ditions. 


PAPER II 


1. Genetics and Animal Breeding Probability 
applied to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Law 
Concept and measurement of inbreeding and hetero 
zyrosity Wright s approach in contrast to Melecol s 
Estimation of Parameters and measurements Fishers 
theoreon of natural selecticn , polymorphism , poly 
genic systems and inheritance of quantitative traits , 
Casual components of variation Biometerical models 
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4 .3 By products from slaughter houses and their economic 

(g) Groups 
utilisation 

(1 ) Band 
4 .4 Methods of collection , prosorvation and processing of 

(1) Tribo 
hormonal glands for medicinal uso . 

( ) Caste 

(k ) Valver 
5 . Extension ; 

(1) Norms 
5. 1 Extension Different methods adopted to educato far 

(m ) Customs 
mers under rural conditions. 

(n ) Mores 
5.2 Uliligation of fallen animals for profit-extension odu 

(0 ) Folk ways 
cation etc . 

(p ) Ethonography 
5. 3 Define Trysem . Different possibilities and methods 

(q ) Ethnology 
to provido self- employment to educated youth under rural 

(r ) Status 
conditions. 

(8 ) Rolo 
5.4 Cross -breeding as a method of upgrading the local 

7 . Family , Marriage and Kinship . 
cattle . 

(a ) Basis of the human family . 
ANTHROPOLOGY 

(b ) Structure , organisation and functions of the family . 
(Code No. 43) 

(c ) Stability and change in the family . 
PAPER - I 

(d ) Impact of industrialisation , urbanisation education 

and feminist movetneuts on tho family . 
SECTION 

(c) Typological an processual approaches to the study 
Section I is compulsory. Candidates may offer either Sec 

of the family . 
tion II(u ) or (b ) Each Section (1.e . I & II) carries 150 marks, 

( f) Definition of marriago. 
FOUNDATION OF ANTHROPOLOGY AND 

(8 ) Education of marriage. 
METHODS 

(h ) Preferential and prescriptive forms of marita ! 
1 . Meaning and scopo of Anthropology , 

alliances. 

(1) Definition of kinship . 
2 . Relationship with other disciplines : History , Econo 
mics , Sociology; Psychology : Law , Political Science ; 

(1) Kinship and marriago regulations. 
Life Sciences and Medicinc . 

(k ) Kinship behaviour (usages). 
3 . Main Branches of Anthropology . their scope and 

(1) Kin categories . 
relevanço 

(m ) Kinship terminology 
(a) Socio -cultural Anthropology 

(n ) Principles of descent and Descent groups, 
(b ) Physical and Biological Anthropology . 

(o ) Characteristic features of Descent groups. 
(c) Archaedological and Palaeo - Anthropology 

(p) Concept of domcstic groups . 
(d) Linguistic Anthropologv 
(c) Ecological Anthropology 

8 . Economic Anthropology : 
(f) Ethno - Archaeology 

Meaning , scope and relevance 

Principles governing production , distribution and 
(8 ) Applied and Action Anthropology 

consumption in communities subsisting on 
4 . Emergence of Man : Biological evolution 

hunting and gathering, Ashing . postoralism ; 

horticulturo, agriculture . 
(a ) Homo Erectus 
(b ) Early Man 

9 . Political Anthropology . 
(c ) Homo Sapiens 

(a ) Meaning and scope . 

(b ) Power and Legitimacy, 
5. Cultural Evolution : Broad outlines of Prehistoric 
Cultures 

( c) State and Statelegs Societies , 
(a ) Paleolithic 

(d ) Elements of Democracy in simple societies. 
(b ) Neolithic 

(c ) Social control, Law and justice in simple societics, 
(c ) Chalcolithso 

0 . Religion : 
( d ) Iron Ago 

(a ) Definition and Functions of Religion. 
(€ ) Geological time scale 

(b ) Theories of origin of Religion . 
(f) Methods and problems of dating 

(c ) Symbolism in Religion . 
6 . Basic concepts 

(d ) Magic , Witchcraft and Sorcery. 

( e ) Totem and Taboo and their ritual and 
(a ) Society 

secular 

importanco . 
(b ) Community 

(f) Religious functionaries : Priest, Shaman medicine 
(c) Culture 

olan , 
(d ) Civilization 

(8 ) Religion and the world vicw . 
( e) Institutions 

(h ) Religion and Economy. 
(f) Associations 

(i) Religion on Political System . 
2939 G }/94 – 16 . 
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11 , Medical Anthropology : 

5 . Receat Advances in the understandiog of Ilomiid evalu 

tion and distribution . Use of multidisciplinery approach to 
(a ) Meaning and scope . 

understand a fossil lypo in relation to others . 
(b ) Ethno Medicino . 

6 . Concept, scopo and mojor branches of Iluman Genctics . 
(c ) Socio -cultural factors influencing Food and Nutri Its relation with other sciences and medicine . 
tion ; Health and Hygicno, 

7. Methods for the genetic study of Man - pedigree analy 
(d ) Concopt of disease and treatment in tra 

sis , twin method , Family , Foster child , Co -twin , biochemical 
ditional societies . 

methods , chromosomal analysis, immunological method , and 
12 . Development Anthropology. 

recombinant technology . 
(a) Anthropological approaches to Planniog and 

8 . Genetics of Twins- diaguosis of zygosity - Heritability 

Estimates. 
Development. 
(b ) Concept of Sustainable Development. 

9 . Concept of genetic polymorphism and selection . Mehdo 

lian population , Hardy -Weinberg Law , Causog and changes 
(c ) Development, Displacement and Rehabilitation , 

in gene frequency - migration, mutation , genetic drift in 

breeding , selection , statistical and probability approach , Con 
13 . Anthropology and the contemporary society: 

sanguincous and non - congânguineous matings. Genetic Load 

genetic effect of consanguineous and cousin marriages . 
Role of Anthropology in understanding 

10 . Chromosomal Disorders : Kleinfclter, Turner , Down , 
(a ) International Relations - - economic , political and 

Patau , Edward and Crui- de - chat syndromes. Genotic imprint 
otboic . 

ing on human diseases Gcnc therapy. Genetic Screening and 
(b ) Management of food and water resources, environ counselling for genetic disorders , Hunan genetics - Law and 
ment and the eco - system . 

bio -ethics. 
(c ) Population dynamics , 

11. Concept of Race . Controvercles of race , The relevanco 
14. Research and Field Work techniques. 

of Race in the World today. Racial Criteria and distribution , 

12 . Concept of Human Growth and Development. Stages of 
(a) Observation ; Participant and Non participant 

growth -pro -natal, infant, childhood , adolescence, maturity , 
observation . 

senescence , and gerontology . Factors affecting growth and 
(6 ) Case Stuy 

development- genetical, environmental , bio chemical, nutri 

tional, cultural and socio economic. Theories of Ageing 
(c ) Interview 

Biological and chronological longevity . Human Physiquc and 
( d ) Questionnaire and schedulo 

somatotypes. Abnormal growth and monitoring with special 

rcforchce to gender, age and weaker sections . 
(c) Genealogical method 
(1) Participatory Rapid Assessment techniques and 

13 , Age , Sex and population variations in physiological 
Rapid Rural Appraisal. 

characteristics viz , Hb -level, body fat, pulse rate , respiratory 

functions, blood pressure and senso perception in different 
Section -II (a ) 

cultural and socio - economic groups, Impact of Smoking, alr 

pollution and occupation on cardio - respiratory functions , 
1. Humari Origins and Evolution : 

14 . Human Ecology - concept and scopo . Adaptability , Ad 
Origin of Lifo . Principles and Evidence of Evolution . justment and acclimatization , Adaptive significance of phy 

Principles and processes of Evolution - hominization siological cliaracters in man -high altitudes , saline, desert, 
process, adaptive primato radiation and different ratos Nutritional crology and stress . Infectious discascs : long 
of somatic ovolution . 

term and short term cffects. 
2 . Evolutionary Trends and Classification of the Order Pri 15. Applied Physical Anthropology : 
matcs . Relationship with other mammals, Molecular evolu 
tion of Primates . 

(i) Anthropology of Sports 

( ii ) Nutritional Anthropology 
3 . Comparative Anatomy of Man and Apes. Primate LO 

(iii ) Designing of Defence and other Equipment 
comotion arborcal and terrestrial adaptation . 

(iv) Forensic Anthropology 
4 . Phylogenetic Status, characteristics and distribution of 

(v) DNA - technology and the prevention and cure of 
the following : 

diseases. 
A . Pre -pleistocene fossil primates – Oreopithecus. 

SECTION - II (b ) 
B . South and East African Hominid , 

1. Concept of culture . 
(1) Plesianthropus /Australopithecus Africanus 

2 . Concepts of Social change and culturo change, 
( ii ) Paranthropus/Australopithecus 

3. Concepts and Theories of Social structure . 
(iii) Homo Habilis 

4 . Approaches to the study of culture and society . 

(a ) Classical evolutionism 
C . Paranthropus- Homo Eractus 

(b ) Nco -evolutionism and Cultural ecology 
(1) Homo Erectus Javanicus 

( c ) Historical particularism and diffusianisın 
( il ) Homo Erectus Pekinensis 

(d ) Fuctionalism 

(c ) Structural - functionalism 
D . Heidelberg Jaw 

(f) Structuralism 
2 . Neanderthal Man 

(g ) Culture and personality 
(i) La Chapelle - Aux-Saints (Classic Type ) 

( 1 ) Transactionalism 
( il) Mount Carmelites (Progressive Type ) 

(1) Symbolism , Conitive approach and New -ethnography , 
F . Rhodesian Man 

5. Theories of Social and cultural change . 
G . Homo Sapicns 

6 . Ethnicity , cultural relativism and Cultural Particularism . 

7 . Role of fieldwork in the development of Anthropology . 
(i) Cromaronn 

8 . Role of ethnography in the Development of anthropolo 
(ü ) Grimaldians 

gical Theory . 
( 111 ) Chancelade Mun 

9 . Contributions of Anthropology to gender studies. 


cells canelles including rical and structudy 
of poly 
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INDIAN ANTHROPOLOGY 

ance of Cycadaceac , Pinaceao . Gnetabes, Magnolia 
PAPER - II 

cea , Ranunculaceae, Cruciferae , Rosaceae , Logumi 
1. Ludia us a socio cultural entity . 

nosao , Euphorbiactae, Malvaceae , Dipterocarpaceae , 
2 . Evolution of the Indian Culturc und civilization : Pre 

Umbelliforae, Asclepiaceae , Verbenaceae , Solanaceae 
historic (Ralaeolithic , Mesolithic, and Neolithic ). Protohistoric 

Rubiaceae, Cucurbitaceao, Compositae, Gramineae , 
( Indus Civilization ), Vedic and Post- Vedic beginnings . Contri Palmae, Lillacca , Musaccad, and Orchidaceae . 
butions of thc tribal cultures . 
3. Demographic profilc of India : Ethnic and linguistic 

S . MORPHOGENESIS Polanty , symmetry and 
elements in the Indian population and their distribution . totipotency . Differentiation and dedifferentiation of 
Indian populatjon , its structure, growth and factors influencing, cells and organs , Factors of morphogenesis . Metho 

4 . A critical evaluation of the Indian population policy . dology and applications of cell, tissuo, organ , and 

5 . Tho basis of the Indian social system : Varna , Ashram , protoplast cultures from vegetative and reproductivo 
Purushartha , Karma, Rina and Rebirth ; Joint family and the parts. Somatic hybride 
casto system . 
6 . Impact of Buddhism Jainism , Islam and Christianity on 

PAPER I 
Indian society . 

1, CELL BIOLOGY . Scopo and prespective . 
7 . Growth of Anthropology in India : Contributions of the 

Genoral knowledge of modern tools and techniques in 
19th Century and early 20th Century scholar administrators . 
Contributions of Indian anthropologists to tribal and caste 

the study of cytology . Pookaryotic and eukaryotic 
sludies . 

cells - structural and ultrastructural details . Functions 
8 . Concepts used in the study of Indian Society and Cul of organelles including membrances . Detailed study of 
ture : Little traditions and Great traditions , Universalisation mitosis, meiosis , Numerical and structural variations 
and Parochialisation , Sanskritisation and Westerpisation , Vil 

In chromosome, and their significance . Study of poly 
lage studies, Tribe- Custe continuum , dominunt caste , Naturc 

rene and lampbrush chromosomes structure , beha 
Man -spirit Complex , sacred Complex , 

viour and cytological significance. 
9 . Tribal situation in India : Biogenetic Variability , Ling 
uistic and socio -cconomic characteristics of the tribal popula 

2 GENETICS AND EVOLUTION . - Develop 
tions and their distributions . Problems of the tribal Com 
munities : Land alienations, poverty , indebtedness, Low lite ment of genotice and gene concept. Structure and role 
racy, poor cducational facilities, unemployment, under emp of nucleic acids in protein synthesis and reproduction , 
loyd . ent, health nutrition ; Developmental policies and Tribal 

Genetic codo and regulation of gene expression , Gene 
displacement and problems of rehabilitation ; Development of 
Fodest polily and Tribals, Impact of urbanisatior and indus 

Amplification . Mutation and evolution , Multiple fac 
trialization on tribal and rural populations. 

tors linkage and crossing over. Methods of gene map 
10 . Exploitation and deprivation of Scheduled Caştes / Sche 

ping. Sex chromosomes and sex - linked inheritance . 
duled Tribes and Other Backward Classes , 

Malesterility , its significance in plant breeding Cyto 
11. I listory of administratior of tribal areas, tribal policies , 

plasmic inheritance. Elements of human genetics. 
plans , programmes of tribal development and their imple Standard deviation and Chi-square analysis. Gen . 
mentation . Role of N .G .Os. 

transfer in micro - organisms. Genetic engineering. Or 
12 . Constitutional safeguards for Scheduled tribes and Sche ganic evolution - evidence , mechanism and theories 
duled Castea . Social change and Contemporary tribal societ 
ies ; Impact of modern democratic institutions, development 3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 
programmes and Welfare measures on tribals and Weaker 

Detailed study of water relations . Mineral nutrition 
sections; emergence of ethnicity and tribal movemcats . 

and ion transport. Mineral deficiencies , Photosyn 
13. Role of Anthropology in tribal and rural development. 

thesis - mechanisin and importanco , photosystems I 
14 . Contributions of anthropology to the understanding of 

and II , photorespiration . Respiration and formatas 
Regronalism , Communalism , ethno - political movements . 

tion . Nitrogen fixation and nitrogon metabolism , Pro 
BOTANY (Code No. 22 ) 

tein synthesis. Enzymes. Importance of secondary 
PAPER 1 

metabolites, Pigmonts as photoreceptors, photopo 

riodism , flowering 
1. MICROBIOLOGY- Viruses, bacteria , plas 
mids structure and reproduction General account Growth indiccs, growth movements . Senescence. 
of infection and immunology . Microbes in agriculturo , 
Industry & medicine, and air , soil & water . Control Growth substances. - - their chemical nature , role 
of pollution using microorganismis . 

and applications in agrihorticulturo , 
2 . PATHOLOGY - Important plant distases in 

Agrochemicals . Stress physiology. Vemnalization 
India caused by viruses , bacteria , mycoplasma, fung 

Fruit and seed physiology - dormancy , storage and 
and nemotodes, Modes of infection , dissemination , 

germination of seed . Perthenocarphy, fruit ripening . 
physiology of parasitism , and methods of control. 
Mechanism of action of biocides. Fungal toxins. 

4 . ECOLOGY . - Ecological factors, Concept and 
3 . CRYPTOGAMS - Structuro and reproduction 

dynamics of community , succession , Concept of bios 

pheres. Conservation of ocosystems. Pollution and its 
from evolutionary aspect, and ecology and coopomic 

control. Forest types of India , Aforestation , deforesta 
importance of algao, fungi, bryophytes and pterido 
phytes. Principal distribution in India . 

tion and social forestry. Endangered plants. 
4 . PHANEROGAMS— Anatomy of wood , secon 5 . ECONOMIC BOTANY. - Origin of cultivated 
dary growth Adatomy of O and plants stomatal plants. Study of plants as sources of food , fodder and 
types. Embryology , barriers to sexual incompatibi forage, fatty oils, wood and timber, fiber, paper rub 
lity . Seed structure , Apomixit and polyembroyony. ber , beverages , alcohol, drugs , narcotics, resins and 
Polynology and its applications, Comparison of sys gums essential oils , dyes, mucilago , insecticides and 
tems of classification of angiosperms. Modem trends pesticides. Plant indicators. Omamcntal plants. Ener 
in biosystematics. Taxonomic and oconomic import gy plantation 
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CHEMISTRY (Code No. 23 ) 

explanation of magnetism and electronic 
PAPER I 

spectra of meta complexes . 
1. Atomic structure and chemical bonding ; 

(b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadienyl. Olcin 

and acetylene complexes. 
Quantum theory , Heisenberg s uncortainty princi 
plo , Schrodinger wave equation ( timo independent) . 

(c ) Compounds with metal — inetals bonds and 
Interpretation of the wave function , particle in a ono 

metal atom clustors. 
dimensional box , quantum members, hydrogen atom 

9. General Chemistry of f block elements ; Lan 
wave functions. Shapes of 8 , p and d orbitals . Ionic 

thanides and actinides ; Separation , Oxidation states , 
bond ; Lattice energy . Bom -Hater Cycle, Fajans 
Rulo dipole moment, characteristics of ionic com 

magnetic and spectral properties . 
pounds, clectronegativity difforences. Covalent bond 10 . Reactions in non -aqueous solvent (liquid an 
and its gencral characteristics : Valence bond approach . monia and sulphur dioxide ) . 
Concept of rosonance and toponance energy. Blectro 
nics configuration of H + H , N O , F ., NO , CO 

PAPER II 
and HF molecules in terms of molecular orbital ap 

Reaction mechanisms ; Genoral methods (both 
proach . Sigma and pi bonds. Bond order, bond 

kinetic and non -kinetic) of study of mechanisms 
strength & bond length . 

of organic reactions illustrated by examples. 
2 . Thermodynamics. Work heat and energy . 

Formation and stability of reactive intermediates 
First law of thermodynamics . Enthalpy , hoat capa 

( carbocations, carbanions, free radicals, carbenes, 
city . Relationship between Cp and Cy . Laws of ther 
mochemistry . Kirchoft s equation . Spontanoous and 

nitrenes and benzynos). 
non -spontaneous changes, scoond law of thermodyna SN and SN mechanisms- - H , E . and BicB 
mics. Entropy changes in gases for reversible and eliminations- cis and trans addition to carbon to car 
irreversible processes. Third law of thermodynamics . bon double bonds mechanisms of addition to car 
Free energy , variations of freo enorgy of a gas with bon - oxygen double bonds -- - Micheal addition - addi 
temperaturo , pressure and volumo, Gibbs Helmholtz tion to conjugated carbon - carbon double bonds 
cquation . Chemical potential. Thermodynamic criteria aromatic electrophillic and nuclcphilic substitutions 
for equilibrium , Free energy change in chemical reac allylic and benzylic substitutions. 
tion and equilibrium constant. Effect of temperature 

2 . Pericyclic reactions : classification and exam 
and pressure on chemical equilibrium . Calculation of 
cquilibrium constants form thermodynamic measure 

ples an elementary study of Woodward Hoffmann 
tents . 

roles of pericylic reactions . 
3. Solid State. — Forms of solids, law of constancy 

3. Chemistry of the following name reactions : 
of interfacial angles . Crystal systems and crystal class 

aldol condensation , Claisen condensalon , Dieckmann 
cs (crystallographic groups ). Designation of crystal 

reaction , Perkin reaction , Reimer- Tiemann reaction , 
faces, lattico structure and unit cell. Laws of rational 

Cannizzaro reaction. 
Indices . Bragg s law , X - ray diffraction by crystals. 4 . Polymeric Systems : 
Defects in crystals. Elementary study of liquid crys 

(a ) Physical chemistry of polymers ; Eod group 
tals . 

analysis , Sedimentation , Light Scattering 
4 . Cheroical kinetics. - Order and molecularity of 

and Viscosity of polymers. 
a reaction . Rato equations (differential & integrated 

(b ) Polythylene, Polystyrene, polyvinyl chlo 
forms ) of zero , first and second order reaction. Half 

ride , Ziegler Natta Catalysis, Nylon , Tery 
life of a reaction . Effect of temperaturo , pressure and 
catalysts on reaction rates. Collision theory of reac 
tion rates of bimolecular reactions. Absoluto Teaction 

( c) Inorganic Polymeric Systems ; Phosphoni 
rate theory . Kinetics of polymerisation and photo 

tric halide compounds ; Silicones ; Bory . 
chemical reactions. 

zines. 
5 . Electrochemistry . - - Limitations of Arrhenlus Friedel-Craft reaction , Reformatsky reaction , nino 
theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong col-Dinacolone, Wagner - Meerwein and Backinann 
olectrolytes and its quantitative treatment Electroly rearrangements and their mechanisms- -uses of the 
tic conductanco theory and theory of activity co - effi following reagents in organic synthesis : O . O , HIQ .. 
cients. Derivation of limiting laws for various equali NBS, dibocrane, Na- liquid ammoria , Na- BH LIAIH .. 
bria and transport properties of oloctrolyte solutions. 

5 . Photochemical reactions of organic and inorga 
6 . Concentration cells , Hquid junction potential, ap nic compounds : types of reactions and examples and 
plication of o.m .f. measurements of fuel cells , 

synthetic uses — Methods used in structuro determina 
7 . Photochemistry. -- Absorption of light. Lambeit 

tion : Principles and applications of uv — visiblo, IR , 
Beer s law . Laws of photochemistry, Quantum effici 

IH , NMH and mass spectra for structure detomina 
ency . Reasons for high and low quantum yiolds. 

tion of simple organic and inorganic molecules . 
Photo -electric cotis . 

6 . Molecular Structural determinations : Principles 
8 . General Chemistry of d block elements : 

and Applications to simple organic and inorganic 

Molecules. 
(a ) Electronic configuration ; Introduction to 
theories of bonding in transition fretal com 

Rotational spectra of diatomic molecules 
plexes, Crystal field Theory and its modi 

(Infrared and Raman ) isotopic substitution 
fication ; applications of the theories in the 

and rotational constants , 
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(11) Vibrational spectra of diatomic , lincar sym tinuity , irrotational and rotational flows, velocity po 

metric , linear asymmetric and bent triato tential and stream function , flow -nets and mcthods of 
mic molecules ( infrared and Raman ). 

drawing flow net, sources and sinks, flow separation 
(iii) Specifivity of the functional groups ( Infra 

and stagnation . 
red and Ramad ), 

Euler s equation of motion , energy and monentuni 
(iv ) Electronic Spectram - singlet and triplet states , 

cquations and their applications to pipe flow , treo 
conjugated duubla ronds, - unsaturated 

and forced vortices, plane and curved stationary and 
carbonyl compounds. 

moving vanes, sluice gates , weirs , orifice meters and 

venturimeters . 
(v ) Nuclear Magnetic Resonance ; chemical 
shift, spin - spin coupling . 

Dimensional Analysis and Similitude : Bucking 

ham s Pi thcorem , similarities, mode laws, undistorted 
( vi) Electron Spin Resonance : Study of in 

and distorted models , movable bed models , model 
organic complexes and free radicals . 

calibration , 
CIVIL ENGINEERING (Code No. 24 ) 

Laminar Flow : Laminar flow between parallel 
PAPER I 

stationary and moving plates, flow through tube, Rey 

nolds experiments, lubrication principles. 
(A ) Theory and Design of Structures : 
(a ) Theory of structures : Energy theorems- - 

Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
Castrigliano theorems I and I , unit load 

dary layer on a flat plate , laminar sub - layer , smooth 
rrethod and method of consistent deforma 

and rough boundaries, drag and lift. 
tion applied to beams and pinjointed plane Turbulent Flow Through Pipes : characteristics of 
frames, Slope deflection , moment distribu mirbulent flow , velocity distribution and variation of 
tion and Kani method of analysis applied 

triction factor, hydraulic grade lino and total encegy 
to indeterminate beams and rigid frames. line , siphons, expansions and contractions in pipes , 
Moving loads : criteria for maximum sheer pipe networks , water hammer. 

force and bending moment in beams 
traversed by a system of moving loads . 

Open Channel Flow : uniform , non -uniform flows, 
Influence lines for simply supported plane 

specific energy and specific force , critical depth , resis 
pinjointed girders . 

tance oquations and variation of roughness coefficient; 

Kapidly varied flow , flow in contractions, How at 
Arches : Threo hinged , two hinged and fixed 

sudden drop , hydraulic jump and its application , 
arches mib shortening and ternpcrature 

yurgcs and waves ; Gradually varied Flow , differential 
effects -- -Influence lines . 

equation of gradually varied flow , classification of 
Matrix methods of analysis : Force method surface profiles, control section , step method of inte 
and displacement method . 

gration of varied flow equation . 
(b ) Structural steel : Factors of safety and load ( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering 
factors , 

Soil composition , influence of clay minerals on 
Design of tension and compression members, beams engineering behaviour, Effective stress principle ; 
of built up section , riveted and welded plato girders, change in effective stress due to water flow condition , 
gantry girders, stanchrons with battens and lacings, static water table and steady flow conditions perme. 
Slab and gusseted bases . 

ability and compressibility of soils. 
Design of highway and railway bridges --- Through 

Strength behaviour, strength determination through 
the deck type plate girder, Warren girder and Prat 

direct and triaxial tests , total and cffective stress 

strength parameters , total and effective stress paths . 
(c) Reinforced concrete . Limit state method de 

sign - Recommendations of Is codes -De Methods of site exploration , planning a subsurface 
sigo of one-way and two -way slabs, stair cxploration programme; sampling procedures and 
case slabs , simple and continuous beams of sampling disturbance, penetration tests and plate 
rectangular, T and L sections. 

load tests and data interpretation . . 
Compression members under direct load with or 

Foundation types and selection ; footings, rafts , pilcs , 
wihout eccentricity , footings, isolated and combined . 

floating foundations ; effect of footing shape , dimon 
Retaining walls , cantilover and counterfort types --- 

sions, depth of embedment, load inclination and 

ground water on bearing capacity ; settlement compa 
Methods and systems of prestressing , Anchorages, nents, computation for immediate and consolidation 
Analysis and design of sections for flexure, loss of settlements, limits on total and differential settlement, 
prestress . 

correction for rigidity . 
(B ) Fluid Mechanics : 

Deep foundations, philosophy of deep foundations. 
Fluid properties and their rolo in fluid motion , fluid 

piles, estimation of individual and group capacity, 
statics including forces acting on planc and durved static and dynamic approaches ; pile load tests, separa 
surfaces. 

tion into skin friction and point bearing; under -Teamcd 
Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velo 

piles ; well foundations for bridges and aspects of 
city and accelerations, stream lines, equation of con 

design . 
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Earin pressure, states of plastic equilibrium , Cul Roads and Railways, Trafic engineering and traffic 
mann s procedure for determination of lateral thrust ; $ urveys, intersections, road sigos , signals and 
determination of anchor force and depth of penetration ; markingst 
reinforced earth retaining walls ; concept, materials 
and applications. 

Clasification of roads, plannings and geometrlo 

design . 
Machine foundations , modes of vibration , deter 
mination of natural frequency , criteria for design , 

Design of flexible and rigid pavements , Indian 
effect of vibration on soils, vibration isolation , 

Roads Congress guidelines on pavement layers and 

design methodologies. 
(D ) Computer Programming 

Part 6 
Types of computers, components of computer , 
history and development, different languages . 

Water resources and Irrigation Engineering : 
Fortran Basic programming, constants, variables, Hydrology : Hydrologic cycle precipitation , eva 
expressions , arithmatic statements Library functions, poration , transpiration , depression storage, infiltration , 
control statements , unconditional GO - TO statements , hydrograph , unit liydrograph , frequency analysis , flood 
competed GO - TO statements , IF and DO statements , cstimation . 
CONTINUE , CALL , RETURN , STOP , END state 
ments, 110 statements , FORMATS , field specifica Ground water flow : Specific yield , storage co 
tions . 

efficient, co - efficient of permeability , confined and 

unconfined aquifers, radial flow into 4 well under 
Subscripted variables, arrays, DIMENSION state 

confined and unconfined conditions, tubewells , 
ment, function and subroutine subprogrammes , appli 

pumping and recupcration tests, ground water potential. 
cation to simple problems with flow charts in civil 
engineering 

Water resources planning : Ground and surface 

water resources , single and multipurpose projects, 
PAPER II 

storage capacity of reservoirs , reservoirs losses , reser 

voir sedimentation , flood couting through reservoirs, 
Note .-- Candidate shall answer question from any economics of water resources projects . 
two parts . 

Water requirement for crops : consumptive use of 
Part A 

water , quality of irrigation water , duty and deltid , 
Building Construction : 

irrigation methods and their efficiencies. 

Canals : Distribution system for canal irrigation , 
Plysical and mechanical properties of construction canal capacity , canal losses, alignment of main and 
materials, factors influencing selection ; brick and clay distributary canals, most efficient section ; lined 
products , limes and cements , polymeric materials and channels , their design , regiao theory , critical sheer 
special uses, damp- proofing materials. 

stress , bed load local and suspended load transport, 

cost analysis of lined and unlined canals, drainage 
Brickwork for walls, types, caving walls , design of 

behind lining . 
brick masonry wals per I. S . code , factors of safety , 
serviceability and strength requirements, detailing of Water logging : causes and control, drainage sys 
walls , floors, roots, ceiling finishing of buildings, tem design , salinity . 
plastering, pointing, painting . 

Canal structuras : Design of regulation , cross 
Functional planning of building, orientation of drainage and communication works, cross regulators , 
buildings, elements of fire - proof construction , repairs 

head regulators , canal falls , aqueducts metering 
to damaged and cracked buildings , use of ferrocement, flumes and canal outlets. 
fibre- reinforced and polymer concreto in construction . 

Diversion head works : Principles of design of 
techniques and materials for low - cost housing. 

weirs on permcablo and impermeablo foundations, 

Khosla s theory, energy dissipation , stilling basins, 
Building estimates and specifications; construction sediment exclusion . 
scheduling, PERT and CPM methods. 

Storage works : Types of dams, design principles 
Part B 

of rigid gravity and carth dams, stability analysis , 

foundation treatment joints and galleries, control of 
Transportation Engineering : 

goepage, construction methods and machinery . 
Railways : Permanent way , ballast , sleeper fasten 
ings points and crossing , different types of turn outs , 

Spillways : Types , crest gates, energy dissipation . 
cross -over, setting out of points . 

River training : Objectives of river training methods 

of river training. 
Maintenance of track , superelevation , tocop of rail , 
ruling gradients , track resistance, tractive cffort, curvo Part D 
resistance . 

Environmental Engineering : Water supply % Eg 
Station yards and machinery , station buildings, timation of water resources , ground and surfaco 
platform sidings, turn tables, signals and interlocking water, ground water hydraulics, predicting demand 
level crossings. 

of water, impurities of water and their significance , 
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and determination of assessable income . - Income-tax 
authorities . 


Gulating equand weighvariable pregating sering - Cost 


physical, chemical and bacteriological analysis, water 
bone diseases, standards for potable water. 

Intake of water : Pumping and gravity schemes. 

Water treatment : Principles of coagulation , floccu 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure , biffow 
and multi-media filliers , clorination , softening , re 
moval of taste , odour and salinity . 

Water storage and distribution : Storage and balanc 
ing, reservoirs — types, location and capacity. 

Distribution systems : Layout hydraulics of pipe 
lines, pipe fittings, valves including check and pres 
8Ure reducing valves, meters, analysis of distribution 
systems using Hardy Cross method , general principles 
of optimal design based on cost headloss ratio crite 
rion , leak detection , maintenance of distribution sys 
toms, pumping stations and their operations . 

Sewerage systems; domestic and industrial waste , 
storm sewage - separate and combined systems, flow 
through sewers , design of sewers, sewer appurtenan 
ces , manholes, inlets , junctions, syphon . Sewage 
characterisation : BOD , COD , solids, dissolved oxy 
gen , nitrogen and TOC . Standards of disposal in por 
mal water course and on land . 

Sewage treatment : Working principles, unita, 
chambers, sedimentation tank , trickling filters , oxida 
tion ponds, activated sludge process, septic tank , dis 
posal of sludge, recycling of waste water . 


Nature and functions of Cost Accounting- - Cost 
Classification - - Techniques of segregating semivariable 
costs into fixed and variable components - job cost 
ing — FIFO and weighted average methods of cal 
culating equivalent units of production - Reconcilia 
tion of cost and financial accounts - Marginal Cost 
ing - Cost- volume - profit relationship Algebraio 
formulae and graphical representation - Shut-down, 
point - Techniques of cost control and cost reduc 
tion — Budgetary control - flexible Budgets - Standard 
costing and variance analysis — Responsibility account 
ing - Based of charging overbeads and their inherent 
fallacy - Costing for pricing decisions . 

Significance of the attest fwiction -- Programming 
the audit -work - Valuation and verification of assets , 
fixed , wasting and current assets- - Verification of lla 
bilities — Audit of limited companies — appointment 
status, powers , duties and liabilitics of the auditor 
Auditor s report - Audit of share capital and transfer 
of shares — Special points in the audit of banking and 
insurance companics , 


Part I : Business Finance and Financial Institutions. 

Concept and scope of rinuncial Management- - 
Financial goals of corporations- Capital hudgeting : 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 
proaches - Incorporating uncertainty in investment 
decisions - Designing an optimal capital structure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounding the Modighani and Miller model 
— Sources of raising short-term , intermediate and long 
term finance - - Role of public and convertible deben . 
tures - Norms and guidelines regarding debt- equity 
ratios - Determinants of an optimal dividend policy - - 
Optimising models of James E . Walter and John 
Lintaer -- Forms of dividend payment - Structure of 
working capital and the variable affecting the level 
of difference of components - -Cash flow approach of 
forecasting working capital neerls — Profiles of work 
in capital in Indian industrie Credit management 
and credit policy - - Consideration of tax in relation to 
financial plapning and cash flow statements . 


Solid waste : Collection and disposal. 

Environmental pollution ; ecological balance , water 
pollution control acts , radio active wastes and disposal 
ouvironmental impact assessment for thermal power 
plants, mines. 

Sanitation : Site and orientation of buildings: venti 
lation and damp proof courses, houses drainage , con 
servancy and waterbono system of waste disposal, 
sanitary appliances, latrines and urinals , rural sanita 
tion . 


term uses of raising Modighani 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

(Code No. 25 ) 

PAPER I 
Accounting and Finance : 

Part I : Accounting, Auditing and Taxation . 

Accounting as a financial information system 
Impact of behavioural sciences — Methods of account 
ing of changing price levels with particular reference 
to Current Purchasing Power (CPP) accounting , 
Advanced problems of company accounts -- Amalga 
mation absorption and rooonstruction of companios 
Accounting of holding companies - Valuation of 
shares and goodwill . Controllership functions - Pro 
perty control Tegal and management, 

Important provisiong of tho Incomo tax Act , 1961 
Definition Change of incomo tax - Exemptions Deo 
reciation and investment allowance - Simplo problems 
of computation of income under the various heads 


Organisation and deficiencies of Tadian Money 
Market structure of assets and liabilities of commer 
cial banks - - Achievements and failures of nationalisa 
tion — Regional rural banks — Recommendations of 
the Tandon ( P . L . ) study proup on following of bank 
credit, 1976 and their revision by the Chore ( K . B . ) 
Committeo , 1979 — An assessment of the monetary 
and credit policies of tho Rererve Bank of India - - 
Constituents of the Indian Capital Market - - Functions 
and working of All - India term financial institutions 
( IDBI, TFC . ICICI and IRCT) . Investment policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 
Unit Trust of India - Present state of stock exchanges 
ani tho regulation . 


Provision of the 
1881 . 


Negotiable 


Instruments 


Act. 


Crossing and endorsements with particular 
reference to statutory protection in the paving and 
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- = = - =-- = _ = -- = _ --= - - = - = : 
collecting bankers - Salient provision of the Bank 4 . Banking , Objectives and instruments of Central 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering , Banking and Credit policies in a planned developing 
supervision and regulation of banky . 

economy. 
PAPER II 

5 . Types of tacos and their impacts on the eco 

domy . The impacts of the sizo and the content of 
Organisation Theory and Industrial Relations . budgets , Objectives and Instruments of budgetary 
Part I : Organisation Theory : 

and fiscal policy in a planned developing economy. 

6 . International trade Tariffs . The rate of ex 
Nature and concept of Organisation - --Organisation 

change. The balance of payments . 
goals : Primary and secondary goals Single and mul 
tiple goals, cada -means chain - Displaceinent, succes 

Intcraational monetary and banking institutions . 
ciou , expansion and multiplication of goals - Formal 
organisation ; Type, Structure - Ling and Staff , func 

PAPER II 
tional matrix , and project - Jgformal organisation 

1 . The Indian Economy : 
Functions and iimitations . 

Guiding principles of Indian economic policy.--- 
Evolution of organization theory : ( classical. Neo 

Planned growth and distributive justice - Eradication 
classical and systeur approach ) - Bureaucracy Nature 

of poverty. 
and basis of power, sources of power, power structure: 
and politics - -Organisational behaviour as a dyna The institutional framework of the Indian eco 
mic system : technical social and power systens nomy- Federal governmental structure Agriculturn 
interrelations and interactions - Perception - Status and industrial sector . Public and private sectors , 
avstem ; Theoretical and empirical foundations of 
Maslow . McGregor , Horzberg , Likert , Vroom , Porter National incomomits sectoral and regional distri 
and Lawler , Adam - Homan s Model of motiva bution . Extent and incid : 11co of poverty . 
tion . Moralo and productivity Leadership : Theories 
and styles Management of Conflicts in organisation 

2 . Agricultural Production : 
Transactional Analysis - Significanco of culture to 

Agricultural Policy . 
organisations. Limits of rationality - Simon - - March 
approach . Organisational change , adaptation , growth Land reforms. Technological chango. Relationship 
and development Organisational control and cflec with the industrial Sector . 
tiveness 

3 . Industrial Production : 
Part II : Industrial Relations : 

Industrial policy . 
Nature and scope of industrial relations. Industrial Public and private sector . 
labour in India and its commitment- - Theories of 
unionism - - Trade union movement in India - -Growth 

Regional distribution . Control of monopolies and 
and structure - -Role of outside leadership - Workers ponopolistic practices. 
education and other problems- -Collective bargain 

4 . Pricing Policies of agricultural and industrial 
ing - Approaches conditions, limitations and its effec 

outputs . Procurement and Public Distribution . 
tiveness in Indian conditions-- - Workers participation 
in managemont : philosophy, rationale , presept day 5 . Budgetary trends and fiscal policy . 
state of affairs and its future prospects . 

6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 
Prevention and settlement of industrial Jisputes in 

ins and other financial institutions . 
India : preventive measures , settlement macbinery 

7. Foreign trade ud the balanco of payments . 
and other measures in practice - Industrial relations 
in public enterprises - Absenteeism and labour turn 8 . Indian Planning : 
over in Indian industries -- Relative wages and wage 
difforentials ; wage policy in India - -the Bonus Obiectives, strategy , experience and probleins , 
issue International Labour Organisation and India 
Role of personnel department in the organisation - -- 

ELECTRICAL ENGINEERING 
Executive developmeat, personnel policies, personnel 
andit and personnel research , 

( Code No. 27) 

PAPER - 1 
ECONOMICS (Code No. 26 ) 

Electrical Networks : 
PAPER I 

Basic electrical laws. Network Thecrems and 
1. The Framework of an Economy, National In 

application Steady -State analysis of electric networks 
come Accoundag . 

for d -c and a - c inputs . Transform techniques. Transfer 

function . Network 
2 . Economic choice , Consumer behaviour. Produ 

functiong. Poles and Zeroe 

Transient response and frequency response , Resonant 
cor behaviour and market formą. 

circuits . 
3 . Investment decisions and determination of In 

Coupled circuits, Balanced three -phas ! 

circuits , Two port networks Network 
como and employment. Micro -economic models of 

parametres . 

Elements of network synthesis. Active Filters. Digi 
income, distribution and trowth . 

al Filter , 
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Source Youhia : Wynchronous goncrators : 
em .i. equation . Armaturo reaction . Regulation . 
Performance characteristics and Analysis. Parallel 
operation . Synchronous motors : torque production , 
Effects of load and excilat on . Synchronous conden 
sers . 


Induction machines : Performance analysis and 
Characteristics. Equivalent circuits . Starters and 
speed control. Induction generators . 1 -phase motors . 
Cross field theory . Equivalent circuits. Speed con 


E - M Thicory : 

Electrostatic and magnetostatic fields. Laplace and 
Poisson equations . Maxwell s equations. Wave cq114 
tions and clectro -magnetic waves. Antennas . Wave 
propagation . Transmission lines, M crowave resona 
tors . Wave guides . 
Measurement and Instrumention : 

Electrical standards. Error analysis . Measure 
ment of current, voltage , power, energy, power factor, 
resistance , inductance, capacitance , frequency and 
loss angle . Indicating instruments . D - C and A - C 
Bridges. Electronic measuring instruments . Elec 
tronic multimeter, CRO , frequency -counter , digital 
voltmeter, Q -mcter, spectrum analyser, distortion 
meter. 

Transducers. Thermo couple, thermistor, LVDT , 
strain - gauges , Piazo - electric crystal. Use of trans 
ducers in the measurement of non -electrical quanti 
ties like temperature, pressure , flow - rate , displacement, 
acceleration , nolsc- level etc . 


trol. 


Power Transformers : Two-winding and three 
winding. Classifications. Performance analysis , 
Equivalent circuits. Regulation and efficiency . Parallel 
Operation . Autotransformer. 

Material Science : Band theory . Conductors , 
Semiconductors and inşulators. Super conductivity . 
Insulators for electrical and electronic applications, 
Various types of magnetic materials, their properties 
and application . Hall clicct. 


PAPER II 


SECTION A 


Electronics : 

Semiconductors and the devices. Characteristics, 
parameters and equivalent circuits, 

Rectifiers and power supplies , diode circuits and 
applications. 

Amplifiers : biasing ; analysis of small and large 
signal, with and without feedback , at audio and 
radio frequencies ; multistage amplifiers ; 


Control Systems : 

Mathematical modelling and Electric analogue 
simulation of physical dynamic systems. Transfer 
function . Time response and frequency response of 
lincar systems. Bode-plot and Nichol chart. Stability 
of lincar feedback control systems. Routh -Hurwitz 
and Nyquist criteria of stability . Steady - state error 
Root-locus diagrams. Design of compensators. Con 
trol system components. Error detectors and Actua 
tors . State- variable methods in system modelling , 
analysis and design . Pole-placement design using 
state variable feedback . 


applications. 


Analog 


Operational amplifiers and 
computers 


Integrated Circuits : Technology , Components and 
devices . 


and Crystal; 


Wave - form 


Oscillators : RC , IC 
generators . 


Industrial Electronics • 

Thyristors. Controlled rectiflers. Single- phase and 
poly -phase rectifier circuits. Smoothing filters. Regu 
lated power-supplies . Choppers. Inverters, Cyclo 
converters . Applications to variable- speed drives . 
Induction and dielectri -heating. Timers. Welding 
circuits. 


SECTION B 


Multivibrators . 

Digital circuits : Logic gates, Boolean olgebra , 
combinational and sequential circuits, A to D and D 
to A conversion , Memories . Microprocessors . 
Electrical Machines : 

Principles of generation ot e.m .f. and mechanisni 
of torque production in rotating machines. Wave 
forms of m . m .f. and e .m .i. D - C machines ; e .m .f, 
cquat-on and armature reaction . Methods of excita 
tion . Generator characteristics. Parallel operation 
of dc. generators. d .c. motors. Torque equation , 
Motor characteristics. Starters and speed control : 
Conventional and solid - state . Application of d .c . 
alotors and generators . Resenberg generator. 
2939 GI/94 – 17 . 


(Heavy Currents ) 
Hlectrical Machines : 


1 . Fundamentals of electromechan cal energy con 
version : Basic analysis of electromagnetic torque . 
Analysis of induced voltages. Practical forms of 
torque and voltage formulas . The general torquo 
equation . 
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2. 3 -phaso induction motors : The revolving field . 
Induction motor as a transformer . The equivalent cir - 
cuit. Computation of performance . Correlation of 
induction motor operation with basic torque relations . 
Torque speed characteristic . Starting torque and 
maximum torque developed . Circle diagram . Speed 
control methods — Conventional and solid state . Con 
trollers for three-phase motors . 

3. Synchronous machines : Generation of 3- phase 
voltage . Linear and nonlinear analysis . Equivalent 
circuit. Experimental determination of leakage and 
synchronous reactances . Thcory of salient pole 
machines. Power " quation . Parallel operation 
Transient and substransient reactances and time cong 
tants . Synchronous motor. Phasor diagram and 
equivalent circuit . Performance. Power factor con 
trol, Transients caused by load changes. Applica 
tions . Solid State Speed Control. 

4 . Special machines : Two- phase servo motors, 
Equivalent circuit and performance . Stepper motors . 
Methods of operation . Drive amplifiers and trans 
lator logic. Half stepping . Reluctance type stepper 
motor. Ampliďync and metadyne . Operating charac 
tristics and applications. 
Power systems and Protection : 

1. Types of power stations, Selection of site . 
General layout of thermal, hydro and nuclear stations. 
Economics of different types. Base load and peak 
load stations . Pumped storage plants . 

2 . Transmission and distribution . A - C and D - C 
Transmission systems. Transmission line parameters . 
G . M . D . and G . M . R . Concepts of short , medium and 
long transmission lines Line calculations. A , B , C 
and D parameters. Togulators , String cfficiency , 
Corona and its effects. Radio interfcreoce . HVDC 
transmission . 

Per unit representation . Fault analysis . Symme 
trical and unsymmetrical faults. Symmetr cal compo 
nents and their application to fault analysis . Load 
flow analysis using Gauss- Seidel , Newton -Raphson 
methods. Economic operation . Incremental fuel costs 
and fuel rates. Penalty factors. Stability problem . 
Steady - state and transient stabiliy . Equal arca cri 
teron . ALFC and AVR control for real time opera 
tion of interconnected systems. 


application in relaying . Protection against surges. 
Wave equation . Surgo impedance . Methods of pro 
tection against surges . 

4 . Utilisation : Industrial drives. Motors for vari 
ous drives . Estimation of ratings . Behaviour of 
motors during starting and acceleration . Braking 
methods. Speed control of motors : Conventional and 
solid state . 

5 . Economic and other aspects of rail traction : 
Mechanic of train movement. Estimation of power 
and energy requirement. Motor characteristics and 
ratings. 

OR 
SECTION C 

(Light Currents ) 
Communication Systems : 

Generation and detection of amplitude, frequency , 
phase and pulse modulated signals using Oscillators , 
Modulators and Demodulators . Comparison of diffe 
rent systems of modulation . Noise Problems. Channel 
efficiency . Sampling Theorem . Sound and Vision 
broadcast transmitting and receiving systems. Anten 
nas and feeders. Transm ssion lines at audio , radio 
and ultra -high frequencies. 

Fibre optics and optical communication systems. 
Digits communication . Pulse code modulation . Data 
conmunication. Computer communication systems, 
LAN , ISDN etc . Electronic Exchanges. Elements 
of Satellite communication . Radio -aids to Navigation 
and Radar. 
Microwaves : 

Electromagnetic Waves in guided meda, Wave 
guides, Cavity resonators. Microwave tubes. Magne 
trons, Klystrons and TWT. Solid state microwave 
devices. Microwave amplifiers. Microwave receivers, 
Microwave filters and measurements . Microwave 
antennas . 
GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 

PAPER I 
Principles of Geography - Section A . - Physical 
Geography : 
(1) Geomorphology . — Origin and evolution of 

the earth s crust ; earth movements and plato 
tectonics ; volcanison; rocks , weathering and 
erosion ; cycle of erosion . - Davis and Penck 
fluvial, glacial arid narine and karst land 
forms; rejuvena : ed and polycyclic land 

rortas. 
( ii ) Climatology . The atmospher , its structure 

and composition ; temperature humidity , 
precipitation , pressure and winds jet stream 
air masses and fronts ; cyclones and related 
phenomena; climatic classification - Kocp 
pon and Thorthwait; groundwater and hy . 
drological cycle . 


3 . Protection : Principles of arc extinction . Circuit 
breaker classification . Recovery and restriking vol 
tages. Calculations thereof. Testing of circuit brea 
kers. Relaying principles : Primary and backup 
relaying . Overcurrent, differential, impedance and 
directional relaying principles. Constructional details. 
Schemes for line , transformer, gencrator and bus pro 
tection . Current and potential transformers and their 
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PAPER II 


( iii ) Soils and Vegetation - - Soil genesis, classifi 

cation and distribution : Biotic successions 
Od major biotic regions of the world with 
special reference to ecological aspects of 
savanna and monsoon forest biomes . 


( iv ) Occanography -- - Ocean bottom relief, sali 

nity , currents and rides ; ocean deposits and 
coral reefs, marine resources - biotic mi 
neral, and energy resources and their utili 
sations. 


Geography of India 
Physical Aspects Geological history , physiogra 
phy and drainage systems; origin and mechanism of 
the lodian monsoon identification and distribution of 
drought and flood prone areas, soils and vegetation 
and capability ; schemes of natural physiographic , 
drainage , and climato regionalisation . 

Human Aspects. - -Genesis of ethnicracial diversi 
ties, tribal arcas and their problems, and rolo of langu 
age, religion and culturo in tho formation of regions 
historical perspectives on unity and diversity ; popula 
tion distribution density and growth , population pro 
blems and policies. 

Resources Conservation and utilisation of land , 
mineral, water , biotic and marine resources , man and 
cnvironment...- ecological problems and their manage 
ment. 


( 1 ) Ecosysicin . - Ecosystem concept, interrc 

lations of energy flows, water circulation , 
geomorphic processes, biotic communities 
and soils ; land capability ; Man s impact on 
the ccosystem , global ecological imbalancos. 


Section 3 : Iluman and Economic Geography . 


(1) 


Development of Geographical Thought.. 
Contributors of European and Arab Geogra 
phers , determinism and possibil em ; regional 
concept ; system approach models and 
theory ; quantitative and behavioural revolu 
tions in geography , 


Agriculture. The lofrastructuro irrigation , Power 
fertilizers , and seeds; institutional factors and hold 
ings , tenure , consolidation and land reforms, agricul 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping , 
crop combinations and agricultural regionalisation , 
green revolution , dry zope agriculture , and agricultural 
land use policy ; food and nutrition ; Rural economy 
animal husbandry , social forestry and household 
iadustry . 


(i ) Human Geography . - Emergence of man and 

races of mankind; cultural cvolution of man ; 
major cultural realms of the world ; inter 
nationalmigrations , past an 1 present; world 
population distribution and growth , demo 
graphic transition and world population pro 
blems. 


Industry - History of industrial development factors 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forest- based industries, industrial decentralization and 
industrial policy ; industrial complexes and industrial 
regionalisation , identification of backward areas and 
rural industrialisation . 


(iii ) Settlements Geography.- Concepts of rural 

and urban settlements ; Organs of urbaniza 
tion ; Rural settlement patterns ; central placo 
theory ; ranksize and primato city distribu 
tion ; city classifications ; urban spheres of 
influence and the rural urban fringe ; tho 
internal structure of cities - theories and 
cross cultural comparisons; problems of ur 
ban growth in the world . 


Transport and Trade , Study o tbc actwork of 
roadways railways, airways and waterways, competi 
tion and complimentarity in regional context; passen 
ger and commodity flows, intra and inter-regional trade 
and the role of rural market centres . 

Settlements. - Rural settlement patterns ; urban deve 
lopinent in India , Census concepts of urban areas , 
functional and heirarchical patterns of Indian citics , 
city regions and the rural-urban fringe ; internal struc 
ture of Indian cities ; town planning, slums and urban 
housing ; national urbanisation policy . 


( iv ) Political Geography .-- Concepts of nation and 

state ; frontiers boundaries and buffer zoned; 
concept of heartland and rainland ; federa 
lism ; political regions of the world gcopoli 
tics ; resources , development and interna 
tional politics . 


opartent e ls plan planning, tion 


Regional Development and Planning -- Regional 
Policies in India Five Years Plan ; experiences of 
regional planning in India , multilevel planning state , 
district and block level planning, Centre -state relations 
and the constitutional framework for multi-level 
planning. Regionalisation for Planning for metropo 
litan region ; tribal and hill areas , drought prone arcas 
command areas and river basins; reg onal disparities 
in development in India , 


Economic Geography .-- World economic 
development - -mcasurement and problems; 
world resources , their distribution and global 
problems; world energy crisis ; and limits to 
growth ; world agriculturo - typology and 
world agricultural regions ; theory of agri 
cultural location , diffusion of innovation and 
agricultural efficiency ; world food and 
nutrition problems; world industry - - theory 
of location of industries, world industrial 
patterns and problems: World of trade -theory 
and world patterns. 


Political Aspects.- Geographical basis of Indian 
federalism , state reorganisation ; regional conscious 
ness and national integration ; the international boun 
dary of India and relaicd isquer ; Inlin and geopolites 
of the Indian Ocean area . 
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(Crystallography, Miacralogy, Petrology and Econo 

mio Geology ) 
( 1) Crystallography : 

Crystalline and non -crystalline substances . Special 
groups. Lattice syinmetiy . Classification of crystals 
into 32 classes of symmetry . International system of 
crystallographic notation . Use of stereographic projec 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularities. Application of X 
Rays for crystal studies . 


GEOLOGY ( Code No. 29 ) 

PAPER I 
(General Geology , Geomorphology , Structural 

Geology , Palacontology and Stratigraphy ) 
(1 ) General Geology : 

Energy in relation to Geo -dynamic activities, Origio 
and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
methods and age of tho Earth . Volcanoes causes 
and products ; voloanic belts Earthquakes - causes , 
geological effect and distribution , relation to volcanic 
belts. 

Geosynclines and their classification . Island arcs , 
docp sea trenchies and mid - ocean ridges, sea - floor 
spreading and plate tochonics, Isostracy Mountains 
types and origin . Brief ideas about continental drift, 
Origin of continents and oceans, Radioactivity and its 
application to geological problems. 
(li ) Geomorphology : 

Basic concepts and significance . Geomorphic pro 
cesses and parameters . Geomorphic cycles and their 
interpretation . Relief features ; typography and its 
relation to structures and lithology . Major landforms 
Drainage systems, Geomorphic features of Indian sub 
continent. 
(fi ) Structural Geology : 

Stress and strain ellipsoid , and rock deforination . 
Mechanics of folding and faulting . Lincar and planer 
structures and their genetic significance. Petrofabric 
analysis, its graphic representation and application to 
geological problems. Tectonic framework of India . 


(ii ) Optical Mineralogy : 

General principles of optics . Isütropisni and aniso 
tropisin , concepts of optics. indicatrix , Plcochroism ; 
interference colours and extinction . Optic orientation 
in crystals. Disporsion , optical accessories . 


(ii) Mineralogy : 


Elements of crystal chemistry - - types of bondings. 
Ionic radil-coordination number, Isomorphism poly 
morpbism and psudomorphism , Structural classifica 
tion of silicates, Detailed study of rock -forming mine 
rals - - their physical, chemical and optical properties, 
and uses, if any . Study of the alteration products of 
theso minerals. 


(iv ) Petrolog : 


Magma, its generation , nature and conposition . 
Simple phase diagrams of binary and ternary systems 
and their significance. Boweo s Reaction Principle . 
Magmatic differentiation ; assimiletion . Textures agd 
structures, and their petrogenetic significance. Classi 
Acation of igneous rocks. Petrography and Petrogene 
sis of important rock - typce of Tadiu ; granites and 
granites char}}ockites and charnockites, Deccanbasalts . 


thelf signal non -clast crucerance 
pro 


(lv) Palacontology : 

Micro , and Macro iussils. Modes of preservation 
and utility of fossils General idea about classification 
and nomenclature . Organic evolution and the bearing 
of palaeontological studies on it . 

Morphology , classification and geological history 
Including evolutionary trends of brachiopods, bivalves, 
gastropods, atmonolds, trilobitos, echinoids and corals. 

Principal groups of vertebrates and their main 
morphological charactors , Vertebrates 18 through 
ages; dinosaurs ; Siwallk vertebrateg. Detailed study 
of horses, elephants and man , Godwana flora and 
its importance 

Types of microfossils and their significance with 
special reference to petroloum exploration . 


ds,and his 
offerede 
vertenze 
God 


Processes of formation of sedimentary rocks , Dis 
genesis and Lithification , Textures and structures and 
their significance. Classification of sedimentary rocks 
clastic and non -clastic . Heavy minerals and their signi 
ficance. Elementary concept of depositional caviron 
mente, sedimentary facies and provenance . Petrogra 
phy of common rock types. 


Variable of metamorphisiri. Types of metamos . 
phism . Metamorphic grades , zones and facies . ACF , 
AKF and AEM diagrams. Textures, structures and 
nomenclature of metamorphic rocks . Petrography and 
petrogenesis of important rock types. 


(V ) Economic Geology : 


(v ) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphio classifica 
tlon and nomenclature . Standard stratigraphical scale. 
Detailed study of various geological system of Indian 
subcontinent, Boundary problems in stratigraphy. 
Correlation of the major Todian formations with thoir 
world equivalents . An outline of the stratigraphy of 
various geological systems in their type -arcas Brief 
study of climatas and igneous acties in Indian sub 
coniinent during ycological mast. Falotgeoyapata re 
constructions. 


Concept of ore , oro miueral and gangue ; tenor of 
ores. Processes of formation of mineral deposits . 
Common forms and structures of ore deposits, Classi 
fication of oro deposits , Control of oro deposition , 
Metalloginitic cpochs, Study of important metallic 
and non -metallic deposits all and mural cas Relds , 
and coat can try *** WC ? Ann . 
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II . Trade and Commerce . 
III . Art Religion and Philosophy; Sankaracharya . . 

IV . Maritime Activities ; Contacts with the Arabs , 
Mutual, cultural impacts. 

V . Rashtrakutas, their role in History Contribution 
to art and culture . The Chola Empire Local Self 
Government, features of the Indian village system ; 
Society, economy, art and learning in the South . 
VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghazni s 
Campaigns , Al- Biruni s observations, 


( vi ) Applied Geology : 

Essentials of prospecting and exploration techni 
ques. Principal method of mining, sampling, oce 
dressing and benefication . Application of Geology in 
Engineering works. 

Elements of soil and groundwater geology and 
geochemistry . Use of aerial photographs in geological 
investigations . 

HUSTORY (Code No . 30 ) 

PAPER I 
Section A History of India (Down to A .D . 750) 
1. The Indus Civilisation . 

Origin Extent ; Characteristic fcatures , major 
cities, Trade and contacts, causes of deciine , Survival 
and continuity . 
II. The Vedic Age. 

Vedic literature , Geographical area known to Vedic 
texts , Differences and similarities between Indus 
civilisation and Vedic culture . Political, social and 
economic patterns. Major religious ideas and rituals. 
III. The Pre-Maurya Period . 

Religious movements (Jainism , Buddhism and 
other sects ). Social and economic conditions . Repub 
lics and growth of Magadha imperialism . 
IV . The Maurya Empire . 

Sources, Rise , extent and fall of the empire Ad 
ministration , Social and Economic Conditions. 
Ashoka s policy and reforms, Art . 
V . The Post-Maurya Period (200 B . C.- - 300 A .D .) 

Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Society : Sanskri , Prakrit and 
Tamil , Religion (Rise of Mahayana and theistic cuits ) . 
Art (Gandhara , Mathura and other schools). Contacts 
with Central Asia . 
VI. The Gupta Age. 

Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas , 
Administration , society , cconomy, literature , ut and 
religion . Contacts with South East Asia . 
VII . Post-Gupta Period (C . 500 - 750 A . D .) . 

Pushyabhutis. The Muakbaris . The later Guptas 
Harshavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 
The pallavas society , administration and art. The 
Arab conquest. 
VIII. Gencral review of science and technology edu 
cation and learning . 


INDIA : 1200 - 1765 
VII. Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
India ; causes and circumstances; its impact on the 
lodian society . 
VIII. Khilji Imperialism , significance and implica 
tions, Administrative and economic regulations and 
their impact on State and the People . 
IX . New Orientation of state policies and administra . 
tive principles under Muhamed bin Tughluq, Relia 
gious policy and public works of Firoz Shah . 
X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 
its effects on the Indian polity and society . 
XI. Nature and character of state ; political Ideas 
and institutions. Agrarian structure and relations , 
growth of urban centres, trade and commerce, condi 
tion of artisans and peasants , new crafts, industry 
and technology, Indian medicines. 
XII. Influence of Islamn on Indian Culture . Muslin : 
mystic movements ; nature and significance of Bhakti 
saints, Maharashtra Dharma; Role of the Vaisnavo 
revivalist movement social and religious significance 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
on Muslim Social Life . 
XIII . The Vijaynagar Empire : its origin and growth 
contribution to art , literature and culture; social and 
economic conditions ; system of administration ; break 
up of the Vijaynagar Empire. 
XIV . Sources of History : important Chronicles . 
Inscriptions and Travellers Accounts. 
XV . Establishment of Mughal Empire in Northern 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portuguese control in the Indian 
ocean , its political and economic consequences . 


XVI . Sur Administration , political, revenue and mili, 
tary administration . 
XVII. Expansion of the Mughal Empirc under 
Akbar ; political unification ; new concept of monar 
chy under Akbar , Akbar & religio - political outlook ; 
Relations with the non -Muslims. 


SECTION B -MEDIEVAL INDIA 

( 750 A . D . to 1765 A .D .) 
INDIA : 750 A .D . to 1200 A . D . 
1. Political and sacial conditions the Rainuts 
pclity and social structuro Lann strucure and 
impacts on Society . 


their 

its 


XVIII . Growth of regional languages and literature 
during the medieval period ; Development of art and 
architecture . 
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: 


Growth of communalism : Emergence of Gandhiji in 
Indian politics and his techniques of mass mobilisa 
tion . Non - Cooperation , Civil Disobedience and Quit 
India Movement ; Trade Union and peasant move 
ments . State ( s ) people movements, Rise and growth 
of Left-wing within the Congress - The Congress 
Socialists and Communists ; British official response 
to National Movement. Attitude of the Congress to 
Constitutional changes , 1909 - 1935 ; Indian National 
Army Naval Mutiny of 1946 , the Partition of India 
and Achievement of Freedom . 


SACTION B 


XIX . Political ideas and Institutions , Nature of the 
Mughal State , Land Revenue administration ; The 
Mansabdari and the Jagirdari systems, the landed 
structure and the role of the Zamindars, agrarian re 
lations, the military organisation . 
XX . Aurangzeb s religious policy; expansion of the 
Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurangzeb 

Character and consequences . 
XXI. Growth of urban centres : industrial economy 
- urban and rural; Foreign Trade and Commerce . 
The Mughals and the European trading companies. 
XXII. Hindu -Muslim relations; trends of integration ; 
composite culture (16th to 18th centuries). 
XXIII. Rise of Shivaji, his conflict with the Mughals ; 
administration of Shivaji ; expansion of the Maratha 
power under the Peshwas ( 1707 - 1761); Maratha 
political structure under the First Three Peshwas ; 
Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat . 
causes and effects ; emergence of the Maratha confe 
deracy , its structure and role , 
XXIV . Disintegration of the Mughal Empire, Emer 
gence of the new Regional States . 


PAPER II 
Section A - Moderu India 

(1757- - 1947) 


1 . Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 

2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States. 

3 . Stages of colonism and changes in Adminis 
trative structure and policies. Revenue , Judicial and 
Social and Educational and their linkages with British 
colonial interests. 

4 . British economic policies and their impact : 
Commercialisation of agriculture . Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour. Destruction of handi 
craft industries. Drain of wealth , Growth of modern 
industry and rise of a capitalist class. Activities of the 
Christian Missions . 

5 . Efforts at regeneration of Indian society : 
Socio -religious movements ; Social, religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of future ; nature and limination of 19th Century 
" Renaissance " caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra , 
tribal revolts , specially in Central and Eastern India . 

6 . Civil rebellions, Revolt of 1857, Civil Rebel 
lions and peasant Revolts with special reference to 
Indigo revoit . Deccan riots and Mapplia Uprising . 

7 . Rise and growth of Indian National Movement: 
Special basis of Ladian nationalism policies , Pro 
gramme of the early nationalists and mitant nationa 
lists , militant revolutionary group terrorists . Rises and 


WORLD HISTORY ( 1500.. - 1950 ) 
A . Geographical Discoveries - --Decline of feudalism ; 
Beginnings of Capitalism . 

Renaissance and Reformation in Europe. 

The Now absolute monarchies Emergence of the 
National State . 

Commercial Revolution in Western Europe 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 

The Thirty Years War . Its significance in Euro 
pean History . 

Ascendancy of France . 
B . The emergence of a scientific view of the World . 
The Age of Enlightenment. 

The American Revolution -- Its significance. 

The French Revolution and Napoleonic Era 
( 1789 - 1815 ) . Its significance in World History . 

The growth of liberalism and Democracy in Wes 
tern Europe ( 1815 - 1914 ) . 

Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution - - Stages of the Industrial Rem 
volution in Europe . 

Socialist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidation of Large Nation States. The Uni 
fication of Italy . The founding of the German 
Empire. 

The American Civil War . 

Colonialism and Imperialism in Asia and Africa 
in the 19th and 20th centuries. 

China and the Western Powers. 

Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power . 

The European Powers and the Ottaman Empire 
( 1815 - 1914 ) . 

The First World War - The Economic and Social 
impact of the Warm - The Prace of Paris , 1919 . 
D . The Russian Revolution , 1917 - Economics and 
Social Reconstruction in Soviet Union . 
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Rise of Nationalist Movements in ludonesia, 
China and Indo -Chioa . 

Rise and establishment of Communism in China . 

Awakening in the Arab World - Struggle for free 
dom and reform in Egypt - Emergenco of Modern 
Turkey under Kamal Ataturk - The Rise of Arab 
nationalism . 
World Depression of 1929 - 32 . 
The New Deal of Franklin D . Rossevelt . 

Totalitarianism in Europe - -Fascism in Italy -- 
Nazism in Germany . 

Rise of Militarist in Japan . 
Origins and impact of Second World War. 


11. International Law 

1. Nature of International Law . 
2 . Sources : Treaty , Custom , General Princi 

ples of Law recognised by civilizod nations, 
subsidiary means for the determination of 
Law , Resolutions of International organs 
and regulations of Specialized Agencics . 
Relationship between Internatiopal Law 
and Municipal Law . 
Stato Recognition and Stato Succoulon . 

Territory of States : modes of acquisition , 
boundaries , International Rivers. 
Sea : Inland Waters , Territorial Sca , Con 
tiguous Zone, Continental Shelf , Exclusive 
Economic Zone and ocean beyond national 
jurisdiction . 

Air-space and aerial navigation . 
8 . Outer-space : Exploration and use of Outet 

Space . 
Individuals, Nationality , Statelessness ; Hu 
man Rights and procedures available for 
their enforcement. 
Jurisdiction of States : bases of jurisdiction , 
immunity from jurisdiction . 

Extradition and Asylum . 
12 . Diplomatic Missions and Consular Posts. 
13 . Treaties : Formation , application and ter 

mination . 

Stato Responsibility . 
15 . United Nations : its principal organs, 

powers and functions . 
16 . Peaceful settlement of disputes. 
17 . Lawful recourse to force ; aggression , self 

defence , intervention . 
18 . Legality of the use of nuclear weapons ; 

ban on testing of nuclear weapons ; Nuclear 
Non - Proliferation Treaty . 


LAW ( Code No. 31 ) 

PAPER I 
1. Constitutional Law of India 
1. Nature of the Ludian Constitution ; the dis 

tinctive features of its federal character. 
Fundamental Rights ; Directive Principles 
and their relationship with Fundamental 

Rights ; Fundamental Dutics. 
3 . Right to Equality. 
4 . Right to Freedom of Speech and Expreg 

sion . 
5 . Right to Life and Personal Liberty. 
6 . Rcligious, Cultural and Educational Rights. 

Constitutional position of the President and 

relationship with the Council of Minister , 
8 . Governor and his powers . 

Supreme Court and High Courts , their 
powers and jurisdiction . 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : their 

powers and functions . 
11 . Principles of Natural Justice . 
12 . Distribution of Legislative powers between 

the Union and the State . 


11 . 


14 . 


PAPER II 


13 . 


Delegated legislation : its constitutionality , 
judicial and legislativo controls. 
Administrative and Financial Relations 
between the Union and the States. 


I, Law of Crimes and Torts 
Law of Crimes 

1 . Concept of crime : actus reus , mens rea, 

mens rea in statutory offences, punish 
ments mandatory sentences preparation and 
attempt. 


Trade , Commerce and Intercourse in India , 
Emergency provisions . 


16 . 
17. 


Constitutional safeguards to Civil Servants . 


2 . Indian Penal Code : 

(a ) Application of the Code . 
(b ) General exceptions. 
( c ) Joint and constructive lability. 
( d ) Abetment. 
( c ) Criminal conestacy . 


18 . 


Parliagle : tary privileges and immunities . 


19 . 


Amendmnezti u 


the Constitution . 


- - - 


- 


4 . 
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(f) Oficaces purvi lha Hale , 

13 . Covorna $ 49001 OyE " Pitate COTN 

panics . 
( 8 ) Offences against public tranquility . 

17.0 Monopolies and Restrictive Trade 
(h ) Offences by or relating to public ser 

Practices Act, 1969. 
Vantu . 

15. The Consumer Protection Act, 1986 . 
(i) Offences against human body. 
(j) Offences against property. 

Literature of the following languages . 
(k ) Offences relating to Marriage ; Cruelty 

Note (1) . — A candidato may be required to answer 

somo or all the Questions in the language concerned . 
by husband or his relatives to wifo . 
(1) Dofamation . 

Note (il) . In regard to the languages included in 

the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
3. Protection of Civil Rights Act, 1955 . 

bo the saco as indicated in Section II ( B ) of Appen 
Dowry Prohibition Act, 1961. 

dix I relating to the Main Esaniipation . 
Prevention of Food Adulteration Act, Note ( w ) .- Candidates should noto that the ques 
1954 , 

tions not required to be answered in a specific langu 

age will h ve to be answered in the language picdiuin 
Law of Torts 

indicated by them for answering papers on Essay , 

General Studies and Optional Subjects . 
1. Name of tortious liability . 
. Liability based upon fault and strict liabi 

ARABIC (Code No. 67) 
Uty, 

PAPER I 
3 . Statutory lability. 

1. (a ) Origin and development of the languago in 
4 . Vicarious liability. 

outline . 
5 . Joint Tortfeasors . 

( b ) Significant fcatures of the grammar of the 
Remedios. 

language , Rhetorics , Prosody . 
Negligenco . 

2 . Literary History and Literary criticism . - Lito 

sary movements, classical background ; Socio -Cultural 
8 . Occupier s liability and liability to respect 

influences , and modern trends : Origin and deve 
of structures. 

lopment of modern literary genres including drama , 
Detenu and conversion , 

novel, short story , ossay . 
10 . Defamation . 

3 . Short Essay in Arabic . 
11. Nuisanco . 

PAPER II 
12 . Conspiracy 

This paper will requiro first-hand reading of the 
13 . False Imprisonment and Malicious Prosc texts prescribed bou will be designed to test the can 
cution . 

didato s critical ability , 
17. Law of Contracts and Mercantile Law . 

POETS : 
1 . Formation of contract. 

1 . Imraul Qais : His Maullaqah : 
2 . Factors vitlating consent. 

" Qifan Nabki mim Zikraa Hawibin Wa Menzili 

( Completo ) . 
3 . Void , voidablo , llegal and unonforcoablo 
agreements . 

2 . Zofiair Bin Ahi Sulma : His Maullahqa : -- 
Performance of contracts . 

" A min Aufua dimnatun lam takalerni . ( Comp 

leto ) . 
S . Dissolution of contractual obligations , frost 
ration of contracts. 

3 . Hassan Bin Tiabit : The following five Qasaid 

from his Diwan : From Qasidah No. 1 to Qasidah 
6 . Quasi-contracts . 

IV and the Oasidah : 
7 . Remedies for broach of contract. 

" Lillabi, Darru lsrabatin Nadargthuhm + Yauman 
Salo of goods and hire purchase . 

bijitlege." 
9. Agoncy. 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his 
10 . Formation and dissolution of Partnership . 

Dizan : 
11. Negotiablo Instruments . 

(i) Palamma towaqtafna wa saltamtu oshraqat + 

Wuladhuru Zababal Haasu an tataquanna , 
12 . Tho Banker -customor relationship . 

(Completo ) . 


cary movemeand 
modernerary 
genres 


(* 17. I _ EVE 1] 
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Luan 


4 Mahmud Timur : Story , Amp Mutawa ! 

liji " from his book “ Qaalar Raavi" . 
Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul mun . 
tahiraa” from his book "Masrahiyatu Tah 

tigal Hakim " . 
Note : Candidates will be required to answer some 

questions carrying not less than 25 per cent 
marks in Arabic also . 
ASSAMESE ( Code No. 51) 

PAPER I 


12 . 


( ii) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa 

shaft anfusona mimma tajidu . ( Complete ) . 
( iii ) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

jahin Kamadi ( Complete ). 
(iv ) Amin aali Numin anta ghaadin famubkiru 

ghadata ghadia an raaihum famuhajjaru 

(Complete ) . 
( v ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Faja 

rat Mimma Yaqooluddumoou. (Complete ) . 
5 . Faradaq : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 
(i) " Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 
(ü ) " Zarrat Sakeenatu atlaahan anakha bibim 

in praise of Umar Bin A . Aziz . 
( iii ) “ Wa Koomin tanamui adhyaf ainan " in 

. . praise of Saced Bin Al- aas. (Complete ) . 
; ( iv ) “Wa atlasa assalinwa magkano sahiban " in 

praise of " the Wolf ". 
6 . Bashhah Bin Murd . The following two qasaid 
trom his Diwan : 
( i) Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + 

Biraai . nasechinaw nascehate hazimi. 

( Complete ) . 
Khalilaiya min Kaabin acenaa akhookumma Allaa 
darahi innal Kareem muinu . (Complete ) . 

7. Abu Nawas : First three Qasaid from the 
Diwan . 

8 . Shauqi : The following five Qasaid from his 
Diwan “ Al-Shangiya ." 

(i) " Ghaaba Boloum ” (Complete ). 
(i ) “ Kaneesatum saarat illa masjidi” (Com 

plete ) . 


quial and te 


Part I : Language 
: ( a ) History of the origin and development of 

the Assamese language. its position among 

Indo - Aryan language- --periods in its history . 
( b ) Morphology of the language - - prefixes and 

suffixes - post- position declension and 
conjugation . The sound system in the lan 

guage with reference to Old Indo -Aryan . 
. (C ) Dialectal divergences- - the Standard Collow 

quial and the Kamrupi dialect in particular. 
Part : Literary History and Literary Criticism . 

Principles of literary criticism - different literary 
forms- development of these forms in Assamese . 

Periods in the literary history from the earliest 
beginnings to modern times with their socio - cultural 
background . The proto -Assamese poetry — tho Char 
yagist. Pre -Sankaradeva Poetry . The Vaishnava re 
naissance and the effect of the Sankaradeva move 
ment upon Assamese life and letters. The beginning 
of prosema poetical variety in drama and in render 
ings of the Bhagavata – Purana and Bhagavadgita , 
and a realistic variety in chronicles called Buranji. 
The post -Sankaradeva, decadence in literature . The 
coming of the British rulers and American mission 
eries. The new forms of poetry , drama, fiction , bio 
graphy , essay and criticism . 

PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
Madhava Kandali 

Ramayana 
Sankaradeva 

Rukmini- harana (Kavya and 

Nataka ). 
Madhavadeva 

Bargit Arjuna-Bhajana-nataka 
Vaikumthanath 

Gita - Katha Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books I- II 
Lakshminath Bizharoa Srisankuradeva aru Srimadha 

vadeva Mo, Jiwan - Sowaran 
Padmanath Gohain Barua Goabura Srikrishna 
Rajanikanta Bardalai Mirjiyari,Manomati. 
Banikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Shahit . 

ya aru Prem . 
Suryyakumar Bhuyan Apandaram Baruwa, Konwar 

Vidroh , 
BirlachiKumar Barua Jivanar Batat Seuil, Fatør 

Kahini. 


(1 ) " Ashloo hawaki liman yaloomu fayaozaru " 

(Complete ) . 
( iv ) “ Salaamun min saban Baradaa araqqu 

(Nakbatu Dimashk ). (Complete ). 
" Sallamun Neel yaa Ghandi- Wa hazaz Zahru 

min indi" ( Complete ) . 
Authors : 
1. Ibnul Muqaff : Kaliala Wa Dimna ” ex 

cluding Muqaddamah :- Chapter T. Com 
plete " Al- Asad wa - al thaus" . 
Al- Jahin ; Al-Bayan Wat Tab in VII 
Edited by Abdul Salam Mohd. Haroon . 

Cairo , Egypt from pp. 31 to 85. 
3. Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages ; 

part six from the first chapter : 
From " Al faslul saadls minal kittbil awal” to 

“ Wa min Furorihi at Jabruwal muqabla " 
2939 GI/94 — 18. 
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RENGALI (Code No. 52) 

( a ) Render a Chinese passage about 400 Chinese 
Charucier into English . 

60 marks 
PAPER I 

(c ) Translate Chiuese four words Phrasc . 
1 . History of the Bengali Language. 

60 marks 
(1) Origin and development of the language . 

Part II : 
(ü ) Major dialects of Bengali. 

( Questions must be answored in Chinese ) 

90 marks 
( ii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa . 

( a ) History and Major changes of Chinese lan 
( iv ) Problemi of standardization and reform 

guage. 
with special reference to spelling system 
alphabet and transliteration (Romaniza 

(b ) Four Tones. 
tion ) . 

( c ) Literature and Colloquial, 
2. History of Bengali Literature. 

PAPER II 
Students are expected to be acquainted with : 

This paper will requiro the candidates to have a 

good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
(i) The history of the Bengali Literature from 

ture and will be designed to rest the candidates 
the earliest period to the modern times. 

:ritical ability 
Social and cultural background of Bengali 

(1) Literary Revolution of May 4th , 1917 . 
Literature , 

( li) Criticise the major literary works ; 
(lii ) Sanskritic background of Bengali Literaturo . 

(Essays short stories selected from 

" Readings in Contemporary Chinese Litera 
(iv ) Western influence on Bengali Literature . 

ture" Volumes II and II Yale University ) . 
( v ) Modern trends. 

(a ) Hu shih : - " Tentative suggestions for the 

Reform of Literature." 
PAPER II 

( b ) Lu Husn : " King I-Chi". The True 
This paper will require first - hand reading of the 

story of AH Q ." 
text prescribed and will be designed to test the can . 
didate s critical ability . 

( c ) Ping Hsin :- - " Letters to my young Roa 
1. Valanaya Padavali 

ders ." 
2. Mukdundaram Chandimangal, 

( d ) Chu Tze -ching - - " The Rear View " . 
3 . MichealMadhusudan Meghanudvadh Kavya 

( e ) Lao She - " Hei Bai Li" " Rickshow 
Datta . 

Boy " . 
4 . Bankim Chandra Krishna Kanter Vil, Kamal 
Chattopadhyay Kanter Daptor . 

(f) Mao Tun :---" Chwun Tsan ". 
R. Rabindranath Tagore Galpagucha (1 ) Chitra , P4119 

( Questions from the papers may be answered to 
cha , Rakta Karabi. 

English ) , 
6 . Sarat Chandra Srikante (1) 
Chattopadhyay 

ENGLISH 
7. Pramatha Chaudhuri Prabandha Sangraha (I) 

( Code No. 72 ) 
. Bibhuti Bhughan Pathor Panchali. 
Bandhopadhyay 

PAPER I 
9 . Tarashankar Ganadovata 

Detailed study of a literary age ( 19th century ). 
Bandhopadhyay 

The paper will cover study of English literature 
10 . Jibanananda Das Banolata Sen . 

from 1798 to 1900 with special reference to the works 
of Wordsworth , Coleridge , Shelley , Keats Lamb , 

Hazlit , Thackeray , Dickens. Tennyson Robert 
CHINESE 

Browning Amold , George Eliot, Caryle Ruskin 
(Code No . 73 ) 

pater . 

Evidence of first-hand reading will be required . The 
PAPER I 

paper will be designed to teit not only the candi 

date , knowledge of the author prescrihod hut also 
Part : 

their understanding of the main literary trends during 

the period . Questions having a reasing on the social 
( a ) Essay in about 500 Chinese Characters on and cultural background of the period may he 
topical subject. 

90 marks included . 
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PAPER I 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of De 

This paper will require first- hand reading of the 
texta prescribed and will be designed to test tho can texts prescribed and will be designed to test the 
didate s critical ability . 

candidates critical ability . 
1. Rabelais 

Le Tiers Livre 
1 . Shakespeare As you like it ; Henry IV Parts I 

2 . Corneille 

(a ) Le Cid 
I : Hamlet ; The Teropost. 

(b ) Polyecto 
2 . Milton Paradise Lost. 

3 . Racino 

(a ) Phedre 
3. Jane Austed Emma 

(b ) Andronaque 
4 . Wordsworth Tho Preludo 

4 . Moliore 

(a ) I e Tartuffe 
3. Dickods David Copperfield , 

(b ) L Avaro 

5 . Voltaire 
Middlemarch 
6. Goorge Eliot 

(a ) Candido 

(b) Zadig 
7. Hardy Jude the Obscuro 

6 . Rousseau 

Le Contract Social 
8 . Yoat. Laster 1916 

7. Victor Hugo 

(a ) Los Contemplations 
The Socond 
Coming : Byzantium 

(6 ) Loss Chatiments 
A Prayer for My 

# . Seint Exupery Volo do Niut 
Daughter : 

Loda and the Swan . 
Salling to Meru 

9, Malraux 

La Condition Humalao, 
Byzantium 

10 . Apollinaire 

Alcools. 
The Tower : 

Lapis Lazuli. 
Among School Children 

Noto - Questions from the paper should be 8.28wor 

od in French . 
9. Ellot; 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrenco : The Rainbow , 

GERMAN 

( Code No. 69 ) 
FRENCH 

PAPER I 
( Code No. 70 ) 

Part A : 
PAPER I 

1. Eggay to be written in German . 
Part 1 : 

(90 marks) 
( a ) Essay in French on a topical subject. 

2 . Translation from English into German . 

( 60 marks ) 
( 90 marks ) 

Part B : 
(b) Precis of a given passage. (60 marks) 

( 150 marks ) 
Part II: 

The papor will cover the study of Gorman Litera 

ture from 1800 to 1955 with special reforence to the 
(150 marks ) 

representative authors of the most important cpochs 
Main tronds in French literaturo . 

during the period . This paper should expose thetr 

critical understanding of these literary events and 
(a ) Classicism . 

their social rolovanco . 
(b ) The Romantic Movement. 

The cendidatos will have to have the knowledge of 

the following literary epochs and their respective 
( C ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 

writers , 
ceaturies (Upto 1940) . 

1. Classical Age : Geothe . Schiller , 
( d ) New dimensions in French . Poetry in the 
second half of the 19th century (From 

2. Romantic Age with special reference to 
Baudelaire opwards ) . 

Hcioe. 
( o ) History and literary criticism as new literary 

3 . The Poetical Realist the words of Keller , 
form in the 19th century . 

Fontano, C . F . Moyar . 
Candidates are expected to have a good knowledge 

4 . Naturalism : Hauptmang . 
of the socio -historical background of the period. 

5 . Literature after 1945 : Boli, Brecit. 
Note. There will be two questions la Part II 
one of which must be answered in French 

Note : - Iwo questions will have to be answorod 
and one may be answered in English . 

out of which oso must be in German . 


140 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART I - Sec . 1 ] 
- - - - - - --- - = = = = = = 
PAPEX II 

PAPER I 
The candidate is expected to have a first-hand This paper will requiro Arst -hand reading of the 
knowledge of the original text and should be in a texts prescribed and will be designed to test tho can 
position w interpret the representative works of the 

didates critical ability . 
Geran authors. The candidate must bavo road the 

1. Prenupand ; 

1 . Nalokhyan Ed , ty Maganbhal 
following text in German . 

Denai Navjivao Prakashan 
A Humus ; vy we representative poets of the 

Mandir Abinodabad - 14 OU 
KONAC peugd . Eivicadori, Elaino Brentano and 

any other Edition . 
Unland and Goethe s poem from Sturm -and - Drang 

Kugvarbaldan Manmou Ruri 
period 

Ed . Maganabhai Desai, 

Nav } iyao Prakashad Mandir 
2 . Nyvolleilsa . 

Ahmodabad - 14 or any other 
10 ) Droste -fulsboff ; Judenouco. 

edition . 
( b ) Raabe : Die Chronik der Superlingsgssc. 2 Shamala 

1 . Madan Mohan Ed . by Dr. 

H . C . Bhayan ) or any other 
( c ) Storm : Immense or Pole Poppenspaler , 

Bditloo . 
•š ) Maou Tonio Kroger, 

3 , Narmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Rd , 

by V . M . Bhatt. 
3 . A play by Bertolt ; Brecht; Leben des Galielel. 

4. Govordhaurem 1 . Saraswatichandra Voln . I & II. 
4 . Short stories by Heinrich Bell. Thomas Mann , 

Tripathi 1 
( Vertauschtc Kopte ). 

5. K . M . Mudsby: 1. Oujarat Nay Nath Pub . 
Noto : --- Question from this paper should be 

Gurjar Granth Ratna Kur 
answered in Gorman . 

yalaya , Ahmedabad . 

2. Kaka Nishash ] Pub . AI 
GUJARATI 

Abovo. 
(Code No. 53) 

6 . Napalal: 

1. Indu Komar Vol. I. 
TAPER I 

2. Vļbvascota . 
Part 1 : 

7. Kant : 

1. Purvalap . 
8. Gandhiji: 

1 . Atmakatba , 
(a ) History of Gujarati Language with spe 

2. Mangal Prabhat. 
clal reference to Now Indo -Aryan 1.o . last 
one thousand years , 

9. Ramanarayan Pathak : 1. Dvirephalvato , Vol. I. 

2. Arvachin Kavya Sahityang 
(b ) Significant features of the grainmar of the 

Vahono. 
language . 

10. Umashankar Joshi: 1. Mahapärasthan Pub . Vors 
(c) Major dialects varieties of the language . 

Aad Co ., Ahmedabad . 
Part 1 : 

2 . Gosthi Pub, Gujar, Grantha 

Ratna Karyalaya . 
(u ) Literary History - - Pre-Narsingh and Post 

Ahmedabad . 
Narsingh Literature, Pandit Yug, Gandhi 
Yug and Post-Independence period . 

HINDI 
(6 ) Literary Criticism Development of Gul 

(Code No. 54 ) 
arati Criticism Critical tradition from 

PAPER I 
Navalram onwards Highlighting the major 
movements , Controversies and critical 

1 . History of Hindi Language . 
methods. An acquittance with modernistic 

(i) Grammatical and Lexical features of Apa 
trends and movements in Gujarari Liter & 

bhransa . Avabatta and early Hindi. 
tuzu 

( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as 
c ) Salient features, History and Development 

literary Language during the Medioval 
of the following literary formas . 

period . 
1. Akh ada and the Narratives poetry . 

(ii) Evolution of Khari Boli Hindi as Literary 

Language during the 19th century , 
2. The Lyrical Poetry . 

(iv ) Standardization of Hindi Language with 
Bhavai, Drama and one-Act pleyg. 

Devanagari Script. 

(v ) Development of Hindi as Rasta Bhasa 
Wowl and Short story . 

during the Freedom Struggle . 
Birgraphy, Autobiography , Diaries ind (vi) Development of Hindi as official language 
letters. 

of Indian Union since Indopondeoco . 
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(vii) Major Dialets of Hindi and their inter 

relationship . 
(viii ) Significant grammatical features of stan 

dard Hindi. 
2 . History of Hindi Literature . 
(i ) Chief characteristics of the major periods 

of Hindi literature : viz ., Adi Kal, Bhakti 
Kal, Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi 

Kal, etc . 
( ii ) Significant features of the main literary 

trends and tendencies in Modern Hindi : 
viz . Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad, Nayi Kavita, Nayi Kahani, 

Akavita , etc . 
( iii ) Rise of Novel and Realism in Modern 

Hindi. 
A brief history of thoatre and drama in 

Hiqdi . 
(v ) Theories of literary criticism in Hindi and 

Major Hindi literary critics. 


KANNADA 
(Code No. 55) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kanuada Lasguage. What is language ? 
Classification of language : General characteristics 
of Dravidian languages; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet; Somo salient features of Kannada 
Graminar , gender , number, case , verbs, tense and pro 
nouns , Chronological stages of Kannada language 
influence of other languages on Kaynada Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Langu 
ago and its dialects, Literary and coloquial style of 
Kannada . 


Kannense and pic 


wing another languages of 


(vi) Origin and development of literary 

in Hindi, 


genres 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be dosignod to test tho 
candidate s critical ability , 


KABIR : 


Section II -- History of Kannada Literaturo. 

I he literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centurios are to be studied against thoir 
social, religious and political backgrounds . And tho 
following literary toms of Kannada with reference 
to their origin , development and achievomont have 
to be critically studied on the basis of tho poets 
listed below : 
Campu : 

Pampa Ranna , Nayasona , Harihara Janna , AD 
dayya Tiru Malarya and Sadaksuri . 
Vacana : 

Dovar dasimayya , Basava and his contemporarios 
Tontadasiddhalinga . 
Ragale : 

Harihara , Srinįvasa navaratri” . Kuvempu - cltran 
gada and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi : 

Raghavana , Kumudendu , Camarasa . 
Kumarayasa, Toraveparahari- Laksmisa and Viru 
paaksapandita . 
Saogatya : 

Deparaja , Sisumayana , Nanjunda, Ratnakaravardi 
Honnamma, 
Prose : 

Sivkoți, Camudaraya Harihara , Tirumalarys , 
Kempunarayana and Muddana . 


KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Suoder Das (200 

Stanzas from the beginning ) 
BHRAMARA GEET SAAR 
( 200 Stanzas from the begłon 

loq only ) . 
RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakapd only ) ; 
KAVITAVALI (Uttarakand 
only ). 


SURDAS: 


TULSIDAS 


BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : 
PREMCHAND 


ANDHER NAGARI 
GODAN , MANSAROVAR 
(BHAG EK ) . 


JAYASHANKER 
" PRASAD " 


RAMA CHANDRA 

SHUKLA : 


CHANDRAGUPTA , 

KAMAYANI. 
( Chinta , Shradba , Lajja & Ida 

vuly ) 
CHINTAMANI (PAHILA 

BHAG ) 
( 10 Emay from the begioning ), 
ANAMIKA (Saroj Sortl) 
(Ramki Sbakti Pooja only). 
SHEKHAR EK JEEVANI 

( TWO PARTS ), 


Soction IN -- Poetics 
The functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and ejus of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Rit . 
Vakrokti, Rasa , Dhvani and Aucitya , Definition and 
discussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of 
the number of Rasa . 


SURYA KANT 
TRIPATUI NIRALA 
S .H , VATSYAYAN 
AGYEYA : 


GAJANAN MADHAV 
MUKTIBODH : 


CHAND KA MUKH TERHA 

HRI 
(Andhero aca , only ). 


Acshetic experience the nature of genius theory 
of inspiration , imagery , psychical distanco , funda 
mental principles of criticism , the qualifications of # 
Sabrdaya and the critic . The recent forms on Kan 
Dada literatura 
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Nataka - Drama: 


Essay : 


Section IV - Cultural History of Karnataka . 

Karnataka culture against Indian background ; Anti 
quity Karnataka culture ; A broad acquaintance of 
the following dynastics of Karnataka , Chalukyas of 
Badami and Kalyana . Rastrakutas ; Hoysalas and 
Viſayaogara Kings. 


Asvathamzn : B . M . Sri Baralgo 

Koral,Kuvempu . 
Hosaganada Prabhanda San 

Kalapa : Edited by Goruru 
Ramaswamy Ayyanagar , 


Section IV : 
Folk literaturo : 


Religious Movements in Karnataka , Social condi 
tions . Art and Architecture, 

Freedom Movement in Karnataka, Unification of 
Karnataka . 


Garatiya -hedu Bd . by Canna 
mallappa and other, Jivana 
jokali ( Part II) garatiyara 

karınc). 
Edited by Dr. M .S . Sumkapor 

Bolaganay- Jllloye : Janapada 
katho galu : Edited by T .S . 


PAPER II 


Rajappa, 


The paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candi 
date s oritical ability . 


Nammasuttina - gadegalu : Edited 

by sudhakara . 
Namma- orathugalu : Editod by 

Ragow (Ramo Gowda). 


Soction I 
Old Kannada : 


(Halaganşda) 
Adipuranasagraha : L . 

Gundappa, 
(Vikramarjunavijaya 

(Cantos 9 & 10 ). 


Section II 
Middlo Kannada : 


(Nadugånnada ) 
Basavannanavara Vacanagalu 

Dr. L , Basavaraju . 
Published by Gita Book House 

Mysore - I. 
BAMaVarajadoyara Ragalo :Edited 

by : 

T.S . Vookannalah . 
Horlachandra Kavya Sangraha : 

Editod by T. S . Venkannajah 

and A . R . Krishnamasti. 
Udyogaparvasangraha : Editod 

by ! 

T . S . Shamarao . 
Paramartha (Vacadas ofSarvajaa 

Edited by Dr. L , Basavaraju . 
Gſta House , Mysore , 
Bharatesavaibhavasangraha (I to 

TV Cantos ) . 


KASHMIRI (Code No . 56 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and Development of the Kashmir 
Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded) ; 
(ü ) Lal Ded and After ; 
(ii ) Influence of Sanskrit and Persian ; 
(b ) Structural foatures of ths Kashmiri Language : 

(i) Sound Patterns ; 
( ii) Morphological formation ; 
(ii) Sontenco Structuro . 
(c) Dialects / Variations of the Kashmiri Languago. 
2. Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements ; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult ; 
Sufism ; Devotional Versc ; Lyricism Parti 

cularly L . O ., (L ) Masnavi Narrative. 
(b ) Socio -cultural influences ; Socio -political 

verso including the Progressive ) and tho 

contemporary dovelopment. 
3 . Development of genres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar ; Ladeo Shah ; 

Marrlyffi Lo , I; Masnavi Leelaa ; 
Naat. Ghazal; Aazaad Nazm , Rubaay. Tukh 

Opera Sonnet. 
( ii ) Paa thu r Naatukh ; Afsaanu ; Maqaalu ; 

Tanqeed Naaval, Mizah and Tanz. 


Section IUI 
Modern Kapnada : 
Poetry : 


(Hasagannada ). 
Kannada Bavota : Edltod by 

B . M . Srikanthajah , 
Kannada-Kavyasangrha : Dr. 

U .R . Aganta Murthy, National 

Book Trust oflodie . 
Sankramane Hosa Kavya 
Editod by Chandrasekhara 
Patil and others , 


PAPER LI 


Novol 


Malegalall]Madumagalu : Kuve 
mpu Commanådudl : Sivaram 
Karanta , Bhartipura : U .R . 
Anantamurty . 


This paper will require first -hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test tho can 
didato s critical ability . 


Short Story : 


Kannadada Atyattama Sanng 

Kathe galo : Edited by K . 
Narashiobamurthy. 


1. LAL DED 


Cultural 
(Academy) 


- . 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


= 


- - - - - - - - - - -- - - - 


- 
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2. NOOR NAAMA OF Nand Rishi ( C . A .) 1. Konkani Manasagangotri 
3. Sharnas Faqir : Selections 

(C . A . ) 

(Sclcctions from Konkani Prosc of 16th - 17th Centuries) 
4 . GULREZ of Maqbool Kraalawaari ( C .A .) 

(cd .) Olivinho Gomes . 
5. SODAAM - TSARETH of Parmanand ( from 

2 . Miguel de Almcida — Vonyalleancho Mollo - Vol. III 
Parmanand s Complete Works published 

first five chapters ) 
( C . A .) 

3. Eduardo J. Bruno de Souza — Ev ani Mari 
6 . KUITYAAT -I-NADDIM 

(C . A .) 
7. RASUI MIR (Selections, published by C 4 . 

4 . Shepnoy Goembab --- Vajroliknni 

cd , by Shantaram Varde Valaulikar ) 
8 . MAHJOOR (Selections published by C.A .) 

5 . R . V . Pandit , Dorya Gazota 
9. AAZAAD (Selections) 

( C .A .) 

6 . B . B . Borkar – Painzonnam 
10 . AZICHI Kan s hi ri Nazama 

(C .A .) 
11 . AZYUKKAASHUR AFSAANU (C . A .) 

7 . Joaquim Antonio Fernandes — Amcho Soduvonnddar 

( IInd and Ilird chapter ) 
12 KAA SHUR NASAR 

(C .A .) 
13 . SUYYA by Ali Mohd. Lone 

8. Manohar Sardessui - Zaiat Zage 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu. 

9 . Chandrakant Keni (od .) Teen Dasakam 
15. DO · DDAG by Akhtar Mohi-u -Din . 

10 . Vishnu Naik (ed .) Swati 
16 . AKHDO : R . R . by Bansi Nirdosh 

11 Luis Mascarenchas — Abravanchem Yadnyadan 
17 MYUL by G .N . Gauhar. 

12 . V . J. P . Saldanha - Devache Kurpen 
18 . LAVUTAPRAVU by Amin Kamil. 

13 Ravindra Kclekar – Uzvaddache Sur 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krishan 
Kaul. 

14 . C . F . da Costa -- Sonshyache Kan 
20 MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim , 

15 Pandurany Bhangui- -Dishttavo 
21 . MARSIY ( Edited by Shahid Badagami) . 

16 . Chanddakant Keni – Vnonkol Pravnvi 
KONKANI 

17. Dattaram Sukthankar – Manni Punav 
( Code No. 75) 
PAPER I 

MALAYALAM (Code No. 58) 
1. History of the Konkani Language 

PAPER I 
(i) Origin and development of the language and in 

PART I 
fluences on it . 
( ii) Major dialects of Konkani and their linguistic fea 

(1 ) I, The early phase of Malayalam and its characteristics 
tures. 

as cvidence by the reconstruction of proto -South Dravidian 

Languaves. The six characteristic features (nayaay) As cnu 
(iil) Grammatical and lexicographic work in Konkani. 

merated by Kerala Panini ( A . R . Raja Raja Varma) in relation 

10 Tamil. The critical review of the six nay las in relation to 
( iv ) Old Standard Konkani, New Standard and standardi 

other Dravidian Languages like Kannada Tulu , etc , 
sation problems. 

II, The linguistic featurce of the work of the pattu 
2 . History of Konkani Literaturo 

school like Ramacaritam and their evolution As reflected 

in the latter works of this category. 
Candidates would he expected to be well acquainted with : 
(i) history of Konkani literature from the carlicst to 

Jll. The linguistic features of the Manipravaala school 
tlie present times, with its major works, writers 

heginning from the carly Sucleena Kaayayas Lipto the 45th 
and movements . 

Century . Als prose words like Bhasha Kautalivam und 
( ii ) social and cultural background of Konkani litcrature . 

the early inscriptions , 


(iii ) Western and Indian influences on Konkani literature, 

from the 16th century to the present, 


JV . Tlie linguistic features of tlie indigenous school com 
prising the curly fosik literature, 


(iv ) Mollern trends in its various genres and regions 

including a study of folklore . 


V . The linguistic fcatures of the works of Niranam 
p0 : 19 which integrate elements of paattu , Mnipparavaala 
anul the indigenohs schools . 


PAPER 1) 


This paper will require first-hand reading of the following 
texts and will be designed to test the candidate s critical 
ability : 


VI. The characteristic features of the modura phasr as 
representert hv Krishnathu and works of Ezhuttacchan and 
others . 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- 


(b ) Significant features of Manipuri language : 

Elenicotary knowledge of 


(b ) Significant, features of the Grammar of the longuage. 
The linguistic importance of Liilaatikkam . The contribu 
tions of indigenous grammarians like George Mathan Ko 
vunni Nedunyadi Pachu Muuthothu , A . R . Raja Raja Varma 
and Seshagiri Prabhu . 


The contributions of Europen grammarians like Joseph 
Peet, Drummond , Gundert, Frohen Meyer . 


(1) Phonology : Phencmes and their distribution and 

process of compounding (sandhi and samas ) ; 
( ii) Morphology : Noun, Verv, Root and Aflly ; 
(lif ) Grammar : Word order in Manipuri , sentences 

in Manipuri (classes and formation of differcot 
types) ; 


(c) The characteristic of thedialects as mentions in Liilaati 
lakkam and its commcntary the caste dialects of Mulayalam 
and those spoken in the Laccadive Islands , Mangalore , 
Palghut and Southern parts of the Trivandrum district . 


PART II 


Literary History of Manipuri 


PART II 


Literary History criticism , etc . 


(a ) Different periods of Manipuri literature with socio 

cultural background of each period; Literature of 
the pre -Hindu period ; influenco of Hinduism on 
Manipuri literature in 18th and 19th centuries; 
Modern poriod and growth of major literary forms; 


This comprise the critical study of the literary movements 
and their developments from early to later periods. 


1. The early literary movements inclhding paatti folk- lore 
and Manipravasla . 


(b ) Manipuri Folk Literature : 

Folktalc, Folksong, Ballad , Proverb and Riddle ; 


( c ) Aspects of Manipuri Culture : 

The polace and its role in the promotion of Mani 
puri culture through its different institutions: Indi 
genous performancesLai Hareoba , Ysoshsng, 
Sumang Lila and Kang Sandaba ; 


2 . Gaatha. 
3 . Kilippaattu . 
4. Champu . 
5. Attakatha 
6 . Thullai, 
7. The Mahakkaavya and the Khandakaavya . 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texto 
prescribed and will be designed to text the candidate s 
critical ability to assess them . 
1. M , Narendra Singh ( ed.) - Khongchomnulpi Nong 

karol 


8 . Trends in modern poetry . 

9 . Development of drama, noval, short story , biography, 
travelouge and other creative prove works. 


2 . Dayaram Louremba and Nabasliyam Ningthouja -- 

Gambhir Singh Nonggaba 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


3. Hoodeijamha Chaitanya _ Takhel Ngamba 
4 . H . Anganghal Singh -- Khamba Thoibi S- ireng (San 

Shenba, Kangjei and Kao ) 


1. Kannaşan 
Baalakaantam ). 


(Rama Panikar ) 


(Kannassa 


Ramayanna 


2. Cherusseri (Krishna Gaatha, Rukmini Suyamvaram ). 
3 . Ezthuitacchan (Maha Braratam - Karnaparam ). 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ). 
6 . Kumaran Aasan (Sita ). 
7. Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
8 . Uloor S . Paramtswara Iyer (Pingala ). 
9 . Chanciu Menon (Indulekha ). 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur ). 


5. A Dorondrajit Singh - Kangsa Badh 
6 . Dr. L . Kamal Singh - Madhabi 
7 . H . Anganghal Singh -Jahera 
8 . Pacha Meetei — Na Tathiba Ahal Ama 
9. G . C. Tungbra -- Chengni Khujei 
10. A . Samarendra -- Yeningthegi Ishei 
11. Kn. Chaoba Singh — Wakhalgi Tchel (Minungshi, 

Laibak amasung Thabak ) 
12 Manipuri Sahitya Parishad (Pub .) 

- Parishadki Manipuri Slieireng Lairik , 1983 cdn . 


MANIPURI (Cote No. 76 ) 


( The poems of Dr. Katal. Kh . Chaoba . H . Angan 
ghal, A . Minaketan . E . Nilakantha, L . Samarendra , 
Sri Biren and Hijan Hirao ). 


PAPER I 


PART I 


Language : 


13. Manipuri Sahitya Parishad (Pub.) 

— Parishadki Khanggatlaha Warimacha , 1994 edn . 
( la ) Kamal — Brojendragi Luhongha 
(h ) Shitaljit — Inthokpa 
(c ) hinod mi- - Nunggairakta Chandramukhi 
(«l) brakash — Pukhrimacha 


( a ) History of the Development of Manipuri Language , 

status of Manipuri among the Tibeto -Burman Lan 
gilages ; Dialectal variotions ; Imphal, Awang Sckmai 
Kwatho , Kakching, Cachar and TripusA . 
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PAPER I 


(2 ) Kanjamohan - - IItaa Amagi Maha 
(f) Nilbir - Loukhatpa 


The paper will require first-hand reading of the texts près 
Crhed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


(8) Dinamani~ Itaono Shabiba Phoushukhung 


(h ) Viramani- -Konjeng Kokphal 


( 1 ) Mhambhatta : Leelacharitra : Ekana , 


14 . Manipuri University (Pub ., Apunba Wareng. 1986 

celn . 
(a ) Krishnamohon - -Loibak Miyam 
(b ) Ranbir - Mi Amneung Samaj Chaokhntpagi Khong 

thang 
(c) Kleichandra --Meitei Ningthouna Phambal Kaba 
(d ) Ch . Manihar -- Ariba Manipuri Wareng 
(c) Eric Newton - Kalagi Mahousa 
(f) Ch . Pishak - Samaj amasung Sanskriti 


(2 ) Tukaram " Tukaram Darshan , Arthat Abhangvani 
Prasiddha Tukayachi" . 

(Fdited by O . B . Sardar · Pub Modern Book Depot, Pune) 
(3) Moropont, Virat Parva , Shlokkcavali, 
(4 ) H .N . Apte : " Pan Lakshat Kon Gheto ; Vajraghat . 

(5) R .G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : Ekach 
Pyala . 

(6 ) V .S . Khandekar : Vayulaharl, Kraunchvadha . 
(7 ) A .R . Deshpande ( Anil ) : Bhagnamurti; Sangati, 
(8) B .S . Mardhekar : Mardhekaranchi Kavita . Pani. 

(9) P .L . Deshpande : " Tuze Ahe Tujashı" Khogirbharati. 
( 10 ) Vyankatesh Madgulkor : Mandeshi Manaso ; Kali Ai, 


MARATHI (Code No. 57) 


NEPALI 


PAPER I 


( Code No. 77) 

PAPER - I 


LANGUAGE , HISTORY OF LITERATURE AND 

LITERARY CRITICISM 


Section 1 : LANGUAGE 


(a ) The origin and development of Marathi (in broad 

outline) 
(b ) The major dialects of Marathi. 


GROUP - A 
1. Origin and development of Nepall Language . 
2 . Nepali phonology. 

3 . Standardisation of the Nepali Language and uniformily 
in its writing. 

4 . Evolution of the Devanagari script and its use in Nepali . 


(c ) Gencral outline of Marathi Grammar. 


Section II : History of Literature 


GROUP B 


The important nievements in the History of literature are 
to he studied relating them , wherever possible to the thought, 
currents and the social life of the period . 


1. History of Neroli literature with special reference to the 
history of Indian Nepali literuturo . 


2 . Critical survey of the Indian Nepali Sawai Sahitya , 
Labari Sahitya and Soshmani Sahitya of Sant Jnandil Das. 


(a ) From the beginning to 1818 , with special reference 

to the following movements : The Mahanubhava , the 
Bhakti cult the Pandit poeta , the Shahira . 


3. Literary trends : 


(b ) Fmm 1818 to 1960, with special reference to the 

developments in the following forma; Poetry , drama, 
the novel, the short story. 


Swarhchhandaravad Fragativad , Freudvad and Asitwayad . 
Critical theories : 

Raga, Dhwani and Auchitya . 


Section III : Literary Criticism 


The following problems in literary criticism 
studied . 


are to 


be 


4 . Study of the following critical works : 
(a ) Dr. Parasmani Praohan : Tipan Tapan (1st, 8th , 10th , 

23rd and 25th essays ). 
(b ) Ram Krishna Sharma : Das Gorkha (First five essays), 
(c) Dr. Kumar Pradhan : Pahilo Pahør (1st and 3rd 

essays) . 
5 . A brief history of Nepali theatre and drama in India . 


Şahityache Swaroop 


( The Nature of Literature ) 


Sahityache Prayoiun 
Sahityanirimitich 
Prakriya 


( The Function of Literature ) 

( The creative Process 


6 . Develontent of literary genres as evidenced in the 
Toslinn Nepali novole and short stories published from 1935 to 
1990 . 


Sahiya Ani Samaj 
Sahityac! l Blversha 
Sohityati Navata 
2939 GI94 - 19 


(Literaturo and Society ) 
( The Use of Language in Literature ) 

(Modernity in Literature ) 


7. Nepali literary novemonts : 

(i) Halasta Eabiskar , 
(i ) Tharrovad ; 
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(5) Modern trends in poetry , drama, novel, short story , 

literary criticism . 


(iii ) Apatan Sahitya Parishad ; 
( iv ) Ralfa ; 
(v) Leela Lekhan . 


PAPER U 
This paper will require first -hand reading of the text pro 
cribed and will be designed to test the candidate s critica 


ability . 


8 . Introductory study of Nepali folk literature ( Tales and 
songs only ) . 


· Civil Services (Main) Examination 
Syllabus for Literature of NEPALI Language Paper-II 


The paper will require first hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability : 


1. Bhanubhakta Acharya : Ramayan (Sundarkanda only ). 
2 . Lekhnath Poudyal : Tarun Tanasi (XI, X , XV , XVII 

& XIV Vishrams only ) . 


1 Jaganatha Dasa (Bhagavat, XIKhanda). 
2, Diga Krushan Dasa (Rasa Kalloia ). .. 
3. Brajapat Basajena (Samara Taranga , Chature 

Binoda ). 
4 . Radhanath Rai (Chilka , Bibe ki). 
3. Fakir Mohan Senapati Mamu , Atma, Jibaoj Charita 

(Galpa Salpa ). 
6 . Gopal Chandra . (BaiMahanti Panii). 

Praharaja . 
7 . Kalicharana Patta ( Abhijana, Raktamati , Phat 
nayak 

(bhuin ). 
8 . Gopioath Mahapti (Paarja , MaliMatal). 
9 . SatchiRantrai ( Pallisri , Pandalipi, Kabila 

1962 ); 
10 . Surcudra Mahanti Maralara Murtya , (Krushoa 

Chuda ). 
11 . Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jiban ). 
12. Dr. Mayadhar Man - Hemassaya, Saraswati Fakir 
sinha 

(Mohan ). 


3. Bal Krishna Sama : Prahlad . . . 
4 . Laxmi Prasad Deokota : Muna Madan 
5 . Rup Narayan Sinha : Bhramar . 
6 . Shiv Kumar Rai : Yatri (1st, 2nd , 3rd , 4th & 9th 

stories ) . 
7 . Indra Sundas : Niyati. 
8. Agam Singh Giri : Yuddha Ra Yoddha 
9 . Indra Bahadur Rai : Kathaputali Ko Man (st and the 

last stories). 


10 . Sanu Lama : Katha Sampad (Swasnimanchhay , Asi 

koon Manchhay , Balaram Thapako Katha Gauri and 
Trishit Marudyan ). 


PALI (Code No. 74 ) 

PAPER I 


ORIYA (Code No. 59) 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 


There will be four sections : 

(1) (a) Origin and development of the language is general 
outline only , from the Indo- European to the Middle Indo 
Aryan languages ), its homeland and the main characteristich. 


(b ) Salient features of the grammar with particular em 
phasis on Sandhi, Karaka, Vibhakti, Samasa , Itthipaccaya . 
Apacca (bodhaka) paccaya , Adhikara (bodhaka ) paccaya and 
Sankhaya (bodhaka) paccaya . 


Part I 


History of Oriya Language : 

(a) Origin and development of the Language . 


( b ) Significant features of the grammar of the language 

Phonetics and phonemics , Derivational and inflec 
tional atfixes Coajugation of verb , caso indection , 
Sandhi, Structure of sentences) , 


2 . General knowledge of the history of the literature 
(Pitaka literature and post-Pitaka literature). Principal forms 
of writings including analytical compositions (Nettipakaranare 
Petakopedesa , Milindapanha ). Chronicice (Dipavak . Mah 
vailsa , etc .) Commentatorial expositions (Atthakathar : 04 
Buddhadatta , Buddhaghosa and Dhammapala ), oririn and 
development of literary gineres including Epic , Prose , Kaya , 
Lyric and Anthology . 


(c ) Oriya dialects. Western Oriya, Southera Oriya , Derin 


3. Essentials of pre -Buddhistic and post- Buddhistic Indian 
Culture and Philosophy with special reforence to the tour 
(Noble Truths. Cattari Ariya -saccani) , Tilakkhana (Dukkha 
Apatta and Anicca ) and four Abhidhammic Paramaatting 
(Citta , Cetasika , Rups and Nibbana ), 


Part 1 


History of Oriya Literature 

An outline study of the history of the literature from ear 
liest period of the modern times with emphasis on the fol 
lowing topics : 


4 . Short Say in Pali (based on Budhistic themes only 
( Questions on section ( 3 ) and (4 ) to be 409Wwed in bal ) . 


( 1) Religious bantground of Oriya Literature . 


(2 ) Western infuence on Oriya Lierature, 


. . 


PAPER I 
There will be two sections : 
1. General study of the following works : 
. 17 ) Mahayagga, 
(6 ) Callavagthe 
(c) Petipokha. 


(3) Typical forms of old and medieval poetry- - ( Chau 

tias, Pol Koli Choupadi, Champu , etc . ). 


(4) Development of Oriya Prose Literature. 
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(d ) Digbauilayah 
(6) Majikinilaya. 
O Samyuitanikaya . 
(8) Dhammapades 
(h ) Sutranipata 
0 Jataka. 
0 Theragatha . 
(k ) Theriyatha . 
0 ) Dhammamngank 
(m ) Kathavattha . 
(0 ) Miindapanha. 
(0 ) Dipavano 


i . 


This paper will require first-hand reading of the texty pro 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

1 . Firdausi. 
Shah Nama : 

(i) Dastan Ristao wa Suhrab . 

( ii) Dastan Vinaba Mohan . 
2 . Nizaami Aruzi Samarqueci. 
Chahar Maqal 
3. Khayyam . Rabaiyat (Radif Alif , Be , Dal). 

4 . Minuchebri-- -Qasaid (Redif Lam ond Misa .) 
5 . Maulana Rum Masupawi (1 Vol. Ist hain . 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan. 
7. Amir Khusrau . 
Majmua -:-Dawawia Khusiau (Radif Alf and To ). 
8 . Hafiz 
Diwan-i-Hafiz ( 1st half). 
9 . Abul Fazl. 
Ain -i- Akbari. 
10 . Bahar Maslahadi. 
Diwan-i-Bahar (1 Vol.) (1st half ). 
11. Jawal Zadeh . 
Yake Bud Yake Na Bud . 


0 ) Mabavanna . 


(C ) Atthasalini. 
(1) Visiddhimaggs . 
(9 ) Abbidhammatthasangaho. 
(C) Telakatahagatba. 
(u ) Subodhalankars.. 


(v ) Vuttodaya . 


2 . Evidence of the first -hand reading of the following 
Selected texts ( Textual questions will be asked from the por 
tious Duentioned against each texts ) : 

(1) Matavaggu (Mabakhandhaka only ). 
(1 ) Dighanikaya (Samannaphala -katta only ). 
(ii ) Majjhimanikaya (Mompariyaya -Sutta and Sammadi. 


Note : Candidates will be required to answer in Peniar 
questiaos carrying not less than 25 per cent marks . 


PUNJABI (Code No. 60 ) 


PAPKR I 


( iv ) Dhammapada (Yamaka Vacea only ). 

(V) Suttanipata (Uraga Vagra oly ). 
(vi) Milindapanha (Lakkhanapanko only). 
( vii) Mahavadee ( Prathama-sangit ), Datiya - Sangiti and 

Tatiya Sagritt ) . 
. (Vİ ) Vinuidhinaga (Sila- bidders dy ) . 

( ix ) Abhidimizdanatthameagako . 


1. (a ) Origin and development of the language the dove 
Jopaient of tones from voiced aspirator and older vodic 
acaent- - the gominatguthe interaction of Punjabi vowels and 
tone Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi . 

(b ) The number onder system i mata and Inanimato .am 
Concord different categories of postuarition the otiosi 
of subject** 205 " object** in Punjabi- Gorumukhi ortho 
graphy apd Puajahi word formation 0001 and very phra . 
se . Sentence structuredpoken and written style antakse 
structure in pros am fostry . 

(0 ) Major dialects Puti bari, Multani Majbi, Doabit Mal 
wai Paadhi- the notions of dialect and diolect - diogloucis 
and isoglosses the Validity of speech variation on the 
basis of social stratification the distinctive features with 
special referenco lo tones , of the variae dialeet Why WeLS 
* stories and vowels interact la dialects of Punjabi ? 


Note to Itein No . 2 ; (1 ) Questions canying minimunt of 
25 per cent marks should be answered in Pali . 


. . (2 ) Passages for translatiot and anaotation will be soiact 
ed only from the portions given abovo withar parenthesis , 


PERSIAN (Code No. 68 ) 

PAPER I 
(1)(a) Origin and development of the language (in out 


Classical background : 
Literary movements : 


Nath Jogi Sahi. 
Gurmat, Sui, Kisse sod Var 

Literature . 


Modern Trends : 


· (6 ) Significant features of the grammar of the language 
Rhetorics, Prosody. 


Romaatios and Progressive 

(Mohan Singh , Amrita Pritam , 
Bawa Balwant, Pritam Singh 
Safcer ). 


. .. 2 . Literary History and Literry criticis Literary move 
ment . classical background , Socio - Cultural influences and 
Modern trends Origio and development of modern literary 
SEDI bouling drame, ore , short story , opray . 


Experimentalists : 

( Jasbir S . Abduwalia . Ravinder 
1 . Ravi, Sukhpaly Singh 

Hasrat) . 


3 . Short Exay in Persisa . 
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RUSSIAN (Code No. 71) 

PAPER I 


A . (1) Baisy 

(li) Precia . 


90 marks 
60 marks 


8 Litorary history and Literary criticdu - Literary move 
menta, Romanticism Criticul raula soialist zoaliou Socio 
Cultura niluoncos und nouoru crands . Origin and develop 
genl of literary gopron including opio , drama, HOYOL, short 
story , tyno, day, folk teature 

( 150 marks) 
Nuto : There will be wo questions of whloh at least o 
w # have to be answorad in RussiaD . 


ramo 


PAPER D 


Aorthoton 
(Harnbajan Singh , Tors Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo -Progressiven.) 

(Pash and Patarl, 
Sociocultural Influence Influence of English , Sanskrit , 

Persian Urdu and Hindi on 

Punjabi 
Origin & Development of 
Genre Fpi 

(Jandar. Wart. Chat Mo 

huomad Vu Singh . Avtos 

Singh Azad. Mohan Stogb). 
(I.C . Nanda, Hardhurap Singb , 

Balwant Gary S .S . Sokhoz , 

KS Duggal) 
Novel 

(Vt Singh , Nanat Slagh . 
Sohan Singh . Seetal Janwapi 
Sinab Kanwal, K . S . Dugga ). 
S.S Narula Gurdial Singh . 

Mohad Kahlon ) 
Lyria 

(Clurum Suio and Modern 

Lyrkata , Mohan Singh , Am 
Oy Pritam . Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Емау. 

(Puran Singh . Teja Slagh . 

Gurbaksh Singh ). 
Litorary Critet 

(S .S . Sekhon Jasbir , 3. Ahlu 

walia , Attu Singh , Khan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Polk Literature 

Folk songs, Folk tales, Riddics , 

Proverbs . 


This paper will requio fist-hand roading of the text 
proscribed and will ho door aed to test the candidato s critical 
ability . 


1 . A .S , Pushkin 


2 . M .U . Lomontow 
3. N . V . Gogol 
4 . I.S , Turgonoy 
3. F .M . Dostoevsky 
6. L . N Tolstoy 
7. A .P . Chekhov 


(1) Evgeay Doogla . 
( II ) Bronze Horseman . 
Hero of our time. 
Doud souls . 
Fathers and Sons 
Crime and punishmont 
Adda Karonina . 
(i) Cherry Orchard 
(i ) Ward No . 6 , 

(1) Lower Deptis . 
(li) Mother 
( 1) You, 
( 11 ) Cloud lp Pants . 
( ili) V . L . Lonto 
(iv ) Good . 
(1) Quito Flows the Don 
(11) Fato of a man . 


8 . A . M . Gorkoy 


PAPER I 


9 . B .B . Maykovsky 


10 . M . Sholokhov 


Noto : Questions from this paper should be answered in 

Russjan . 


SANSKRIT ( Code No. 61) 


PAPERI 


There will be lour kutoa 


This paper will require finst-band reading of the toxta prom 
cribed and will be designed to test the candidate s oritical 
ability 
1. Sheikb Farid 

The comploto bagi e Included 

lo the Adi Grantha . 
2 . Guru Nanak Selected writings of Guru Nanak 

cocitled Guru Nagak Baal 
Ed Bhai Jodb Singh , published 
by National Book Trust of 

India . 
3 Shah Hukuj 

Katian 
4 . Waris Shah 

Hool 
5. Shah Mohammad Jangduma. Janx Singhan to 

Faraggian 
6 Vir Singh (Poot) Matak Hularo , 

Rana Surat Singh , 

Kalyidhar Chamatkur. 
7. Nanak Singh 

Chittu Lahu 
(Novelist ) 

Pavittar Papi 

Bk Miyan di Talwarap 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi diRas 
(E894 yigt ) 

Manzil dis pat 

Morian Abhul Yadaun . 
9 . Balwant Gargi Loha Kutt 
(Dramatist ) 

Dhupi- di-Ags 

Sultan Razia , 
10 . Sant Singh Sekhop Damyanti, 
(Critc) 

Sahityarath , 
Babe Asmap . 


( 1) (a ) Origin and development of language ( from Indo 
European to middle Indo - Aryan languages ) (General outline 
orly ). 

( b ) Significant features of the grammar with particular 
Bliess on Sandbi, Karuka , Samasa and Vachya ( Voice ). 


( 2 ) Vontra owiedyc of utorary houry and Principal 
trende of loruty criticism , Origin and develop coat a Lit 
trury , genres, including opic , dramu, Proso , Kavy Lyric upd 
Agtoology 


(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
with special stres on : 
Varnashrama Vyvas im , Sanskaras and principal philoso 

phical trends. 
(4) Short cay in Sanskrit . 
NOTO Questions on clon (3) Add ( ) nro to be sovated 
Senukrit. 


( 17 I 
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(c) Major dialects of the Sindhi language. 
(d ) Sindhi Vocabulary- stages of its growth . 

(© ) Scripts used for Sindhi and their development 
(2 ) (a ) Developinent of Sindhi literature : Early Medieval 

and modern periods. 
( ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in 

different periods. 
(c ) Origin and development to literary genres in Sindhi 

Poetry , Short story , novel, drama, essay, criticisin , 

biography, 
( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, folk tales , 
proverbs. 

PAPER LI 


PAPER I 
(1) Gencral study of the following works : 

(a ) Kathopanisad . 
(b) Bhagavadgita . 
(©) Buddhachar ita - - ( Asvaghosha). 
(d ) Swapnavasavadatta - Bhasa ). 
(e ) Abhijnansakuntala -- (Kalidas). 
(f) Meghaduta - Kalidasa ). 
( g ) Raghuvaasa . (Kalidase ) 
(h ) Kumarashambhava -(Kalidasa ). 
(i) Mricchakatika - Sudraka ). 
( ) Kiratarjuniya Bharavi). 
(k ) Sisupalavadha- - (Magha ). 
(I) Uttararamacharita - - (Bhavabhuti). 
(m ) Mudraraksasa . Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharitam- (Sriharsa ). 
(0 ) Rajatarangioi-- Kalhana ). 
(p ) Nitisataka - - ( Bharatibari). 
(@ ) Kadambaria--( Bajabhatta ). 
(r ) Harsacbarita - Banabbatia ). 
(s) Dusakumaracharita - Dandi). 

(t) Probadhachandroday @ mm -(Krishna Misra ). 
(2 ) Evidence of frst hand siding of the following sclected 
texts 

Texts for reading (textual questions will be asked from 
these portions only ). 

: 1. Kathopanishad I Chapter hil Vali - Verses 10 to 


This paper will require first- hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
atüity . 


15. 


1 . Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections from 

Shah ) . 
2 . Sami 

Samiaja Choonda Shloka 

( Pob . by Sabitya Akademi). 
3 , Sachal 

Sachal jo Choonda Kallam 

(Pub. by Sahitya Akademi) . 
4 . Kishinchånd Bewas Shair Bewas (Poem ). 
5 . Narayan Shyam Maak Bhina Raabel ( Poems). 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel), 

Muqadame Latifi (Essays) , 
Rooba Rihana (Folk Litera . 

ture ). 
7. Ram Panjawani Aabe Na Aabe (Novel). 
8 . Assan & nd Mantora Shair (Novel). . . : 
9. M .V .Malkani Jiwan Chahichita (Plays ), 

Khuskhubita Pya Timkani 

(Plays ). 
10 . Tirto Basan 

Vasanta Varkha (Essays). 
11 . H . T . Sa darascani 1. Ransoaa Rudaiyoon 

(Poetry ) 

2 . Kalba Ain Kana ( Essays) . 
12 . Govind Malhiand Sindhi Choonda Kakanyoon 
Kala Rijbsinghani (Pub . by Sahitya Akademi) 

(Short stories ) . 


2 . Bhagwatgita Il Chapter (13 to 25 vorses). 
3 . Budhacharita Canto III (1 to 10 verses). 
4. Svappa Vasavadatta (6th Act ). 
5. Abhijoana Shakuntalam (4th Act). 
6 . Meghaduta (1 to 10 opening verses ). 
7. Kirararjuniyam (ist canto ). 
$. Uttara Ramacharitam (3rd Act). 

Nitishataka (1 to 10 verses). 

Kadambari (Shukanasopadesha ). 
11. Kautilya Arthasastra Adhikarana ; I Prakarana 

2nd Adhyaya entitled . Vidyasamuddesah , catra anvi 
ksikisthapana and VII Prakarana - 11th Adhyaya 
entitled : Gudhapurusotpattih . Prescribed editions 
R . P . Kangle , The Kautilya Arthasasira , Part 1 , A 
critical edition ; Motilal Banarsidass, Delhi, 1986 . 


10 . 


TAMIL ( Code No . 64 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of Tamil language : 


Note to item No . 2 Questions carrying minimum of 25 
per cent marks should be answered in Sanskrit, 


SINDHI 
:: ( Code No. 62 for Devenagari Script, Code No. 63 for 
Arabic Script). 


(1) A short sketch on the major language families in 

India ; the place of Tamil among the Indian language 
in general and Dravidian in particular , various opi 
nious about the affliations of Dravidian languages , 
Geographical position and distribution of Tamil 
Etymological history of the word Tamil; Origin 
and the development of Tami Script . 


PAPER I 


(1) (a ) Origio and development of the Sindhi laqguageunin 

different views. 
( b ) Significant features of the Sindhi language clexe 

tary knowledge of the phonological and grammati 
cal structure of Sinda . 


(2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tami, major changes in 
the sound , giammatical systerns and lexical item 
of Tamil from Sangam age to modern period as 

vidence through various literary and inscriptional 

sources 
(3) Development of Tami in the modern period . 
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so (b ) Significant feature of the grammar of Tail : 
( 1) The significant of three -fold classification of Tamil 

grammar viz , cluttu , col. and poru .. . 
(2 ) The structures of various types of sentences vim . 

simple , complex , compound , interrogative , imperative , 

equational etc . 
(3) The important role played by various verbal and 

relative participles in the structure of Tamil Sentences 
(4 ) The structure of very phrases and noun phrases. 
(5 ) Morphology of nouns, verbs, adjectives and adverbs. 
(6 ) The sound system of Tamil : Identification of phone 

mes and their distribution . The syllabic patterns, 

major laws of sandhi. 
1 . @ ) Major dialecis : 

Language vs. dialect . 
Literary dialects 18 . spoken dialects. 
Various kinds of dialects viz . social, regional etc. and 

their major differences. 


( iv ) History of the developucot of Telugu trun the 16th 

century to the inudern period . 
(V ) Modern Period : Evolution of Telugu through liomis 

Lic and literary movements ( like the spokea Telago 
.. . movements etc .) . 
(b ) Significant features of the grammar of the language : 
( i) Major divisions of Telugu seatences (Simple , cour 

plex and compound ; Declarative , imperativo etc. ) 

Equational and non -equational sentences. 
(ü ) World oder in Telugu - Relative Order of various 

grammatical categories change of normal word order 

and other modes of focusing. . 
(ii) Use of various participles in Telugu (Perfective 

Durativo etc . ) . Nominalizations and Relativisation . 
( iv ) Reported speech (Direct and Indiret). 
(v ) Morphology of Nouns and Verb . Pluralisation base 
- formation . Formation of finite and non - finito verbs . 
( vi) Phonology : Phonomes and their distribution and pro 

aunciation . Sandhi processes. 
(c ) Major Dialects of Telugu Varieties of the language : 

Regional and social variations in Telugu -Dexical Phonolo 
pical and Grammatical Chractristics for each variety . 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the texts 
cribed and wil be designed to test the capdidates critkai 
ability 
1 . Napsaya 

Andhra Mahabharatana 

Adiparyamu Prathmasvasa . 


(1 ) History of Tamil Literature (Sangam age , age of 
• Epics ). The Ethical Literature . The Bakthi Literature (Nayan - 
mars and Alwars ) 


.. The Chola period , minor poetry and modern perici . 

(2 ) Literary principles (Indigenous and western ). Literary 
conventions of Akam and Puram . Five Thinais no ibeir 
significances . 

( 3 ) The impacts of various , religious, socio 2nd political 
conditions on the development of various literary movements . 

(4) Major literary genres their origin and development). 
Lyrics, Epics , various prabandams, short story , novels , Essay 
and Folk literature . 

PAPER DI 
This paper will require first- hand reading of the tests 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


1. Thiruvalluvar 
2 . Illangavodigai 


Kurai (Kamattuppal). .. 
Citappatikaram (Vanchikkan 

tan ) . 
Kambaraipayanam (Kakap 


3 . Kambar 


4 . Cekkilar 


2 . Tikkana 

Andhra Mahabharatamu 
Virataparyamu. Dvitiyas. 

Vamrou ( III Book - Il Canto ) 
3 . Polaga 

Andhra Mahabhagavatapu 

prathama Skapthamu.. 

(Book ) Verse 1. 110 . 
4 . Peddapa 

Manucharitaramu Dytityas 

vasamu (I Canto ). 
5 , Dhurjati 

Kalabastiswara Satakamu. 
6 . Kayaprolu Subbarao Andharvali. 
7 . Gurajada Apparao Aanyasulkam . 
8 . NayapiSubbbarao Matru gitalu . 
9 . G . V . Chalam 

Savitri. 
10 . Sri Sri 

Mabaprasbthanam 
URDU (Code No . 66 ) 

PAPER 
( a ) The coming ot the Aryans in India .the develop 

meat of the Indo- Aryan through three stage - Old 
Indo- Aryan (OLA ) , Middle Indo - Aryan (MLA ) and 
New Indo -Aryan (NIA ) - Grooping of the New 
Indo -Aryan languages Western Hindi and its dis 
lect - Khari Boli, Braj Bhasha and Haryanvi 
lationship of Urdu to Khad - Perso - Arabic clements 
Best Urdu Development of Urdu from 1200 to 1800 

in the North and 1400 to 1700 in the Deocan . 
(b ) Significant features of Urdu Phonology . - - Marphiam 

losy Syatax - Perso -Arabic ciements in its phono 

logy , morphology and Syntaxis vocabulary . ! 
. ) Dakhani Urdhm Its origin and developments - ita 

significant linguistic fcaturcs . 


Peria vapuranom 

( Tatuitakonta Puson) . 
Panchali Cabadam 
Kutumpa Vilakku 
Marugao allaturzhaga 
Sivakaniyin Sabadam 
Akal Vilakku . 


5 . Bharathi 
6 . Bharatidasan 
7 . Thiru Vi Ka 
8 . Kalki 
9 . M . Varadarajan . 


TELUGU (Code No. 65 ) 

. . . PAPER I 
(1) (a) Origin & development of Telugu language : 
(1) The place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidian family in 
particular. ..Geographical positions and distribu 
tion - Etymological History of the names Telugu , 

Tenuga and Andhra . 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical systems 

from Proto - Dravidian to old Telugu . 
(iii) History of Telugu through the age us evidenced 

through insciptions and literacy sources ( from the 
beginning to the end of the 15th century ). 


( d ) The sigoificant features of the Dakhani Urdu lite 

rature 1450 _ 1700 ) - The two classical background 
of Urdu Literature . .Perso Arabic and ladian 
Masnavi, Indian tales - the inucnce of the West on 
Ordo literature classical genres - Ghazal Maste 
Ctr - Qasida . Rubai- Qira . Prose , Fiction ; Moden . 
want Blank Vorde Free Vers . Novel, Short Storia 
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Droma- Literary criticism und Essay . 


PAPER R 


This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


market stricture # ricing of joint provincts, and price dis 
cromination - Capiial budgeting - Application poder Indian 
conditions. Choice of projects and co benefit analysis , choice 
of production icchniques . 

Ovantitative Methoda 

Classical Optimization : maxima and minima of single 
and several variables ; optimization under constraints. 
Applications, Linear Programming : Problem formulation 
Graphical Solution Simplex Method Duality - Post optimality , 
analysis -Application of integral Programming and dynamie 
programroig- Fomulation of Trazsportation and assignincar 
Models of linear programming and methods of solution . 


PROSE 

1. Mr. Amman. 
2 . Ghalib 


3 . Hali 
4 . Ruswa 
S . Prem Chand 
6 . Abul Kalam Azad 
7. Imtiaz Ali Taj 


Bagh - 0 -Bahar. 
Khatu -s -Ghalib . 

(Anjuman Tarraque - Urdu ) 
Muqaddamma- e-Sher -O -Shairi 
Umra - 0 - Jan Ada 

Wardat. 
Ghubar- e -Khatir 
Anar Kali. 


Statistical Methods : Measures of Central tendencies and 
variations- -- Application of Binomial, Poisson and Normal 
distributions . Time series-Regression and correlation - Tests 
of Hypotheses- Decision making under risk : Decision Trees 
Expected Monetary Value-Value of Information -Application 
of Bayes Theorem to posterior analysis . Decision -making 
under uncertaioty . Different criteria for selecting optimura 
strategies 


POETRY 
8 Mir 


9 . Sauda 
10 . Ghalib 
11 . Iqbal 
12 . Josh Malihabadi 
13. Firaq Gorakhpuri 
14 . Faiz 


Intikhab -e -Kalam - c-Mir 

( Ed . Abdul Haq ) . 
Qasaid ( including Hajwiyat) 
Diwan -e -Ghalib 
Bala-Gibrail 
Saif- O - Subu 
Ruhe- e-Kainat. 
Kalam - e- Faiz (Complete ). 


MANAGEMENT 
(Code No . 32 ) 

PAPER I 
The caudidate should make a study of the development 
of the field of management as a systematic body of know 
ledge and acquaint himselt adequately with the contributions 
of leading authorities on the subject. He should study the role , 
function and behaviour of a manager and relevance of various 
concepts and theories to the Indian context. Apart from 
these general concepts , the candidato should study the en 
Vironment of business and also attempt to understand the 
tools and techniques of decision making . 

The candidate would be given choice to answer any five 
questions . 


PAPER IL 
The candidate would be required to attempt five question 
but not more than two questions from any one Section . 

Section 1- - Marketing Management. 

Marketing and Economic Development Marketing Con 
cept and its applicability to the Indian economy- -Major 
tasks of management in the context of developing eco 
nomiy -Rural and Urban marketing their prospects and 
probleras . 

Planning and Strategy in the context of domestic and 
export marketing -concept of marketing mix - Market Sege 
mentation and Product differentiation strategies Consu 
mer Motivation and Behaviour- Consumer Behavioural 
Modicis - Products , Brind , distribution Public distribution 
system , price and promotion . 

DECISIONS. Planning and control of Marketing pro 
graminies - - -Marketing research and models - Sales Orgadi 
sational dynamics Marketing Information system . Market 
ing audit and control , 

Export incentives and promotional strategies. Role of 
Government, trade Association and individual organisat 
tion - problems and prospects of export marketing. 

Section 11-mProduction and Materials Management. 

Fundamentals of Production from Management point 
of view . Types of Manufacturing systems continuous 
repetitive , intermittent. Organising for Production , Long 
range , forecast and aggregate Production Planning , Plant 
Design : Process planning plant size and scale of operations , 
location of plant, layout of physical facilities. Equipmcnt 
replacement and maintenance , 

Functions of Production Planning and Control, Routing 
Loading and Scbeduling for different types of produc 
tion systems, Assembly Line Balancing Machine Line 
Balancing 

Role and Importance of materiais managerzent, Materiai 
handling . Value analysis , Quality control Waste and 
Scrap disxxal. Make or Buy decisions, Codification , Stan 
dardisation and spare parts inventory . lnventory control 
ABC Analysis , Economic order quantity , Recorder point. 
Safety stock . Too Bin system . Waste management , DGS& D 
purchase procese and procedure . 

Section ITI _ Financial Managerzent. 

General tools of Financial Analysis ; Ratio analysis, 
mads How analysis , cost- volume-profit analysis , casn 


Organisational Behaviour and Management Concepts 

Significance of social psychological factors for under 
standing organisational behaviour . Relevance of theories of 
motivation ; Contribution of Maslow . Herzherg , 
McGregor. McClelland and other leading autho 
rities . Research studies in leadership Manage 
ment by Objectives. Small group and intergroup be 
haviour. Application of these concepts for understanding the 
managerial role , conflict and cooperation , work norms and 
dynamics of organisational behaviour. Organisational change . 


Organisational Design : Classical. neo -classical and Open 
systems theories of organisation . Centralisation , decentralisa 
tion , delegation , authority and control. Organisational struc 
ture , systems and processes, strategies , policies and objectives . 
Decision making communication and control. Management 
information systeiri and role of computer in management. 


Rconomic Environment 
· National income, analysis and its use in business formos 
Eggting . Trends and structure in lodia Economy . Govern 
ment programmes and policies . Regulatory policios ; Dono 
tary fiscal and planning, and the impact of san macro 
policies on enterprise decisions and plan . Deinapd analysis 
and forecastingC o nlys , oricing decisions under different 


Invesincat Decision : Stopa in capital expenditure 
management, criteria for lavetinent appraisai, cost of capt 
zal and its application in public and private sectors, Wisk 
analysis in investment decisions , organisational evaluation 
of capital expenditure management with special reference to 
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Homogeneous, linear, with exact differeatial equations , 
Diffcrencial equations with concept coefficients . The comple 
mentary function and the particular integral of cut , 
cosas , slaa *, Xm , eix , cos bå , as sin bx . 

Vector, Tensor, Statistics, Dymanics and Hydrostatics. 


Financing decision : Estimating the firms of financial 
requirements , financial structura determinations , capital 
markets , institutional mechanism for funds will special 
reference to India , security anlysis , leasing and sub 
wonusacting. 

Working Capital Managements : Determining the size 
of working capital, managiog the managerial attitude to 
wards risk in working capital , management of cash , inven 
tory and accounts receivables , effects of inflation on work 
ing capital management. 

Income Dotermination and Distribution : Internal financ 
ing, determination of dividend policy , implication of in 
flationary tendencies in determining the dividend policy , 
valuaiion and dividend policy. 

Financial management in Public Sector with special refo 
rence to ladia . 

Performance budgeting and principles of financial account 
ing . Systems of management control. 

Section IV - Human Resource Management. 

Characteristics and significance of Human Resources, 
Personnel Policies .Manpower, Policy and Planning-- Rec 
ruitment and Selection Technique Training and Develop 
ment- Promotions and Transfers ; Performance Appraisal 
Job Evaluation ; Wage and Salary Administration ; Employee 
Morals and Motivation . Conflict Management. Management 
of Change and Development, 

Industrial Relations , Economy and Society in India ; Worker 
profile and Management Styles in India ; Trade Unjonism 
in India ; Labour Legislation with special reference to Indas 
trial Disputes Act; Payment of Bonus Act; Trade Unions 
Act ; Industrial democracy and Workers participation in 
Management, collective bargaining, conciliation and adjudica 
tion . Diseipline and Grievances Handling in Industry . 


( 1 ) Vector Analysis . Vector Algebra , Differential of 

Vector funcion of a scwal variable , Giadeni, 
divergence and curi in cartesian Cyundaicai atid 
sphericai coordinates and their physical interpreta 
tion . Higher order denvalves . Vector seninles 
and Vector equations , Wauss and Stocks Theo 

rems, 
(ii) Tensor Analysis.- - Definition of a Tensor, trans 

formation of coordinates, contravariant and co 
variant tensors, Addition and multiplication of ten 
sors, contraction of tensors , Inner products, funda 
mental tensor , chirstoffel symbols, covariant differen 
tiation , Gradient, Curl and divergence in tensor 

notation . 
(ii) Statics. Equilibrium of a system of particles, work 

and potential energy . Friction , Common catenary . 

Principle of Virtual Work . Sabillity of equillibrium . 
Equilibrium of forces in three dimensions 


. 


( iv ) Dynamics - -Degree of freedom and constraints, 

Rectilinear motion . Simple barponic motion . 
Motion in a plane . Projectiles, Constrained motion . 
Work and energy . Motion under implusive forces , 
Kepler s laws, Orbits under central forces. Motion 
of varying mass, Motion under resistance . 


(v ) Hydrostatics Pressure of heavy fluids. Equiibrium 

of fluids under given system of forces. Centro of 
pressure . Thrust on curved surfaces. Equilibrium 
and Pressure of gases , problems relating to atmos . 
phere . 


MATHEMATICS (Code No . 33 ) 

PAPER I 
Any five questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper . 


PAPER II 
• The paper will be in two sections, Each section will contain 
eight questions. Candidates will have to 20 $ wer any five : 
questions . 


. 


Linear Algebra 


N 


Voctor space bases , dimension of a finitely generated . 
space , Linear transformations, Rank and nulity of a 
linear transformation Cayley Hamilton theorem , Eigen - values 
and Eiger - vectors . 


Matrix of a linear transformation , Row and Column 
reduction , Echelon form . Equivalence . Congreuence and 
similarity , Reduction @ canonicu forms. 

Orthogonal, symmetrical, skew -symmetrical, unitary , Her 
mitian and skey - Hermitian matrices - -their Eiger - values ortho 
gonal and unitary reduction of quadric and Hermiltan forms, 
Positive definite quadratic forms. Simultaneous reduction . 
Calculus. 

Real numbers , limits, continnity , diferentiability , Mean 
value theorem , Taylor s theoren , indeterminate forms, 
Maxima and Minima Curve Tracing , Asymptotes , Functions 
of several variables , partial derivatives , maxima and minima, 
Jacobian . Definite and indefinite integrals , Double and triple 
integrals (techniques only ). Application to Geta and Gamma 
Functions , Areas, Volwes , Centre of gravity . 


Section A 

Algebra , Real Analysis, Complex Analysis , Partial Differen 
tial equations . 
Section B 

Mechanics, Hydrodynamics, Numerical Analysis, Statis 
tics including probability , Operational Research . 
Algebra . 

Groups, subgroups, normal subgroups , homomorpbism of 
groups, quotient groups . Basic isomorphism theorems. Syu 
low theorems. Permutation Groups, Cayley s theorem : Rings 
and Ideals , Princival Ideał domains, unique factorization 
domains and Euclidean domains . Field Extensions. Finite 
fields. 
Real Acalysis 

Metric spaces, their topology with special reference to 
Ru sequence in a metric space , Cauchy sequence Com 
pleteness . Completion Continuous functions, Uniform 
Continuity , properties of continuous functions on Compact 
sets. Riemann Stielties Integral, Improrer integrals and 
their conditions of existence. Differentiation of fuortions of 
several variables , Implicit function theorem , maxima and 
minima. Absolute and Conditional Convergence series of real 
and Complex terms. Rearrangement of series, Uniform con 
vergence , infinite products . Continuity , differentiability and 
integrability for series Multiple integrals . 


Analytic Geometry of two and three dimensions. 

First and degree equations in two dimentions in 
sartesian and polar coordinates. Plane, sphere , paraboloid , 
Ellipsoid , hyperboloid of one and two sheets and their 
elementary properties . Curves in space , curvature and tor 
105 . Frenet s formulae . 


Ditte rential Equations 
Ordor and Degree of a differential equation ; differential 
vation of first order and first degree , variable separable . 


Complex Analysis 

Analytic functions, Cauchy s theorem Canchy s integral 
formula , power series, Taylor s series, Singuranıkes, Cauchy s 
Kesidue theorem and Contour integration . 
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Partial Differential Equations . 

Formations of partial differeptial equations Types of 
intograls of partial differential , equations of first order Char 
pits moihod . Partial differential equations with constant 
coofficjoni. 


Deterministic replacement modeix , Soquencing probleem 
with two machines, n jobs, 3 machines , a jobx (special mo) 
aud n machino , 2 jobe . 


Mechanics . 

Generalised Coordinates, Constraints , holodomi und DOD 
holopomic systems, D Alembert s principio and Lagrancs 
cquations. Moment of Loertia , Motion of rigid bodies in two 
diiponsion 


MECHANICAL ENGINEERING (Code No. 34 ) 

PAPER I 
1. Theory of Machines : 

Kinematic and dynamic analygis of planar mechanisms. 
Cums, Gears and gear trains. Flywheels, Governors , Balano 
ing of rigid rotors, Balancing of single and multicylinder 
engines, Lincar vibration analysis of mechanical systems 
(angle degree and two degrees of freedom ), Critical speeds 
und whirling of shafts , Automatic Controle . Belt and chain 
drives . Hydrodynamic bearing. . 


Hydrodynamics 

Equation of continuity , momentum and cporgy . Ln71ec10 
Flow Theory - Two dinopsional motion, streaming mot1017 , 
Souicon and Sinks . 


Numerjeal Analysis . 

Transcendental and Polynomial fquatiops - Mothod . of 
tabulation , bigcction , regula -t31 :1, secant ; and Nowton 
Kaphson and order of its convergenco, 


2 . Mechanics of Solido : 

Stress and strain in two dimensions, Principal itTCHBC 
and struins , Mohr s construction , linçar plastic materials, 
isotropy and anisotropy. Stross -strain relations , uniaxial load 
ing, thermal stresses. Beams: Bending moment and shoar 
force diagrams, bending stresses and deflection of beams, 
Shear stress distiibution , Torsion of shafto . helical oprings , 
Combincs gtresses, Thick and thin walled pressure vessels , 
Struts and columns. Strain energy concepto and tboories of 
failure . Rotating discs, Shrink fito . 


Intorpolation and Numerical Differentiation .- - Polynomial 
interpolation with cqual or uncqual step size Splino fator 
polution - Cubic splince. Nuncrical difforontiation formulec 
with OTOT torms. 


Nuncrical Integration . - - Problems of proximate quadra . 
tivo quadrature formulao with equispacod argumento, CA 
sian quadrature Convergence , 


3 . Engineering Materials : 

Basic concepts on structure of solid ,, Crystalline mate 
rials , Defects in crystalline materials , Alloys and binary 
phase diagrams, structure and properties of common cogi 
neerin materials. Heat treatment of steels , Plastica , Cera 
mice and composite materiala , common applications of vari 
Ous materials. 


Ordinary Differential EquationsEulors methods, Multi 
stop predictor Corector methods--- Adam s and Milno s mo 
thods, Convergence and stability . Runge - Kutta Mothodı. 


Probability and Statistica . 


4 Manufacturing Science : 


1 , Statistical Methods . - Concept of statistical population 
and random sample . Collection and presentation of data . 
Measure of location and dispersion . Moments and Shepard s 
correction Comulanto. Meagureg of Skewitc and Kur 
togis. 


Merchant s force Analysis, Taylor s tool life oquation , 
machinability and machining sconomics. Rigid , small and 
flexible automation , NC, CNC . Recent machining methods 
EDM , ECM and ultrasonics, Application of lasery and plas 
mag, Analysis of formtog processos . High energy rate form 
ing. Jigs , fixtures , tools and gauges. Inspection of length , posl 
tion , profile and surface finish , 


Curvo fittips by least squares Regression , correlation and 
Corsolution ratio . Rank correlation , Partial carrelation co 
eficient and Multiple correlation co -efficient, 


2 . Probability .- Discrele sample space , events , their union 
and intersection , etc ., Piobability Classical relative fre 
quency and axiomatic approaches, Probability in continuum . 
Probability sparc conditional probability and independenco, 
Basic laws of Probability , Probability of combination of events, 
Baye s theorem , Random variable Probability function , Pro 
bability density function . Distributions function , Mathemati 
cal expectation , Marginal and conditional distributions, 
Conditional expectation , 


5 Muszufactunng Management : 

Production Planning and Control, Forecasting--- Moving 
uverage, exponential smoothing , Operation , scheduling; as 
scrubly line balancing, Product development. Break - even ana 
lysis, Capacity planning, PERT and CPM . Control Opera 
tions : Inventory control - - ABC analysis , EOQ model, Mate 
rialo requirement planning. Job design , Yob standards, Work 
measurement, Quality Management- Quality analysis and 
control, statistical quality control. Operation Rencarch : LI 
near programming - Graphical and Simplex methods, Trang 
portation and assignment models . Single server quculng model, 


Value Engineering : Valuo analyslo , for cont / value . Total 
quality management and forecasting techniquos. Project man 
agement 


3. Probability distributions. - - Binomial, Poisson Normal 
Gamma, Beta , Cauchy, Multinomial, hypergeometric , Noga 
tive Binomial, Chebychey s lemma (Weak ) law of largo 
Dumbors, Contral lirait thoorem for Indopendent and identi 
dal varieties . Standard errors, Sampling distribution of t, F 
and Chi-square and their uses in tests of significanco largo 
ramplo tests for mean and proportlod . 


6 . Elemonts of Computation : 

Computer Organisation , Flow charting, Peaturo of Com 
tuon Computer Language - - FORTRAN , d Bato III, Lotus 
1 - 2 - 3 , C and clementari programming. 


Operational Rosonroh . 


Mathematical Programming - - Definition and como ole 
Dentary properties of convex scte, simplex methods, dege 
neracy , duality , and sensitivity analysis , rectangular games 
and their solutions Transportation and assigamont problems, 
Kuba Tucker condition for non - linear programming Bell 
man s optimality principlo and somo elomentary applications 
of dynamic programming. 


PAPER - DI 
1 Thermodynamics : 

Basic concept. Open and closod ayaten .. Applications of 
Thermodynamic Laws, Gas equation . . Clapeyron equation , 
Availability , Irreversibility and Tde relations. 
2 IC . Engincs, Fucle and Combustion : 


Theory of Queues.- - Analysis of steady -stato and tran 
dont solutions for quoning system with Poisson arrival and 
exponental servico time. 
2939 GI/ 94 - - 20 . 


Spark lgnition and comprension Ignition anglper . Pour 
otroke engino and Two-stroke engines , Mechanical , thermal 
and volumetric efficiency , Heat balance Combustion proces 
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la S . l. and C . l. enginca , proignition detonation in S . l. cogine , 
Diesel knock in C .l, cngine. Choice of engine fuel , Octano 
and Cetane ratings, Alternate fuels , Carburation and Fuol 
injection , Engine émissions and control. Solid , liquid and 
gaseous fuels , stoichometric air requicomes and excesy air 
Puctor, flue gas analysis , higher and lower calorifio values and 
their measurement . 


Synapiic transmission , reflexes , control of equilibrium , pow 
ture and muscle tono. Descouding pathways; functions of 
cerebellum , basal ganglia , reticular formation , hypothalamu 
limbic gyetem and cerebral cortou 

Physiology of slecp and consciousneh : E. E .G . 
Higher functions of the brain . 
Vision and hearing. 


Mechanism or action of hormones; formation, secrotion , 
Transport, metabolism , functions and regulation of secretion 
of procreas aod pituitary glands. 


3 . Heat Transfer, Refrigeration and Air Conditioning : 

One and two dimensional beat conduction . Heat transfer 
from extended surfaces , Heat transfer by forced and freo 
convection Heat exchangers . Fundamentals of diffusive and 
convective m4 $ 8 transfer, Radiation laws, heat exchange bet 
ween black and non - black surfaces, Network Analysis. Heat 
pump refrigeration cycles and systems, Condensere, evapora 
tors and expansion devices and controls. Proporties and choico 
of refrigerant, Refrigeration Systems and components , pey 
chromctrics, Comfort indices , cooling load calculations, solar 
refrigeration . 


Menstrual cycio ; lactation , pregnancy . 


Developinent, regulation and fate of blood cells . 


Cardiac excitation ; spread of cardiac impulse . E . C .G ., 
cardiac output, blood pressure , Regulation of cardiovascular 
functions . 


4 . Turbo -Machines and Power Planto : 

Contiquity , momentum and Energy Equations, Adiabatic 
and [ sentropic flow , l anno lines, Rayleigh lipes. Theory and 
design of axial Row turbines and compressom , Flow through 
turbo -machine blade, cascades, centrifugal compressorg. Di 
mensional Analysis and modelling . Selection of sito for 
steam , hydro , noclear and stand -by power plants, selection 
base and peak load powor plants, Modern High pressure, 
High duty boilers , Draft and dust removal oquipmont, Fuc) 
and cooling water systems, Heat balanco , station and plant 
heat rates, oporation and maintenance of various power plants , 
preventive maintenance, economics of powor generation . 


Mechinics of respiration and regulation of respiration . 

Digestion and absorption of food , regulation of socretion 
Had motility of gastrointestinal tract. 

Glomerular and tubular functions of kidney . 
Biochemistry 

pH and pK , Hendrson - - Hasselbalch Equation . 
Proporties and regulation of enzyme activity ; role of high 
crersy phosphates in bioenergetico. 


Sources, daily requirements, 
ming. 


action and toxicity of vita 


MEDICAL SCIENCE 

(Code No. 45) 
Note . - The questions set and answere expected in the syl 
labus areas prescribed for this examination will be of what 
is normally covered in a M . B . B .S . curriculum . Knowledgo 
of the frontier areas of these topice will also bo expected of 
the candidatos . 


Metabolism of lipids, carbohydrates , proteins ; disorders of 
their metabolism . 

Chemical nature, structure , synthesis and functions of pu 
cleic acids and proteina. 

Distribution and regulation of body water and minerals 
including trace elements . 


Pathology 


Reaction of cell and tissue of lojury ; inflammation and 
repair ; disturbances of growth and cancer; genetic discases , 

Pathogenesis and histopathology of : 


PAPER - I 
Human Anatomy 

Gross and microscopic anatomy and movements of shoulder, 
hip and knee joints, 

Gross & microscopic analomy and blood supply of lunga, 
hcart, kidneys, liver , tęstis and uterus. 

Gross anatomy of pelvis , perineum and inguinal region. 
Cross-socrional anatomy of the body at mid -thoracie , upper 
abdominal, mid -abdominal & pelvic regions. 

Major steps in the developmcot of lung. heart , kidney , url 
nary bladder , uterus, ovary , testis and their common congeni 
IMI abnormalities, 

Placenta and placental barrier. 
Neural pathways for cutaneous sensations and vision , 

Cranlal nerves IUI , IV , V , VI , VII, X ; distribution and 
clinical significance. 

Anatomy of the automatic control of gastrointestinal, ros 
piratory and reproductive systems. 
Human Physiology 

Nerve and muscle excitation , conduction and transmission 
of impulse; mechanism of contraction ; neuromuscular trans 
mladion . 


rheumatic and ischaemic heart disease . 
bronchogenic carcinoma, carcinoma brcast , oral can 

cor, cancer colon . 
Etiology , pathogenesis and histopatholog of : 

-- Peptic ulcer . 
- Cirrbosis liver 

Glomerulonephritis 
Lobar pneumonia 
Acute osteomyelities 

Hepatitis 

- Acute pancreatitis 
Microbiology 

Growth of micro -organisms; sterilization and disinfection ; 
bacterial genetics; virus -cell ateractions. 

Immunological principles ; acquired Immunity ; Immunity in 
infections caused by virusca . 


om 
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Dincapau cauld by and Laboratory dlagood , of : Stapby 
lococcus, Enterococcus; Salmonella ; Shigella ; Bochorichia ; 
Poeudomonas, Vibrio ; Adenovirusos ; Horpos Yrung (includ . 
ing Rubella ); Fungi ; Protozoa ; Holminths. 
Pharmacology 

Drug receptor interaction, mechanism of drug action . 

Mochanism of action , dogago, metabolism and vido effect 
of the following : 

Pilocarpino 
Terbutalino 
Motoprolol 
Dlazepam 
Acotylsalicylic Acid 
Tbuprofen 

Furosemido 
- Metronidazolo 

Chloroquin 
Mechanism of action , dosage and toxicity of the following 
antibiotics : 
- Amplcillin 

Cophaloxin 
Doxycycline 

Chloramphenicol 
* Rifampin 

- Cototaximo 
Indications, dosago, side-effects and contraindications of 
the following anti-cancer drugs : - - 

--- Methotrexato 
- Vincristin 

- Tamoxifen 
Clarification, route of administration , mechanisa of action 
And side effects of the following : 

General anaesthetics 
- Hypnotica 

- Analgesica 
Forensic Medicine and Toxicology 

Forensic cmamination of injuries and wounds . 

Physical and chemical examinatiori of blood and seminal 
stains. 

Details of forensic examination for catablisbing identi 
fication of persons, pregnancy , abortion , tape and virginity , 

PAPER 
General Medicine 

Eticlogy , clinical features, diagnosis and principler of man 
Açement ( including prevention ) of : 
- Rheumatic, fachaemic and congenital heart diseases ; 

hypertension . 
Acute and chronic respiratory Infections , broncbia) 
antbma. 
Malabsorption Syndromca ; acid peptic incarco . 

Virel hepatitin , orchors of liver . 
Acute glomacruioncpluitla ; chronic pyelonephris, 
Teaal failuro . 
Diabetes mellitus 
Adromia , coagulation dimordors ; lcaterale. 

Meningitio , encephalitim , cerebrovapular discach . 
- Common prychatrlo dimordoro : chiroprenia . 


Gcper Surgery 

Clinical featurca, cauler , diagnopy and principles of JAD 
agement of : 

Corvical lymph - node enlargement, parouid tumour, 
oral cancer. cleft palato , hair lip . 
Peripheral arterial discarea , varicose vela , filariasta ; 
pulmonary embolism . 
Dysfunctions of thyroid , parathyroide and adrenala, 
pituitary tumours. 
Abscess of breast, cançor breast, 
Acute and chronic appendicitis, bleeding peptic ulcor, 
tuberculosis of bowel, intestinal obatraction , ulcer. 
ative colitis , 
Repul masa , acute retention of urine , bonign prostatic 
hypertrophy. 
Splenonicgaly , chronic cholecystitia , portal hypor 
tension , liver absceus, peritonitio, carcinoma head of 
pancreas 
Direct und indirect laguinal hernia , and their com 

plications, 

- Fractures of femur and spine. 
Obstetrics and Gynaecology including Family Planning 

Diagnosis of pregnancy , screening of high risk pregnancy . 
Fetoplacental development. 

Labour management; complications of 3rd stage. Poatpartum 
haemorrhage . Resuscitation of the newborn 

Diagnosis and management of anaemia and pregnancy 10 
duced hypertension , 

Principles of the following contraceptive methods : 
Intra nterinc devices . pills , tubectomy and vasectomy 
Medical reruination of pregnancy including legal aspects 

Etiology , clinical features , diagnogin and prociples of man 
# gement of : 
- Cancer cervix . 

Leucorroca , pelvic pain , infertility , aboormal uteriac 

bleeding, amenorrhoca . 
Preventive and Social Medicine 

Concept of caugation of disease and control of discuso in 
the community , principles & methods of epidemiology . 

Health hazards duo to environmental pollution and indus 
trialisation . 

Normal nutrition and nutritional deficiency digcases and 
disorders in India . 


Population trends (world and India ) 
Growth of population and its effect on health and deve 
lopment. 

Objectives , components and critical anolygio of cach of the 
Priblowing National programmes for the control / eradication 
of : 


Mindesia furia . kala - nzor, Icprusy tuberculosis cancor . 
blind cga , iodire deficiency Ciocane . AMDS & STD and guinen 
PODZ . 

Onectivca . components, critical analysin of cach of the 
foilopitig National Health and Fuprily Welfare program08 : -- 
- Maternal and child health 

T amlly Welfaro 

Nutrition 
- Immunikation . 
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PHILOSOPHY ( CODB NO . 3.9 


PAPER I 
Metaphysia and Epistemolog 


2 . Terasul Phyba ; 

Laws of thermodynamics, Entropy, Carnota cycle , Inacbør 
mal and Adiabatic Changes Thermodynamic Potentinta 
Maxwell s relations, The Clausius-Clapoyran equation revers 
sible cell . Joole kovin elect etc . fan - Boltammand Law , Kine 
tic Theory of Gaser, Maxwell s Distribution Law of Veloch 
ties, Equipartition of energy , Specifio beats of gaste , Moun 
Proo path , Brownian Motion . Black Body radiation , specifie 
heat of Solido . Einstean a Debye theories . Wein s Law , 
Planck s Law . Solar Constant. Thermalionisation and Stellar 
spectra . Production of low temperature using diabatto 
damag netization and dilution ratrigeration , Concept of negati 
rive termperaturo . 


Candidate will be expected to be familiar with theories 
types of Epistemology and Metaphysich Indian and Wom 
bern with special reference to the following 

Idealisin ; Roaliana ; Absolutism 
Empiriciæ , Rationalism ; Logilca / 

T Positivism ; Analysis ; Phono 
monology ; Existentialiam and 

Pragmatism . 
(b ) lodian 

Pramanans and Pranaya ; Thcories 
of truth and error ; Philosophy 
of Language and meaning ; 
Theories of reality with refer 
ance to main system (Orthodox 

and Heterodoxy of Philosophy. 
PAPBR D 


7. Waves and OscOiations : 

Oscillations, Simple harmonic motion , stationary and 
travelling waves, Damped harmonic motion , Forced osea 
lation Resonance, Wave equation , Harmonic Solutions , 
Plane and Spherical waves , Superposition of waves, Phase 
and Group velocities . Beats . Huygen s principle . Interference . 
Diffraction - Fresnei and Fraunhofer. Differaction by straight 
edge. Single and multiplo slits, Resolving power of grating 
and Optical Instiments , Ravleigh Criterion . Polarization ; Pro 
duction and Detection of polarized light (linear , circular and 
elliptical). Laner sources (Helium -Neon , Ruby, and serai 
conductor diode). Concept of spatial and temporal cohorence . 
Diffraction as a Fourier transformation . Fresnel and Fraun 
hofer diffraction by rectangular and circular apertures , Holo 
graphy : theory and applications. 


PAPER I 


Socio -Political Philosophy and Philosop ıy of Religion . com 
1 . Nature of Philosophy; its relation to life, thought 

and culture . 
2 The following topics with special reference to the 

Indian context including Indian Constitution : 
Political Ideologies : Democracy Socialism , Fascism 
Theocracy , Communism and Sarvodaya 
Methods of Political Action : Constitutionalism , 
Revolution . Terrorism and Satyagraba . 
Tradition , Change and Modernity with reference 
to Indian Social Institutions . 
Philosophy of Religious language and Meaning 
Nature and scope of Philosophy of religion. Philo 
sophy of Religion , with special reference to Bud . 
dhism , Jainismn , Hinduism , Islam , Christianity and 

Sikhism 
(a ) Theology and Philosophy of Religion. 
(b ) Foundations of religious belief : Reason Rovela 

tion Paith and Mystician . 
(C ) God , Imunortality of Soul, Liberation and Prob 

lem of Evil and Sin . 
(d ) Equality , Unity and Universality of Religioux , Roli 

gious tolerance : Conversion Secularism . 


$ . 


ELECTRICITY A MAGNETISM , MODERN PHYSICS 

AND ELECTRONICS 
1. Electricity & Magnetism : 

Coulomb s Law , Electric field . Gaussi Law , Electric poten 
tial Poission and Laplace equations for a homogeneous 
dietectric, uncharges conducting sphero in a unitorin neid , 
Point Charge and inanite conducting plano. Magnetic Sheli 
Magnetic induction d field strength . Blot -Savart saw and 
applications. Electromagnetic induction , Faraday s and 
Lenz S laws, Sel and Mutual inductances. Alternaung cui 
rents . L . C . R . circuits series and parallel resonance circuits , 
quality factor . Kirchoff s laws with application . Maxwell s 
equations and electromagnetic waves , Transverve nature of 
clectromagnetic waves, Poynting vector. Magnetic fields 
matter - dia , para , terro antiferro and ferri magnetisca ( que 
litative approach only ). 
2 . Modern Physice : 

Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin , Optical 
and X - ray Spectra , Stern -Gerlach experiment and spatial quan 
tization . Vector model of the atom , spectral terms, fine 
structure of spectral lines . J - J and LS coupling , Zeeman 
effect, Paull s exclusion principle , Spectral terms of two 
squivalent and non -equivalent electrons. Gross and fine 
structure of electronic band Spectra . Raman effect . Photo 
electric effect. Compton affect, debrogile waves . Wave Pain 
ticle duality and uncertainty principle . Schrodinger wave 
equation with application to (i) particle in a box , (ii) motion 
acron a step potential, Ono dimensional harmonic oscillator 
eigen values and cigen functions. Uncertainty Principle Ra 
dioactivity , Alpha , beta and gamma radiations. Elementary 
theory of the alpha decay . Nuclear binding energy . Mass 
spectroscopy , Semi empirical mass formula . Nuclear fingion 
and fusion . Eletnentary Reactor physics , Elementary parti 
cles and their classification . Strong , and Weak Electromag 
Detic interactions Particle acceleratora : cyclotron . Leader 
accelorator , Elementary ideas of Superconductivity . 


6 . Moksha - Paths leading to Moksha . 

PHYSICS (Code No. 36 ) 


PAPER I 
MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1 Mechanica : 

Conservation Laws. Collisions, impact paramotor , scal 
vering cross -section , centre of mass and lab systanas with 
transformation of physical quantities Rutherford Scattering 
Motion of a rockot upder constant force field , Rotating 
frames of reference , Coriolis force , Motion of rigid bodies, 
Angular momentum , Torque and procession of a top , Gyre 
scope Central forces, Motion under invenue squart law , 
Kepler s Lam , Motion of Satellites ( including growtationary ). 
Galilean Relativity , Special Theory of Relativity, Mishelson 
Morley Experiment, Lorentz Transformations -addition theo 
rem of velocities. Variation of man with , Velocity , MBA 
Energy equivalence . Flad dynamico, streamlinom , arbulanca , 
Bornoalli s Equation with simple applications , 


3 . Band theory rinsic and 


3. Electronics : 

Band theory of Solids. - -conductors , lasulators and som 
conductors . Intrinsic and extrinsic remiconductors , P - N junc 
tion, Thermistor , Zenner diodou roverno and forward biased 
P - N junction , Solar Cell Use of diodes and transistors for 
rectification , amplification , cacülation modulation and detec 
tion of r.l . Wives . Transistor receiver. Television Logic Gates 
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PAPER I 


POLITICAL SCIRNCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS (Code No. 37) 

PAPER I 


PART L 


SECTION A 


POLITICAL THEORY : 

Main feature of ancient Indian political thought; 
Manu and Kautilya : Ancient Greek thought Plato . 
Aristotle ; Goncral characteristice of European man 
dieval political thought; St. Thomas Aquinas, Mar 
siglio of Padua; Machiavelli, Hobbes , Locke. Mon 
tesquiou , Rousseau , Bentham , J . S . Mill T . H . 
Green Flegel, Marx . Lenin and Mao-Be Tung . 


The posture and fanstioning of the Sovereigoatien 
state system . 
Concepts of International Politics; Power; National 
Interest; Balance of Power , " Power Vacuum ." 
Theories of International Politics The Realist theory 
System theory ; Decision making 
Determinants of foreign policy, National Interest; 
Ideology; Elements of National Power including 
Bature of domestic socio -political institution ). 
Foreign Policy Choices.- -- Imporialism ; Balance of 
Power : Allegiances; Isolationalism Nationalistic 
Universalism (Pax Britiannica , Pax Americana , Pax 
Sovietica ) : The " Middle Kingdon " Complox of 
China; Non -alignment 
The Cold War : Origin evolution and its impact on 
international relation : Defence and ita impact; Å 
new Cold War . 
Non -alignment : Meaning Bases; (National and inte 
ternational) the non -aligncd Movement and its rolo 
in international relations . 


Nature and scope of Political Science : Growth of 
Political Science as a discipline. Traditional vs . 
Contemporary approaches ; Rehaviouralism and post 
behavioural developments System theory and other 
recent approaches to political analysis , Marxist apo 
preach to political analysis 


The emergence and nature of the modern State : 
Sovereignty ; Monistic and Pluralistic analysis of 
sovereignty : Power Authority and Legitimacy . 


4 . Political obligation : Resistance 

Rights, Liborty , Equality , Justico 


and 


Revolution ; 


De- colonization and expansion of the international 
community ; Neocolonialista and facialism , their im 
pact on ioterpational relations, Asian - African resur 
sence . 


3. 
6 


Theory of Domocracy . 
Liberalism , Evolutionary Socialism (Democratic and 
Fabian ): Marxian - Socialism ; Fascism . 


The present International economic order; Aid , trade 
and economic development; the strugglo for the New 
International Economic Order; Sovereignty over 
Datural resources ; the crisis in energy resources . . . 


SECTION B 


GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 


u . 


The Role of International Law in international com 
lations ; The International Court of Justice . 
Origin and Development of International Organisa 
tions ; The United Nations and Specialized Agencies; 
their role in international relations 
Regional Organisations : OAS , OAU , the Arab Lea 
gue, the ASEAN , tho BEC their role in international 
relations. 


1. 


Approaches to the study of Comparative Politics : 
Traditional Structural- Functional approach 


12. 


Political Institutions : The Legislature , Executive 
and Judiciary: Parties and Pressure Groups; Theo 
ries of Party system . Lenin , Michels and Duverger; 
Electoral System ; Bureaucracy Weber s view and 
modern critiques Weber, 


Political Procosa . Political Socialisation , moderni 
sation and Communication , the nature of the non 
western political process ; A general study of the cona . 
titutional and political problemas atfecting Afro -Asian 
Societies. 


13 . Arms race , disarmament and arms control; Conven 

tional and nuclear arms, the Arms trade , its kapact 

on Third world role in international relations . 
14 . Diplomatic theory and practise , 
15. External intervention ; ideological, Political and eco 

nomic ; " Cultural imperialism * , Covert intervention 
by the major power . 

PART II 


Indian Political System (a ) - The Roots; Colonja 
lism and nationalism in India ; A general study of 
modern Indian social and political thought; Raja 
Rammohan Roy , Dadabhai Nauroji, Gokhale , Tilak, 
Sri Aurobindo, Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R Ambert 
kar, M . N . Roy and Nehru . 


1 . The uses and mis-usog of nuclear energy ; the impact of 
puclear weapons on international relations; the Partial Test 
ban Treaty ; the Nuclear Non - Proliferation Treaty (NPT ); 
Peaceful nuclear explosions (PNE) . 


) The structure : Indian Constitution , Fundamental 

Rights and Directive Principler; Union Government; 
Parliament, Cabinct , Supreme Court and Judicial 
Review ; Indian Federalism Centre - State relations: 
Stats Government role of the Governor ; Panchyau 
Raj. 


2 . The problems and prospects of the Indian Ocean being 
mlade a peace - zono. 

3 . The conflict situation in West Asia . 
4 . Conflict and ob -operation in South Asia . 

5. The (Port-war ) foreign polieles of the major powers 
United States, Soviet Union , China. 


6 . The Third morld in international relacions, the 
South " Dialogue in the Unitod Nations and Outside 


North 


( e) Tho Functioning. Class and Caste in Indian Poll 

tics, politics of regionale , lingurism and communa 
lism . Problem of secularization of the policy and 
national integration , Political elites: the changing 
composition ; Political Parties and political participa 
tion ; Planning and Developmental administration 
Socioeconomic changes and its impact me Indinn 
democracy. 


7. India s foreign policy and relations , India and the Super 
Powere; India and its neighbour , India and South - east Asia 
Indin and African problems, India s economic diplomacy : 
India and the question of nuclear weapon . . 


(PART 1- SBC . 1) 
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PSYCHOLOGY 
(Code No. 38) 

PAPER I 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
1. The scope of Psychology . 

Place of Psychology in the family of social and behavioural 
scientos . 

2 . Methods of Paychology . 
: . Methodological problems of paychology General design 

of psychological research . Types of Psychological 
research . The characteristics of psychological mag 

suremeni. 
3. The nature , origin and development of human behaviour. 
Heredity and environment. Cultural factors and behav 

iour. The process of socialisation . Concept of 

National Character, 
4 . Cognitive Processen, 
Perception. Theories of perception . Perceptual organisa 

tion . Person perception . Perceptual defence Trans 
actional approach to perception . Perception and per 
sonality . Figural after- effect. Perceptual styles, Per 

ceptual abnormalities Vigilanca 
5. Learning 
Cognitive. Operant and Classical conditioning approaches. 

Learning phenomena. Extinction . Discrimination apd 
generalisation . Discrimination learning. Probability 

learning . Programmed learning, 
6. Remembering . 


12 , Attitude and Valdes 
Structure of attitudes, Formation of attitudes, Theorien 

of attitudet. Attitude measurement. Types of attitude 
x ales . Theorios of attitude change , Value Types 

of values. Motivational properties of values. Measure 

ment of values. 
s . 13 . Recent trends. 

Psychology and the Computer, Cybernetic model of 

behaviour. Simulation studies in psychology . Study 
of consciousness. Altered states of consciousness, 
Sleep dream , meditation and bypnotic trance drug 
induced changes , Sensory deprivation . Human pro.. 

blems in aviation and spaco flight. 
• 14 . Models of Mar . The Mechanical Man . The Organic 
Man . 
The Organisational man . The Humanistic Man , Implica 

tions of the different models for behaviour changes. 
An integratel model. 


Theories of remembering Short -term memory . Long - terin 

memory , Measurement of memory . Forgetting Re 
miniscence . 


7. Thinking 
Problem solving . Concept formation , Strategies of con 

cept formation , Information processing , Creative 
thinking. Convergent and Divergent thinking. Deve 
lopment of thinking in children , theories , 


8 . Intelligence . 
Nature of intelligence . Theories of intelligence. Measure 

ment of intelligence . Measurement of cicativity . Apie 
titude, Measurement of aptitudes. The concept of 
social intelligence . 


PAPER II 
PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
1. Individual Differences. 
Measurement of individual differences. Types of psycho 

logical tests. Construction of psychological tests . 
Characterists of a good psychological testa . Limi. 

tations of psychological test 
2. Psychological Disorder . 
Classification of disorders and nosological wystems, 

Neurotic , psychotic and psychophy . : 
siologic disorders. Psychopathic personality . Theories 
of psychological disorder. The problems of anxiety , 

depression and stress. 
3. Therapeutic Approaches. 
Psychodynamic approach , Behaviour therapy . Client 

contered therapy . Cogpitive therapy . Group therapy. 
4 . Application of psychology to Organisational and Indust 
rial probleme. 
Personnel selection Training . Work motivation . 

Theories of work motivation Job designing Leader 

ship training Participatory management. 
5. Small Groups. 
The concept of small group . Properties of groups. 

Group at work . Theories of group behaviour . 
Measurement of group behaviour. Interaction pro 

cess analysis . Interpersonal reiations. 
6. Social Change 
Characteristics of social change. Psychological basis 

of change . Steps in the change process . Resistance 
to change . Factors contributing to resistance . 
Planning for change . The concept of change 

pronenc8a . 
7. Psychology and the Learning process . 
The Learnor. School as an agent of socialisation . Pro 

bleins relating to adolescents ia learning situations . 
Gifted and retarded children and problems related 

to their training. 
8 . Disadvantaged Gronps . 
- Type : Social , cultural and economis , Prychological 

consequences of disadvantage . Concept of Depriva 
tion , Educating the disadvantaged groupe Problems 

of motivating the disadvantaged groups. 
9 . Psychology and the problem of Social Integration. 
The problem of ethnic prejudice . Nature of prejudice . 

Manifestations of prejudko. Dlordopment of prejo 


9 . Motivation . 
Characteristics of motivated bchaviour . Approaches to 

motivation : Psycho -analytic theory ; Drive Theory , 
Need hierarchy theory , Vector valence approach , 
Concept of level of aspiration . Measurement of no 
tivation . The apathetic and the alienated individual, 
Incentives . 


18 . Personality. 
The concept of personality , Trait and type approaches, 

Factorial and dimensional approaches, Theories of 
personality ; Freud , Allport , Murray, Cettell, Social 
leaming theories and Field Tbeory . The Indian ap 
proach to personality - he concept of Gunas , Mer 
surement of personality : Questionnaires, Rating 
sales ; Psychometric Teste ; Proiective Tests : Obser 
vation method , 


11 . Language and Communication . 
Psychological basis of language , Theories of languages 

development : Skinner and Chomsky. Nonverbal 
communication . Body language . Effective Commoni 
ention ; Source and receiver characteristics . Perguz . 
ve communication . 
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dice . Measurement of prejudico. Amelioration of 
prejudice. Prejudice and personality . Steps to 

achieve social integration . 
10 . Psychology and Economic Development. 
The nature of achievement motivation Motivating people 

for achievement. Promotion of entrepreneurship . 
The Entrepreneur Syndrome. Technological changa 
and its impact on human behaviour . 


XI. Comparative and Development Administration . 
Meaning , Nature and Scope of Comparative Public Adminis 
tration . Contribution of Fred Riggs with particular reference 
to the Prismaties Sale inodel. The Concept , Scope and 
Significance of Development Administration Political, Eco 
nomic and Socio -Cultural Context of Development Adminis 
tration. The Concept of Administrative Development. 
. XII . Public Policy - - Relevance of Policy Making in 
Public Administration . The processes of Policy Formulation 
and Implementation . 


" 1. Management of Information and Communication . 
Psychological factors in information management. In 

formation overload . Psychological basis of 
effective communication . Mas media and their role 
in social change . Impact of television , Psychological 

basis of effective advertising 
12. Problems of Conteraporary Society . 
Stress. Management of stress. Alchololism and Drus 

Addiction . The Socially Deviant. Juveline Dolin 
quency. Crime Rehabilitation of the deviant. The 
problems of the Aged . 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 44 ) 

PAPER -I- ADMINISTRATIVE THEORY 


PAPER I 

INDIAN ADMINISTRATION 
1. Evolution of Indian Administration .- - Kautilya; Mughal 
period; British period . 

II . Environmental Setting.- - Constitution , Parliamentary 
Democracy , Federalism , Planning , Socialism . 

DII. Political Executive at the Union Level.-.- President, 
Prime Minister, Council of Ministers , Cabinet Committees, 

IV . Structure of Centre Administration . Secretariat, Cabi 
ust Seeretariat, Ministeries and Departments , Board and Com 
missions , Field Organisations. 

V . Centre-State Relations.-- Legislative Administrative , 
Planning and Financial. 

VI. Public Services .-- - All India Services, Central Services, 
State Services, Local Civil Services, Union and State Public 
Service Commissions. Training of Civil Services. 

VII. Machinery for Planning .--- Plan Formulation at the 
National Level; National Development Council; Planning 
Commission ; Planning Machinery at the State and District 
Levels . 


I. Basic Premites - Meaving , scope and significance of 
public administration ; Private and public administration; Its 
role in developed and developing societies ; Ecology of ad 
ministration - social, economic, cultural, political and legal; 
Evolution of Public administration as a discipline ; public Ad 
ministration as an art and a science ; New Public Administra 
tion 

II . Theories of Organisation . Scientific management 
(Taylor and his associates); The Bureaucratic theory of 
organisation (Weber ), Classical theory of Organisations (Henri 
Fayol, Luther Gulick and Others); The Human Relations 
Theory of Organisations ( Eltoo Mayo and his colleagues ); 
Behavioural approach , Systems Approach ; Organizational 
Effectiveness . 

ITI. Principles of Organization . Hierarchy, Unity of 
Command , Authority and Responsibility, Coordination , Spar 
of Control Supervision , Centralization and decentralization , 
delegation . 


IV . Administrative Behaviour. - Decision making with 
Special Reference to the contribution of Herbert Simon. 
Theories of Leadership ; Communication ; Morale ; Motiva 
tion Maslow and Herzberg ). 

V Structure of Organisations.- Chief Executive ; Types 
of Chief Executives and their functions ; Line, Staff and 
Auxiliary agencies; Departments ; Corporations , Companies , 
Boards and Commissions. Headquarters and field rela 
tionship . 


VINI. Public Undertakings . - -Forms, management, control 
and problems. 

IX . Control of Public Expenditure . - Parliamentary Con 
trol ; Role of the Finance Ministry ; Comptroller and Auditor 
General. 

X . Administration of Law and Order.- Role of Central 
and State Agencies in Maintenance of Law and Order . 

XI. State Administration . Governor ; Chief Minister ; 
Council of Ministers ; Secretariat, Chief Secretary , Directorates. 

XII . District and Local Administration . - Role and Im 
portance ; District Collector ; Land and revenue , law and 
order and developmental functions . District Rural Develop 
ment Agency ; Special Development Programmes. 

XIII. Local Administration . - Panchayati Raj; Urban Local 
Government; Features, Format , Problems. Autonomy of 
Local Bodies . 

XIV . Administration for Welfare. - Administration for the 
Welfare of Weaker Sections with Particular Reference to 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Programmes for 
the Welfare of Women . 

XV . Issue Areas in Indian Administration -- Relationship 
between Political and Permanent Executives. Generalists and 
Specialists in Administration , Integrity in Administration . 
People s Participation in Administration . Redressal of Citi 
zen s Grievances. Lok Pal and Lok Ayuktas , Adininistrative 
Reforms in India . 


VI. Personal Administration Bureaucracy and Civil 
Services; Position Classification ; Recruitment ; Training : 
Career Development; Performance Appraisal; Promotion ; 
Pay and Service Conditions; Retirement Benefits ; Discipline ; 
Emplover- Employee Relations, Integrity in Administration ; 
Generalists and Specialists Neutrality and Anonymity . . 

V . Financial Administration . Concept of Budget ; 
Prenaration and Execution of the Budget ; Performance 
Budgering ; Legislative Control; Accounts and Audit. 


VIU . Accountability and Control. The Concepts of Ac 
countability and Control; Legislative, Executive and Judicial 
Control over Administration , Citizen and Administration , 

TX . Administrative Reforms. O & M ; Work Study : 
Work Measurement : Administrative Reforms; Processes and 
Obstacles . 
* X . Administrative Law .-- Importance of Administrativos 
Law : Delegated Legislative; Meaning Types Advantagos, 
Limitations, Safeguards. Administrative Tribunale . 


SOCIOLOGY ( Code No. 39 ) 

PAPER I 

GENERAL SOCIOLOGY 
Scientific study of social phenomepa : The emergence of 
sociology and its relationships with other disciplines ; science 
and social behaviour , the problem of objectivity ; the scienti 
fic method and design of sociological research ; techniques 
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Nr . 1 


ot data collection and measurt mert hac uding participant and 
1100 -participerkt Obcrvation , interviow schedule and question 

Ties and meas!!Intent of attitudar. 


chanting trend and its future , ippact of logislation and so 
cioeconomic change upon famly and marriage, inter- goncra 
Ilong sap and youth vurent, changing status of women . 


Pioneering contributions to sociology : Tho semisal ideals 
of Durkhein Webor, Redollito Browa , Moilaowak , Partons, 
Metton and Marx -historical materjalism , alienatior , class and 
class struggle Durkheim - division of labour, social fact, it 
ligion and society ; Waber- --Social action , typos of authority . 
bureaucracy , rationality . Prolestant ethnic and the spirit 
of capitalism , ideal types. 


Economic system : The Jajman system and its boarlog 
on the truditional society . market econoiny and its social 
COOYquences , cxccupational diversification and social structuzu 
profession trado unioDS, social determinants and consequonces 
of economic developicat, economic inequrities, exploitatiop 
and corruption 


Tho lndividual and pociety : Individual behaviour; socia ! 
interaction , society and social Group, social system . status 
and rolo ; culturo , porxonality auc sociolization , conformity . 
davionco and social control rolo conflicts , 

Social stratification and mobility : Ipoquality and stratifica 
tion ; different conceptions of class , theories of stratification , 
çaste and class , class and society . types of mobility , inter 
gederational mobility , open and closed modely of mobility . 


Political systems : The functioning of the democratic polt 
tical system is a traditional fociety political parties and thoir 
social composition, social structural origins of political elites 
2171 Their social orientations, deceatralization of power and 
political participation . 

Educational system : Education and society in the tradi 
tional and the model contexts, educational incquality and 
chango , education and social mobility , educational problema 
of women , the Backward Clasics and the Scheduled Casto . . 

Religion ; Demographic dimcusions, geographical distribu 
tion and neiglibolhood living patterns of major religious 
categories , inter- religious inter - action and its manifostat op jo 
the problems of conversion minority status and communalism . 
secularis . 


Family , marriage and kinsblp : Structure and functions of 
family , structural principlca of kinship , family , descoot nad 

inship , change in socioty , change in age and aex roles and 
change in Darriage and farnily , massiago and divorce , 

Formal organizations : Flemonts of formal and informal 
strictures bureaucracy, model of perticipation -- dombocratic 
and authoritarian forns, voluntary jsociations . 


Economic syntom ; Property concepts, social dimonsions of 
division of labour and types of exchange , social aspects of 
preindustrial and industrial economic systein , industriolination 
and changes in the political, oducational, religious familial 
and stratificational sphoros, social doterminants and conse 
quence of sconomic development. 


Tribal cocictics and their integrations, Distinctive features 
of tribal copimuoilies , tribes and caste , acculturation and in 
tegration . 

Rural social water and community development : Socio 
cultural dinlensions of the villago community , treditional 
power structuro , democratization and londorobip , poverty , in 
debiciness and bonded labour, social consequences of land 
soforms, Community Development Programme and other 
planned development projects and of Green Revolution ; now 
strategies of rural development. 


Political system : The nature of social power - community 
power structure , powor of the elite , class power, organiza 
tional power , power of unorganized masses; tower authority 
and legitimacy , power in democracy and in totalitarian 10 
ciety , political parties and voting. 


Urban social organization : Continuity and change to the 
traditionn cases of social orgaaization , namely , kinships. 
caste and religion in the urban context, stratification and 
mobiity in urbau comraunities, cthnic diversity and commu 
nity integration , rhan neighbourhooda , rural- urban differen 
ces in demographic Cod socio - cultural characteristics and 
thcir social consequence , 


Educational systom : Social origine and orlontation of stu . 
depts and teachery , equality of cducational opportunity , cdu 
cation as a modium of cultural reproduction , indoctrination , 
social stratification and mobility , education and modernisa 
tion . 


Religion : The religious phenomenon . the sacred and the 
profane , social functions and dysfunctions of religion , dagic 
religion and science, changes in socicty aod changes in reli 
gion secularization . 


Social change and development : Social structure and 60 
cial change , continuity and chando as fact and 29 valut , pro 
cosses of change, theories of chongo , social di organization 
and social movonents , types of social movements , cirocied 
social charige , social jyolicy and social developmont. 


PAPER II 


SOCIETY OF INDIA 


Population dynamics : Socio -cultural aspects of sex and 
Fee Structure , marital status, fertility and mortality , the pro 
hiew of population cxplosion , social, psychologica , cultural 
and ecouomic factors in the adopiion of family planning 
practices . 

Sozidl chungo 3d modomization : Problems of Role con 
Nict --- Youth wrest - - Intergonorational gap changing Status 
of Women , Major Sources of social change and of Resistance 
to change , impact of West, reform movements, social move 

ents, industrialization and urbanization pressure groupe fac 
tors of planned change - - -Five Year plang legislative and exe 
cutive Dicagures, procoss of change - sanskritization , Wester 
nization and modemization, means of modernization 
mcdia and Oducation, problom of change and modernization 
- -- structural contradictions and break -downa . 

Current Social Evils : Corruption and Nepotism -- Smur . 
pling -- Bluck Money . 

STATISTICS (Code No. 41) 

PAPER I 
Attempt anys questions choosing at most 2 from cach 
section. Four questions of equal weightage will be set in each 
section . 
I. Probabilty 

Samnio space and events , probabilty measuro , and pro 
hability spaco , Statistical independence , Random varlable u 
inoasurablo function . Discreto and continuous random varl 
ahlo . Probability density and distribution functions, margt 
nal and conditional distributions (unctions of random varlables 
and their distributions, expectation end movements , conditio 
na expectation , correlation coefficient, convergence in pro 
bability in LP almost everywhoro , Martov , Chobycboy pa 


Historical mooring of the fodian Society : Traditional 
Hido social organization , socio -cultural dynamics through 
the ages, especially the impact of Buddhism , Islam and the 
intera West ; factor in contindty and change , 


gacial stratification : Caste system and its transformation 
Aspects of ritual, oconomic and casto status, cultural and 
structural views about caste , mobllity in canto , kogues of 04 
Hally and social justico casto among the Hindus and the 
pur Hindu , Castcion , the Backward Classes and tho Sche 
duled Casto untouchability and its orndication , agraring and 
industrial class triicture . 


Family miatriage and kinship : Rogłonal variation in Kin 
mbit systems and its socio -cultural correlates changmg Aspect 
of kinship ; the Joint farply - ito atructural and functonal as 
tects and its changing form and disorganization , marriage 
trong different ethnic groups pnd economic categoricu, it 
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THEN 


. 


Kolmogrov incqualitics , Borel - Cantelli lemma, peak and 
strong 10w of large numbers probability generating and cham 
racteristic functions, Uniquensng and continuity theorems. 
Determination of distribution by moments Lindeberg - Levy , 
Central limit theorem . Standard discrete and continuous pro 
bability distributions , their interrolations including limiting 


Sampling inspection V9 100 per cent inspection . - Single 
donble , multiple and sequential sampling plans for attributes 
inspection , OC , ASN and ATI Curves , Concept of producer s 
risk and consumer s risk . AQL , AQQL , LTPD etc . Variable 
Sampling plaats . 


Il Statistical Inference 

Properties of estimates , consistency , unbiasedness, efficiency , 
ufficiency and completeness Cramer- Rao bond , Minimum 
variance unbiased estimation , Rao -Blockwell and Lebmann 
Shere s theorem methods of estimation by movements mari 
mum likelihood , minimum Chi-square . Properties of maxi 
mum likelihood estimators confidence intervals for parameters 
of standards distributions. 


Definition of Reliability , maintainability and availability . 
Life distribution failure rate and both - tub , failure curve ex 
ponential and Weibull model, Reliability of series and Paral 
lel systems and other simple configurations. Different types 
of redundancy like hot and cold and use of redundancy in 
reliability improvement Problem in life testing, censored and 
turncated experiments for exponential model. 


III. Operational Research . . 

Scope and definition of OR different types of models , then 
construction and obtaining solution . 


Simple and composite hypothescs, statistical tests and crt 
tical region , two kinds of error , power function unbiased 
tests , most powerful and uniformly most powerful tests Ney 
man Person Lemma. Optimal tests for simple hypotheses con 
cerning one parameter , monotone likelihood ratio property 
and its use in constructing UMP test, likelihood ratio cri 
terion and its asymptotic distribution, Chi- square and Kol 
mogoro tests for goodness of fit. Run test for randomness. 
Sign test for Location Wilcoron -Mann -Whitney test and Kol 
mogor- Simirnov test for the two sample problem . Distribu 
tion - free confidence intervals for quantities and confidence 
bands for distribution functions . 


Homogenous discrete time Markov chains , transition pro 
bability matrix , classification of states and crgodic theoreme. 
Homogenous continuous time Markoy chains. Elemente of 
queuing theory, M / M / 1 and MMK queues, the problem of 
machine interference and GIMI and MGI qucucs. 


Concept of scientific inventory management and analytical 
structure of inventory problems Simple models with deter 
olinistic and stochastic demand with and without leadtime. 
Storage models with particular reference to dam type , 


The structure and formation of a linear programming pro 
blem . The simpler procedure “two phase methods and 
charnes- -- M Method with artificial variables. The quality 
theory of linear programming and its economic interpretation 
Sensitivity analysis. 


Notions of a sequential test, Walds SPRT, its CC and ASN 
function 
III. Linear Inference and Multivariate Analysis 

Theory of least squares and Analysis of variance , Gauss 
Markoff theory , normal equations, least square estimates and 
their precision . Tests of significance and intervals estimates 
based on least square theory in one way , two way and three 
way classified data Regression Analysis, linear regression , 
estimates and tests about correlation and regression cociticient 
curve linear regression and orthogonal polynomials, test for 
linearity of regression Multivariate normal distribution , multi 
nie regression , multiple and partial correlation . Mahalanobis 
D2 and Hotelling T2 - Statistics and their applications (do 
rivations of distribution of D2 and T2 excluded ) . Fisher a 
discriminant analyses . 


Transportation and Assignment problems 

Replacement of items that fail and those that deteriorate , 
group and individual replacement policies. 


Introduction to computers and elements of Fortran IV 
Programming Formais for input and output statements esse 
cification and logical statements and sub -routines. Application 
to some simple statistical problems. 


PAPER JI 
(1). Select any three sections, 

( ii ) Attempt any questions from the selected sections , 
choosing at most. two questions from each selected sections, 
Four questions of equal weight will be set in each section . 
1. Sampling Theory and Design of Experiments 

Nature and scope of sampling , simple random sampling, 
sampling from finite populations with and without replace 
ment, estimation of the standard errors sampling with equal 
probabilities and PPS sampling. Stratified random and sys 
tematic sampling, two stage and multi-stage sampling, multi 
phase and cluster sampling schenres . 


IV . Quantitative Economics 

Concept of time-series, additive and multiplicative model , 
resolution into four components , determination of trend by 
free -hand drawing, moving averages , and fitting of mathe 
matical curves, seasonal indices and estimate of the variance 
of the random components. - 

Definition , construction , interpretation and limitations of 
index numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth - Marshall and 
Fisher index numbers their comparisons tests for index num 
bers and construction of cost of living index , 


Theory and anlysis of consumer demand - specification and 
estimation of demand functions. Demand elasticities . Theory 
of production , supply functions and elasticities , input demaid 
functions. Estimation of parameters in single equation model 
classical least squares , generalised least squares heteroelas 
ticity , serial correlation , multicollinearity , errors in variables 
model, simultaneous equation models Identification , rank and 
order conditions. Indirect least squares and two stage least 
squares, Short- term economic forecasting. 


Estimation of population total and mean , use of biased 
and unbiased estimates auxiliary variables, double sampling 
standard errors of estimates cost and variance functions ratio 
and regression estimates and their relative efficiency. Plan 
ning and organization of sample surveys with special refer 
ence to recent large scale surveys conducted in India . 


V . Demography and Psychometry ! 

Sources of demographic data : census registration : NSS 
and other demographic surveys. Limitation and uses of de 
mographic data , 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , LSD , mins . 
ing plot technique factorial experiments 2 and 3n design 
general theory of total and partial confounding and frec 
tional replication . Analysis of split plot, BIB and simple 
fattice designs. 


Vital rates and ratios : Definition construction and uses. 

Lite tables complete and ahridged : construction of life 
tables from vital statistics and cepsus returns Uses of life 
tables. 


II. Engineering Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Different types 
of control charts like X -R charts, P charte , np charts and 
cumulative sum control charts . 
2939 GI/ 94 _ - 21. 


Logistic and other population growth curves . 
Measure of fertility . Grown and net reproduction rates. . . 
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Siable population theory . Use of stable - -and quasi -stable 
popolation technicil s to estimation of demographic pare 
112 tets 


Morbidity goal is measurement. Standard classification by 
cause of death . Health surveys und of hospital statistics 


Educational and psychological statistics methods of stand 
ardigation of scales and tests , IQ tests , reliability of tests and 
T and Z scores, 


ZOOLOGY ( Code No 40 ) 

PAPER 1 
Nou Chordata and Chordata, Ecology , Ethology, Biostatistics 

and Economic Zoology 

Section A 

Non Chordata and Chordata 
1, A general survey, classification and relationship of the 
Varioua phyla . 

2 . Protozoa : Study of the structure, blonomica and tite 
history of Paraniaccium , Monocyotis, malarial parasite, Try 
panosoma and I cishmanla 


Section H 
Ecology, Echology, Biostatistics ud Economic Zoology 
1cupy 

1. Environment : Abiotic factors and their rule ; Bioins 
factor s — Inter and Inter -specific relations, 

2 . Animal : Organisation at population and communiti 
levels, ecological successions 

3. Ecosystem : Concept, components, fundamental opera . 
tion , energy How , biogco -chemical, cycles, food chain and 
trophic levels 

4. Adaptation in frosb water , marine and tertestial 
h :ibitats . 

3. Pollution in air , water and land . 

6 . Wild life in India and its conservation, 
Eihology 

7. General survey of various types of animal behaviour 
8. Role of hormones and pheromones in behavlour. 

9. Chronobiology ; Biological clock . seasonal rhythms, 
tidal shythms. 

10 . Neuro - endocrine control of behaviour . 
11, Meiriods of studying animals hehaviour. 
Biostatistics 


Locomotion , outrition ant reproduction in Protozon . 


3. Porifera : Canal system 


skeletop and reproduction . 


4 . Coelenterata : stricture and life history of Obelin and 
Aurolin , polymorphism in Hydrozoa , coral formation , meta 
genesis , pliylogenetic relationship of Cnidaria and Acnidaria , 


5 . Holminths : Structure and life bistory of Plageri , Fas 
clola , Taenla and Ascari: . Parastic adaptation , Helmintha 
in relation to man. 


6 . Annelida : Noreis, carthworm and leech ; coelom and 
ditamersm ; modles of lito in polychactes. 


12 . Methods of sampling , frequency distribution and mea 
sures of central tendency , standard deviation , standard error 
and standard devianco , correlation and regression and Chi 
S4181 e And t-test . 
Economic Zoology 

13 . Parasitism , commensalism & host parasite relation 
ship 

14 . Parasitic protozoana , helminthis and Insects of Man 
and domestic animals. 
15. Insect pests of crops and stored products , 

16 . Beneficial insects . 
17. Pisciculture and laduced breedlag. 


7 . Arthropoda : Palemon , Scorpion, cockroach , larval forma 
and parasitism in Crustacea , mooth part vision and repimtion 
in arthropods, social litc and metamorphosis in ipsects. Im 
portance of Peripatus . 


8. Mollusca : Unio Pila , oyater culture and pearl formation , 
cephalopads. 

9 . Echinodermata - - General organisation , larval forms and 
afflalties of Echinodermata . 


PAPER II 
Cell Biology , Genetics, Evolution and Systeqiattes , Blo . 
chemisiry . Physiology and Embryology . 


10 . General Organisation and characters, outlino classich 
tion and inter-relationship of protochordata , Piscos, Amphibia , 
Reptilia , Aves and mamalia . 

11. Neotony and retroggressive metamorphosis . 

12 . A general study of comparative account of the various 
systems of vertebrato . . 


Section A 
Cell Biology Genetics, Evolution and Systematics. 

1. Cell Biology - Structure and function of cell and cyto 
plasmiu constituents; structure of nucleus, plasma membrane, 
mitochondria , golgibodies , endo - plasmic reticulum and nido 
somes, coll division ; mitotic splodic and chromosome move 
ments and melosis. 


13. Locomotion , migration and respiration in Alshes: stric 
ture and affinities of Dipnoi. 


14 . Origin of Amphibis; djatribution , anatomicut peculiari 
ries and aloities of Usodela and Apode . 


15. Origin of Reptiles; adaptive radiation in reptiles; fossil 
reptilos; poisonous and non polgonous snakes of India ; pojxon 
Apparatus of thate . 


Gene structure and function ; Watson -Crick model of DNA , 
replication of DNA Genetic code: protein synthesis cell 
differentiation , sexchromosomes and sex dotermination , 

2. Gonetics.--- Mendelian laws of inheritance re-combination 
linkage and linkage maps , multiplo , allels; mutation (Datural 
And Induced ), mutation and ovolution , meiosis , chromosome 
number and form , structural rearrangertents; polyploidy ; 
cytoplasmic inheritanco , regulation of gone expression in 
Prokaryoter and cukaryotes ; biocbenical genetic , clements of 
human genetice : normal anil Anormal karyotypea perna and 
Giseases, Eugenios , 


16 . Origin of birds; Nightless hirds: acrlal adaptation and 
vigration of hirds, 


17 . Origin of mammals; nomologies of car Oseiclor la man 
Itals; dentition and skin derivatives in mammals; distribution , 
structural pecullarities and phylogepetic relations of Proton 
therla and Methatheria 


3 . Evolution and systematice Origin of life, history of 
evolutionary thought, lamarck and his works, Darwin and 
his works, sources and nature of organic variation , Natural 
selection , Hardy- Weinleri Jaw . cryptic and furning colour 
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arion mimicry; Isolating mechanisms and their role. Insular 
fauna , concept of species and sub -species , principles of classi 
fication , zoological nomenclature and international code. 
Fossils , outline of goological crat phylogeny of horse, ele 
phant, camel, origin and ovolution of wan , principles and 
beories of continental distribution of animals zoogeogra 
phical realms of the world . 


Section B 
Biochemistry , Physiology and Embryology 
Biochemistry : Structure of carbohydrates, lipids , amino 
acids , proteins, and nucleic acids, glycolysis and krebs cycle , 
oxidation and reduction , oxidative phosphorylation , energy 
conservation and releaso, ATP , Cyclic AMP, saturated and 
unsaturated fatty acids, cholesterol, steroid hormones; Types 
of enzymes, mechanism of enzyme action , immunoglobulins 
and immunity , vitamines and coenzymes : Hormones, their 
classification , biosynthesis and functions. 


(C ) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs. 2200-75 - 2800 -EB - 100 - 4000 . 
Senior Scale : 

(1) Time Scale : Rs. 3200 ( Sth and 6th Year)-100 -3700 
: 125 4700 . 
(ü ) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 - 125 -4700 

150 - 5000 ( non functional) . 
(iii ) Selection Grade : Rs . 4800- 150 -5700 . In addition 

there are posts carrying Super - time Scale pay of 
Rs. 5900 - 200-6700 : posts carrying pay abovo super 
time scale in the scale of pay of Rs. 7300 - 100 
7600 : and posts carrying pay of Rs. 8 ,000 (Fixed ), 
to which Indian Administrativa Service Officers are 

eligible for promotion . 
Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time under the All India Service (Dearness Allowance ) Rules , 
1972 . 


: 


A probationer will start on the junior time scale and be 
permitted to count the period spent on probation towards 
leave pension or increment in the time scale . 


2 . Physiology with special reference to mammals ; compo 
sition of blood , blood groups in man coagulation , oxygen 
and carbondioxide transport, haemoglobin , breathing and its 
regulation nephron and urine formation , acid - base balance and 
bomeostasis ; temperature regulation in man , mechanism of 
conduction along axon and across synapes, neurotransmitters , 
vision , hearing and other receptors ; types of muscles , ultra 
structures and mechanism of contraction of skeletal muscle ; 
role of salivary gland , liver , pancreas and intestinal glands 
in digestion , absorption of digested food , nutrition and 
balanced diet of man , mechanism of action of storoid and 
peptide hormones , rola of hypo - thalamus, pituitary thyroid , 
parathyroid , pancreas , adrenal testi, ovary and pincal 
organs and their inter-relationships, physiology of reproduc 
tion in humans , hormonal control of development in man 
and insects, pheromones in insects and mammals. 


3 . Embryology : Gametogenesis, fertilization , types of 
eggs, cleavage, development upto gastrulation in branchios 
toma, frog and chick ; Fate maps of frog and chick ; Meta 
morphosis in frog; Formation and fate of extra embryonic 
membrances in chick ; Formation of amnion allantois and 
types of placenta in mammals , function or placenta in mam 
mals ; Organisers, Regeneration , genetic control of deve 
lopment. Organogenesis of central acrvous system , sense 
Organs heart and kidney of vertebrato embryos . Aging and 
its implication in relation to man , 


(f) Provident Fund . - Officers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Service (Provident 
Fund ) Rules, 1955 , as amended from time to time , 

(g) Leave.. Oficers of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Service (Leave ) Rucs , 1955 
as amended from time to time. 

(h ) Modical Attendance. Officers of the Indian Admini 
strative Service are entitled to medical attendance benefits 
admissible under the All India Service Medical Attendance 
Rulct , 1954 as amended from time to timo. 

(i ) Retirement Benefit.- Oficer of the Indian Administra 
tive Service appointed on the basis of Competitive examina 
tion are governed by the All India Services (Death -cum -Retire. 
ment Benefits ) Rules , 1958 as amended from time to time. 

2 . Indian Foreigo Service (a ) Appointuent will be made 
on probation for a period of two ycars which may be exten 
ded . Successful condidates will be required to pursue a course 
of training in India for approximately twelve months. There 
after they may be posted as Third Secretaries or Vice Consula 
in Indian Missions abroad . During their period of training 
the probationers will be required to pass one or more depart 
mental examinations before they become eligible for confir 
mation in Service . 


APPENDIX II 
Brief particulars relating to the Services to which recruit 
ment is made through Civil Service Examination , 

1. Indian Administrative Service. - (a ) Appointments will 
be made on probation for a period of two years which may 
be extended subject to certain conditions. Successful candi 
dates will be required to undergo prescribed training at 
such place and in such manner and pass such examinations 
during the period of probation as the Ceatral Government 
may determine. 


(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the pres 
cribed examination , the Probationer is confirmed in bis ap 
pointment . If however , his work or conduct has in the 
opinion of the Government, been upsatisfactory , Government 
may either discharge him from the Service or may extend 
his period of probation for such period , as they aiay think 
fit, or may revert him to bis substantive post, if any. 

( c ) If, in the opinion of Government, the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or show 
that he is not likely to provo suitable for the Foreign Service , 
Government may either discharge him forthwith or may 
revert him to his substantivc post , if any . 


b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of a probationer is unsatisfactory or shows that he is un 
likely to become efficient, Government may discharge him 
forthwith or, as the case may he, revert him to the perma 
nent post, on which he holds a lien or would hold a lien 
had it not been suspended under the rules applicbale to 
him pror to his appointment to the Service . 


(d ) Scale of pay ; 

Junior Scale . Ro. 2200 -75 -2800 -EH -100 -4000 . 


(c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Government may confirm the officer in the Service or if 
his work or conduct has , in the opinion of Government 
becn unsatisfactory , Government may cither discharge him 
from the Service or may extend his period of probation of 
such further period . subject to certain conditions as Gov . 
ernment may think fit, 


Ofñcers appointed to the Indian Foreign Service shall 
be eligible for appointment to the Senior Scale (Rs. 3200 
100 - 3700 - 123-4700 ) and Junior Administrative Grado (Rs. 
3950- 125-4700 - 150 - 5000) on completion of four years and 
in the 9th year of service respectively . 


( d ) An officer belonging to the Indian Administrative Ser 
vice will be liable to serve anywhere in India or abroad 
either under the Central Government or under a State 
Government. 


· In addition there are posts in the Selection Grade, Supe 
Time Scale and above carrying pay between Rs. 4800 and 
Rs. 8000 to which IFS oficers are eligible for promo. 


tion . 
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(e ) A probationer will receive the following pay during (b ) and (c) as in clause (b ) and (c) for the Indian Ad 
probation : 

ministrative Service. 
First Year.-- Rs. 2200 per mensem . 

( d) An officer belonging to the Indian Police Service will 

be liable to serve anywhere in India or abroad either under 
Second Year.-- Rs. 2275 per pensem , 

the Central Government or under a State Government. 

(e ) Scales of Pay : 
Note 1. - - A probationer will be permitted to count the 

Junior Scale . -- Rs. 2200 - 75 -2800 - EB 100 - 4000 , 
periods spent on probation towards leave , pension or incre 

Senior Scale 
ment in the time- scale . 

(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th and 6th Year ) - 100 
Note 2 .- - Annual increments during probation will be con 

3500 - 125- 4500 . 
tingent on the probationer passing the prescribed test if any 
and showing progress to the satisfaction of Government. 

( 6 ) Junior Administrative Grade -- -Rs. 3700 - 125-4700 

150 -5000 , 
Increments can also be earned in aavance by passing the 
departmental examination . 

Selection Grade. Rs. 4500 - 150 -5700 . 

Super Time Scale . 
Note 3 .-- The pay of the Government servant, who held 
a permanent post other than a tenure post in substantive 

Deputy Inspector General of Police ...- Rs. 5100 - 150 - 5400 
capacny prior to his appointment as a probationer , will be 

( 18th year or later ) - 150 -6150 . 
· regulated , subject to the provisions or F . R . 22 - B (i). 
(f ) An officer belonging to the indian Foreign Service 

Inspector General of Police. . Rs. 5900 -200 -6700 . 
will be liable to serve anywhere in or outside India . 

Above Super- time Scale :--- 
(8 ) During service abroad IF .3 . officers are granted 

Director General of Police. -- Rs. 7300 - 100 - 7600 / 7600 
foreign allowance according to their status to compensate 

100 -8000 . 
them for the increased cost of living and of servants and 
also to meet the special responsibilities in regard to enter 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
tainment. In addition, the following faciliries are also 

the orders issued by the Central Goverament frodi time to 
& draissible to I. F . S . Officers during service abroad : 

time under the All India Services (Dearness Allowance ) Rules, 

1972 . 
(i) Free furnislied accommodation according to status . 

(f) to (i) As in clauses ! f), (g ), (b ) and (i) for the Indian 
(ii ) Medical attendance faciities under the Assisted Medi. 

Administrative Service , 
cal Attendance Scheme. 
( iii ) One set of Home Leave Passage is given during 
each posting abroad for a normal tenure of 2 / 3 

4 . Indian P and T Accounis and Finance Service : 
years , for self and dependent family members. In 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
addition two single Emergency Passages are given of 2 years including the Foundational Course , provided that 
during an Officer s entire career for self or a 

this period may be extended if the officer on probation has 
member of his family to travel to India for reasons 

not qualified for confirmation by passing the prescribed de 
of personal or family emergency . 

partmental examination . No officer will be admitted to the 

service unless he /she has completed successfully the Founda 
(iv ) Annual return air passage for children between the 

tional Course after passing the prescribed tests etc . Repeated 
ages of 6 and 22 studying in India to visit their 

failures to pass the departmental examinations within the 
parents during vacation subject to certain condi 

prescribed period will involve loss of appointment or, as 
tions. . : 

the case may be , revert to the permanent post on which hs 
( V ) Children education allowance for a maxinium of 

holds a lien under the rules applicable to bim prior to his 
two children between ages 5 and 20 studying at 

appointment to the service . 
the station of the officer s posting, in any of the 

(b ) If, in the opinion of Government, the work and 
schools approved by the Ministry of External conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
Affairs. 

that he is unlikely to become efticient, the Government may 

discharge him forthwith or, as the case may be , revert to 
( vi) Outfit allowance amounting to Rs. 6500 at the 

the permanent post on which he holds a lien under the rules 
time of departure for each posting abroad , subject 

applicable to him prior to his appointment to the service . 
to a maximum of eight times. 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
( b ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) as amen meat may confirm the officer in his appoioiment or if this 
ded from time to time, will apply to members of the Service 

work or conduct has in the opinion of the Government 
subject to certain modifications . For service abroad I. F .S . been unsatisfactory , Government may either discharge him 
officers are cotitled under the IFS (PLCA ) Rules, 1961 to 

from the service or may extend his period of probation for 
an additional credit of leave to the extent of 50 per cent sucb further period as Government may think fit or may 
to Earned Leave admissible under the C . C .S . (Leave ) Rules , revert hiin to his substantive post, if any, 
1972 , for the period of effective service rendered abroad . 

(d ) In view of the possibility of bifurcation of the Indias 
(1) Provident Fund . -- Officers of the Indian Foreign Service P & T Accounts and Finance Scrvice , Group A the coasti 
are governed by the General Provident Fund (Central Service ) tution of the Service is liable to undergo change and any 
Rules , 1960 . 

candidate selected for the Service will bave no claim for 
(i) Retirement Benefits . Officers of the 

compensation consequent of any such changes and will be 

Indian Foreign 
Service appointed on the basis of competitive examination 

liable to serve either in the separated accounts office in the 
are governed by the Central Civil Service (Pension ) 

Department of Posts or in the Department of Telecom , and 
Rulos, 

to be absorbed finally if the exigencies of the service required 
1972 , 

in the cadre on which posts in the separated accounts oifice 
* (k ) While in India officers are entitled to such concessions 

under the Ceutral Government may be borne . 
ja are admissible to other Government servants of equal and 
eimilar status . 

( c ) The Indian P & T Accounts and Finance Service Carrier 
Status . 

. . . . . . 

with it a detinite liability for service in any part of 
3. Indian Police Service .- - a ) Appointment will be made 

India . 
00 probation for a period of two ycars which may be exten 

(f ) Scales of Pay 
ded subject to certain conditions Successful candidates 
wol be required to undergo prescribed training at such place . . . ! 

(i ) Junior Time Scale - --R $ 2200 - 73- 2800 - LB - 100 
and in such manner and pass such examination during the 
period of probation as Government may determine . " 

(ii) Senior Time Scale .. Rs. 3090 - 100 -3500 -125 -4500. 
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7. Additional Deputy Cumptroller and Auditor General. 

Rs. 7600 ( fixed ) . 


8 . Deputy Comptroller and Auditor General of India. -- 

Rs. 8000 ( fixed ) . 


Note 1.-- - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of I. A . and A . S . and will count their 
service for increments from the date of joining. 


(iii ) Junior Adminisūrauve GradomRs. 3700 - 125 -4700 

150 - 5000 (Ordinary Grade ) . 
( iv ) Junior Administrative Grade (Selection Grade). 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
( V ) Senior Administrative Grade- Rs. 5900-200 -6700. 
( vi) Senior DDG (F).- Rs. 7300 -100 -7600 . 
(g ) The pay of a Government servant who held a perma 
peut post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however, be 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 ( B ) (i) . 

5 . Indian Audit and Accounts Service. 
6. Indian Customs and Central Excise Service. 
7. Indian Defence Accounts Service . 

(a ) Appointment will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended 
if the officer on probation has not qualified for confir 
mation by passing the prescribed departmental examination . 
Repeated failures to pass the departmental examination with 
in a period of three years will involve loss of appointment 
or, as the case may be , reversion to the permanent post 
on wbich he holds a lien under the rules applicable to him 
prior to his appointinent to the service . 


Note 2 .- -- The Officers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part 
I of the departmental examination or on completion of 
one year s service whichever is earlier . The second incre 
ment may be granted with effect from the date of passing 
Part II of the departmental examination or on comple 
tion of two years service whichever is earlier . The third 
increment raising the pay to Rs. 2425 per month will be 
granted only on the completion of 3 years service and 
subject to satisfactory completion of the specified period of 
probation or such other conditions as may be laid down . 

Note 3 .-.. The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure posts in a substantivo 
capacity prior to his appointment as probationer will how . 
ever be regulated subject to the provision of F . R . 22- B (1 ) . 


(b ) If in the opinion of Government or the Comptroiler 
and Auditor General, as the case may be, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is unlikely to become efficient. Government 
fuay discharge him forthwith or as the case may be , revert 
him to the permanent post co which he holds a lien under 
the rules applicable to him prior to his appointment to the 
service , 


(c ) On the conclusion of his period of probation Go 
vernment or the Comptroller and Auditor General, as 
the case may be , may confirm , the olficer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
Government or the Comptroller and Auditor General, as 
the case may be , been unsatisfactory Government may 
either discharge him from the service or may extend his 
period of probation for such further period as Government 
may think fit , provided wat in respect of appointments 
to temporary vacancies there will be no claim to confir 
mation , 


Note 4 . IA & AS carries with it a definito liability to 
serve anywhere in India or abroad . 

Indian Customs and Central Excise Services 
Superintendent of Central 
Excise , Group A Assistant 

Rs. 2200 -75-2800 -EB - 100-4000 
Collector of Central 
Excise and / or Customs 
(Junior Scale ) 
Assistant Collector of Central 
Excise and / or Customs 
( Senior Scale ) 

Rs. 3000 -100 -3500- 125-4500. 
Deputy Collector of Customs 
and / or Central Excise 
Addl. Collector of Customs and / 
or Central Excise . 

Rs. 3700 -125-4700 -150 -5000 . 


( d ) In view of the possibility of the separation of Audit 
from Accounts and other roforms the constitution of 
the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidate selected for that Service will 
have no claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the separated 
Accounts Offices puder the Central or State Governments 
or in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
and Auditor General and to be absorbed finally if the exi 
gencies of service require it in the cadre on which posts in 
be separated Accounts Offices under the Central or Stato 
Governments may be borce . 


Collector of Customs & 
Central Excise . 

Rs. 5300-200-6700 
Principal Collector of Customs & 
Central Excise . 

Rs. 7300 - 100 - 7600 . 


(e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it 
a definito liability for service in any part of India as well as 
of field service in or mut of ludia . 


(a ) Appointmeuts will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
oflicer on probation has not qualified for confirication by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examination within a period 
of two years will involve loss of appointment or as the case 
may be, reversion to the permanent post on which he holds 
a lien under the rules applicable to him prior to his appoint 
ment to the service . 


(D) Scales of Pay : - * 
Indian Audit and Accounts Service . 
1. Junior Time Scale - - Rs. 2200 -75-2800 - EB -100 

4000 . 
2 . Senior Timo Scale - -Rs. 3000 -100 - 3500 - 125 -4500 . 
3 . Junior Adraialetrative Grade. -Rs. 3700 - 125-4700 

150 - 5000 . 
4 . Selection Grade in Junior Administrative Grade 

Rs. 4500 -150 - 5700 . 
3. Senior Aamirin rativs Gende . Rr. 5900 200-6700 . 
& Principal Accountants Geacral /Director General of 

Audit. RS 7300 - 100 7600 . 


(b ) If, in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dise 
charge him forthwith or as the case may be, revert him to 
the permanent post on which he holds a lien under the rules 
applicable to him prior to his appointment to the service , 


(0 ) On the conclusion of his / her period of probation Gov . 
Crnment may confirm the officer in his / her appointment or if 
Nis / her Word or conduct has in the opinion of Government 
been unsatisfactory , Government way either discharge hiip . 
her from the service or may extend his / her period of pro 
bation for such further period as Goverament may think it 
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Or may revert him to his substantive rost, if any provided 

Note ( 21. - In addition to the grade pay, special pay may 
bat in respect of appointuents to temporary vacancice thoro be sanctioned for somo of tho posts based on orders that 
will be no claim to confirmation . 

may be issued by Govorpincut from time to time. 
(a ) The Indian Customs and Central Excise Service Group 8 . Indian Revenue Service Group A .- a ) Appointments 
A carries with it a definito liability for sorvico in any part of 

mill be made on probation for a period of 2 years provided 
India , 

that this period may be extended if illo ofllcer un probation 

has not qualified for confrmation by passing the prescribed 
Noto 1 , -- A probationary officer will start at tho miglmun 

departmental examinations. Repeated failures to pass the de 
of the time scale of pay of Rs. 2200 -75-2800 - EB - 100 -4000 

partmental examinations within a period of 3 years will in 
and will count his / her service for increments from the date 

volvo loss of appointment or reversion to his substantivo 
of joining 

post , if any . 
Note 2 . - Tho pay of # Government servant who held & 

(b ) If in tho opinion of Governojent the work or conduct 
permanent post other than u tenure post in 9 substantive of an offlccr on probation is unsatisfactory or shows that he 
capacity prior to his appointment as probationer in the Indian is unlikely to become an efficient Income-tar Officer the 
Custoins and Central Excise Service , Group A , will be regu Government may dischargo him forthwith or may revert hin 
lated subject to the provisions of F . R . 22- B ( I ) . 

to his substantivo post if any. 
Note 3 . - During the period of probation, an officer will ( c ) On the conclusion of his period of probation , Gov 
undergo depurtmcntal training at the Directorate of Training ernment may confirm the officer in his appointment or if 
(Customs and Central Excise ) New Delhi and also funda his work or conduct bas, in the opinion of Government, beon 
mental course training at the Lal Bahadur Shastri National unsatisfactory Government may cither discharge him fruni 
Acidomy of Administration , Mussoorio . He She will have to tho service or may extend his period of probation for such 
pass Part I and Part II of the Departmental Examination . further period ng Government may think fit provided that in 
The increments of the Probationers will be regulated at respect of appointment to temporary vacancies there will be 
under : 

no claim to confirmation . 
" The Arst increment raising the pay to Rs, 2275 will 

( d ) If the power to mako appointment in the service is 
be granted with effect from the date of passing of 

delcgated by Government to any officer , that officer may 
one of the two parts of tbe departmental examina 

exercise any of the powers of Government described in the 
tion or on completion of one year s service , which 

abovo clauses. 
ever is carlier. The second increment raising the pay 
to Rs. 2350 will be granted with effect from tho dato 

(0 ) Scalo of pay : 
of passing the second part of examination or on 

Assistant Commissioner of 
completion of two year s service whichever is ear 

Incomc- lax, Group Am 

Junior Scale . 
lier . The third increment raising pay to Rs. 2425 
will however , be granted only on completion of 3 

(1) Rs. 2200- 75- 2800- EB - 100 -4000 
years service and subject to satisfactory completion 

Senior Scale 
of probation and any other period specified in that 
behalf and any other condition , which may be prou 

( ii) Rs. 3000 -100 - 3500- 125-4500. 
cribed by the Government." 

Deputy Commissioner of Income-iun - Rs. 3700-123-4700 

150- 5000. 
Noto 4 .-- It should be clearly understood by the probatio . 
ners that the appointment would be subject to any change 

Selection Grado for Deputy Commissioner of Incomo 
in the constitution of the Indian Customs and Central Exciso 

tas -- Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Service Group A which the Government of India may think 
proper to make from time to time and that they would have Commissioner of Income-tax --- Rs. 5900 -200 -6700 . 
no claim for compensation in consequence of any such change. 

Chief Commissioner of Income Tax Director Gencral 
INDIAN DETENCE ACCOUNTS SERVICE 

Rs. 7300 - 100 -7600 , 
Scale of pay : 

(f ) During the period of probation an officer will undergo 

training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Ad 
(1 ) TIME SCALE 

Diinistration, Mussoorio , and the National Academy of Direct 

Tares , Nagpur. At the cod of the training al Mussoorie , he / 
(1) Junior Time Scale- Rs. 2200 -75-2800- EB -100 -4000 , 

she will have to pass the end -of- course test". In addition 1 
( ui ) Senior Time Swalc - -Rs. 3000 -100- 3500- 125-4500. and il departmental examinations will also bave to be passed 

during ibo period of probation . On passing the end - of- the 
12 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

course test and the 1st Departmontal Examination bis / her 
(i) Ordinary Grade Rs. 3700 - 123 -4700 - 150 - 5000 . 

pay will be raised to Rs. 2275 . On passing the 2nd Depart 

mental Examination, the pay will be raised to Rs. 2350 . The 
( li ) Solection Grade -- R $ 4500 - 150 - 5700. 

pay boyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed unless 

he / she is confirmed and has completed 3 years of sorvico 
( 3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 

subject to such other conditions as may be found necessary . 
Rs. 5900 -200 -6700 . 
(4 ) ADDL . CGDA (Audit). 

In caso he / she cocs not pass the " ond - of- the course lost 

at the Acadmey , thic first increment will be postponed by 
Adill, CGDA (Inspections ) , 

one year from the date on which he / she would have drawn 
Chief and Controller of 

Rs. 7310 it or up to the date on which under tho dopartmental rcgu 
Accounts ( Factories ) , 

100 Intions, the second increncot accrues, wbichover la carljer . 
Calcutta and equivalent posts, 

7600 . 

Note .-- It bould be clearly understood by probatinners 

tfiat their appointment would he subject to any change in 
( 51 CONTROLLER GENFRAL OF DEFENCE ACCOUNTS 

the constitution of the Indian Revep16 Servico , Grouf A 
(Fixed ) . 

RM 7600 . 

which the Government of India may think proper to make 

from time to time and that thor would have to claim for 
Note ( 1 ) . - The initial pay of an officer appointed on pro 

compensation in consequences of any such changes. 
hation shall be fired at the minimum of the Junior Time 
Salo "The officer will he granted the first advance jocro 

%. Trudin Ordonnce Factories Service - - Group A (100 . 
Menit ring his pay to Rs. 2275 on passing the Departmeo 

icchnical) : 
tol xamination Part - 1. 

( a ) Selecteù condidates will be appointcut o probation 
The second advance increment will be granted on passing 

for a period of 2 years . The reriod of prohatlon 
the Departmental Examination Part N . 

may be reduced or extonded by tho Government on 
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the rccominendation of Director General, Factories / unsatisfactory Government may cither discharge him from 
Chuirman Ordnance Factory Board . Probationer the service or may extend his period of training for such 
will undergo such training as shall be provided by further period as ( cyernment inay think fit provided that in 
ihe Government and may be required to pass such respect of appointment in temporary Vacancies there will be 
departmental and language tests as Government may onum to confirmation , 
prescribed . The language test will be a test in Hindi, 

!) If the power to make appointment in the service to 
On the conclusion of his period of probation Govern 

delegated by Government to any Omcer , that officer Day 
nient will confirm the oilicer in his appointment. If, 

oxercise any of ihe powers of Government described in the 
however, during or at the end of tho poriod of 

uhove clausęs. 
pirobation his work or conduct has , in the opinion 
of Government been unsatisfactory, Government fel Scales of pay :-- 
niny either discharge him or extend his period of 
probation for such period as Government may think 

(i) Junior Tirne Scale - -Rs. 2200 -75 -2800 -EB-100 -4000 . 
fit. 

(ii) Senior Cime Scale - - Rs. 3000 -100 -3500 -125 -4500 . 
(b ) (i) Selected candidates shall if so required , be liablo 

(ili) Junior Administrative Grade - Rs. 3700 -125-4700 -150 
to serve as Commissioned Officers in tho Armed 

5000 . 
Forces for a period of not less than four years 

(iv ) Junior Administrative Grade (Selection Grade ) Rs. 
including the period spent on training, if any; pro 

4500 - 150 - 5700. 
vided that such persons (i) shall not be required 
to serve as aforesaid after the expiry of ten years 

(v ) Senior Administrative Grade — Rs. 5000 - 200 -6700 . 
from the date of appointment and ( 1) shall not 
ordinarily be required to scive ag aforesaid after 

( vi) Sr. Deputy Director General - Rs. 7300 - 100 -7600 . 
attaining the Age of forty years . 

(vii) Members of the Postal Services Board - Rs. 7300 

200 -7500 -250 - 8000 
(11) The candidates shall also be subject to Civilians in 
Defence Services ( Ficid Liubility ) Rules, 1957 puih 

(f) The jay of a Government servant who held a perma 
lished iinder SRO No. 92 dated 9th March , 1957 

nent post other than a tenure post in a substantive capacity 
as amended . They will be medically examined in 

price to his Appointment as a probationer will he regulated 
accordance with medical standard laid down therein . subject to the provisions of F . R . 22 - B ( 1 ) 
( c) The following are the rates of pay admissitle : 

( 2 ) It should he clcarly understood by the officers on 
Jr. Tine Scale 

prohaiton that their appointment would be subject to any 

change in the constitution of the Indian Postal Service which 
Rs. 2200 - 75 -2800 - F - 100 1000 

Government of India may think proper to make from time 
Sr. Time Scale 

to time and that they would have no claim for compensation 
Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 

in consequence of any such changes. 
Jr. Adnin . Grade (OG ) 

(h ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 
Rs. 3700 - 125- 44700 -1.50 - 5000 

Postal Service in India or abroad as required by Government, 
Jr . Admin . Grade ( SG ) 
Rs. 4500 - 150 - 5700 

11 . Indian Civil Accounts Service. ( A ) Aprointment will 
Sr . Admin . Grade 

be made on probation for a period of 2 years provided that 

this reriod may he extended if the officer on probation has 
Rs. 5900 - 200 -6700 

not qualified for confirmation by passing the prescribed de 
Sr. General Manager 

partmental examinations. Repeated failure to nang the depart 
Rs. 7300 - 100- 7600 

mental examinations within a period of three years will 

involve logs of appointment. 
Addl. DGOF / 

Member , 
Rs. 7300 - 200 -7500 - 250 -8000 

119 ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
OF B 

of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 

he is uniikely to become efficient, Government may dis 
DGOF / Chairman OPD 

charge him forthwith or may revert him to his substantive 
Rs. 8000 (fixed ) 

post, if any. 


Note - - The pay of Government servant who held a per 
manent post other than a tenure rost in a substantive capa 
city prior to his appointment as a probation will be regu 
late as ndmissible under the rules . 
( d ) The probationer will draw pay in the prescribed scale 

of pav Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 -4000 , During the 
period of probation , they will be required to under 
go training in various branches of department and 
in the lat Rahrdur Shastri Academy of Adminis 
tration , Tussoorie in a foundational course of 
training. 


(c ) On the conclusion of his period of probation Govern . 
ment my confirm tho officer in his appointment or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government heen 
unsatisfaclory . Government may , cither discharge him from 
the service or may cxtend his period of probation for such 
fortler period as Goverrment may think flt , provided that 
in respect of appointments to temporary Vacancies there will 
be no claim to conſirmation . 


( el A Probationer so required shall have to execute a 

bond hefore joining the Service . 


10 . Indian Postal Service . -- - (a ) Selected candidates will be 
under training in this department for a poriod which will 
not ordinarily exceed two years . During this period they will 
he required to pass the prescribed departmental test. 


(d ) It should he clearly understood hy the Officers in pro 
hation that the appointment would he subject to any change 
in the Constitution of the Indian Civil Accounts Service, which 
the Government of India muy think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for com 
pensation in consequence of any such changes. 
(e ) Scales of pay : 

Junior Time Scale - Rs. 2200 -73-2800 -EB - 100 - 4000 . 
Senior Time Scule -- Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 . 
Junior Administrative Grade -Rs. 3700 - 125 -4700 -150 

5000 . 
Selection Grade in Jr , Administrative Grade - R9, 4500 

150 - 5700 . 
Senior Administrative Grdae - Rs. 5900 -200 -6700 . 
Addl. C .G .1 . - Rs. 7300 -100 - 7600 . 
Controller General Accounts - Rs. 7600 (Fixed ), 


( b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer under training is unsatisfactory or show that 
he is unlikely to hecome client , Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive post, 
if алу. 


(c ) On the conclusion of his period of training . Govern 
nent may confirm the officer in his appointment or this 
work or conduct hay , in the opinion of Goveroment, heen 


168 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART Sec . 1 ] 


WANNY 


Note 1.- Probationary officer will start on the minimum 
of the time scale of ICAS and will count their service for 
increments from the date of joining. 

Note 2.-- The officers on probation will not be allowed 
the pay above the stage of Rs. 2200 unless they pass the 
departmental examination in accordance with the rules wbich 
will be prescribed from time to time. 


( iv ) Senior Administrative Grade : 5900- 200 -670 ). 

In addition there are supertime scale post drying pay 
between Rs. 5700 and Rs. 8000 to whice the olivers of the 
3bove service are eligible . 

Railway Protection Force : 
-- (i) Junior Scale : Rs. 2200 -75- 2800 -0B 100-4000 . 

( ii) Senior Scale : Rs. 3000 -100 -3500-125-4500 . 
( ii ) Senior Commandant HQs : Rs. 4100- 125.4850 - 150 

5300 . 
( iv ) Deputy Inspector General : Rs. 5100 - 150 -5400 - 150 

6150 . 
(v) Inspector General : Rs. 5900 -200-6700 . 
(vi) Director General : Re, 7600 (Fixed ). 

A probationer will start on the minimum of Junior Scale 
and will be permitted to count the period spent on probo : 
tion towards leave , pension and increments in time scale . 

Dearness and other allowances will be admissible it 
accordance with the orders issued by the Government of 
India from time to time. . 


Note 3 . The pay of Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantivo 
capacity prior to his appointment as probationer will how 
ever be regulated subject to the provision of F . R . 22 ( B ) ( 1 ) . 

12. Indian Railway Traffic Service . 
13. Indian Railway Accounts Service . 
14. Indian Railway Personnel Service . 

15. Group A Posts in the Railway Protection Force . 
(a ) Probation - Candidates recruited to these Services ex 
cept to IRAS and IRPS will be on probation for a period 
of three years during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of one year s probation in a 
working post. If the period of training has to be extended 
in any case due to the training having not been completed 
satisfactorily the total period of probation will be corres 
pondingly extended . Even if the work during the period of 
probation in the working is found not to be satisfactory , 
the total period of probation will be extended as considered 
decessary by the Government. 

However , the candidates recruited to the Indian Railway 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
be appointed as Probatiores for a period of two years 
during which they will undergo training . If the period of 
training has to be extended in any case , due to the training 
having not been completed satisfactorily the total period of 
probation will also be correspondingly extended . . 
(b ) Training. All the probationers will be required to under 
go training for a period of two years in accordance with the 
prescribed training syllabus for the particular Service / post 
at such places and in such manper and pass such examine 
tion during this period as the Government may determine 
from timc to time. 

(c ) Termination of appointment: 

(i) The appointment of probationers can be terminated by 
three months notice in writing on either side during the 
period of probation . Such notice is not, however , required 
in cases of dismissal or removal as a disciplinary measuro 
after compliance with the provisions of clause (2 ) of Article 
311 of the Constitution and compulsory retirement due to 
mental or physical incapacity . 

The Government, however, reserve the right to terminato 
the services forthwith . . 

( ii ) it in the opinion of the Government, the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become elicient, Government may discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive post if 
any . 


Failure to pass the departmental and other examinations 
during the period of probation may result in stoppage or 
postponement of increments. 

(f) Refund of the ccst of training. . . If for any reasons , 
which in the opinion of the Government , are not beyond 
the control of the probationer, a probationer , wishes to with 
draw from training or probation he shall be liable to re 
fund the whole cost of his training and any other money 
paid to him during the period of probation . 

For this purpose probationers will be required to furnish 
a bond , a copy of which will be enclosed alongwith their 
offers of appointment . 

(g ) Leave . . Officers of the Service will be eligible for 
leave in accordance with the Leave Rules in force from tine 
to time 

(h ) Medical attendance . Officers will be eligible for medi 
cal attendance and treatment in accordance with the Rules 
in force from time to time. 

(i) Passes and Privilege Ticket Order.- Oficers will be 
eligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orden 
in accordance with the Rules in force from time to time. 

(j ) Provident Fund and Pension . Candidates recruited to 
the Service will be governed by the Railway Pension Rules 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
(Non - contributory ) under the rules of that Fund as in force 
from time to time. 

(k ) Candidates recruited to the Service /post are liable to 
serve in any Railway or Project in or out of India . 
Note :- Candidates recruited to the Railway Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
sions contained in the R . P . F . Act, 1957 and the 
R . P . F . Rules, 1959 . 


16 . Indian Defence Estates Service , Group A . 

(a ) (i) A candidate selected for appointment shall be re 
quired to be on probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years . During this period he sball be 
required to undergo such course of training as may be 
prescribed by Government. 


(iii) Failure to pass the departmental examinations may 
result in termination of services, Failure to pass the exami 
nation in Hindi of an approved standard within the period 
of probation shall involve liability to termination of services. 

( d ) Confirmation . On the satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed de 
partment and Hindi examinations, the probationers will be 
confirmed in the Junior scale of the Service if they are con 
widered fit for appointment in all respects, 

thing Scales of pav. --- Indian Railway Traffic Service Indian 
Railway Accounts Servicce /Indian Railway Personnel Service : 

m Junior Scale : Rs. 2200 -75-2800- EB - 100 -4000 . 
FID) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 -3500 - 125-4500 . 
(ii) Junior Administrative Grade : Rs. 3700-125-4700 

150 - 5000 . 


(ii) The pay of a Government servant who held a perma 
neat post other than a tenure post in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will however be 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 -BM ). 


(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination . 

(c ) O Te in the opinion of Government, the work or 
conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or 
shown that he is unlikely to become efficient Government 
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17. The Indian information Servico, Junior Grade (Gr. Al. 


may discharge him after apprising him the groundy on which 
it la proposed to do so and after fiving him an opportunity 
to show cause in writing before buch order 18 passed 


( ii) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer has not passed the Departmental Exumination men 
tioned in sub - para (b ) above, Government may , in its dis 
cretion , either discharge him from service or if the circum 
stancesor of the case so warrant, extend the period of proba 
tion for such period as Government may consider fit, 


(a ) The Indian Information Service consists of posts , 
Over India , in various media organisations of the Ministry of 
Information and Broadcasting /Ministry of Defence (Directo 
rate of Public Relations) requiring journalistic and similar 
professional qualifications with previous experience of work 
on a newspaper or news agency or publicity organisation . Tho 
Central Information Service which was constituted w . e .f. 1st 
March , 1960 has been rc -named as the Indian Information 
Service w .e ,f . 18 - 2 - 1987 . 


(b ) The service has at present the following grades : 


(ii ) On the conclusion of the period of probation Gov 
ernment may confirm an officer in his appoitment, or if ht 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , Government may either discharge bin after 
apprising him of the grounds on which it is proposed to do 
80 and after giving him an opportunity to show cause in 
Wijling beforo such order is passed or extends the perod of 
probation for guch further period as Government may cot 
aider fi . 


Grade 


Scale of Pay 


I.I.S . Group A 

(1) Higher Grade 
(II) Seloctioo Grade 


Rs. 8000 fixed 
Rs. 7300- 100 -7600 


id ) No annual increment which may become due will be 
admissible to a member of the service during his probation 
unless he has passed tbe departmental cxamination , An incro 
ment which was not thus drawn will be allowed from tho 
date of passing of the dopartiçntal examjnation . 


Rs. $ 900- 200 -6700 


(iii ) Senior Administrative 

Grude. 


kø. 4300 - 130 -5700 


(iv ) JuDior Administrative 

Grade ( Selection Grude) 
(Non -functional) 


c ) In case any of the Probationer does not pass the end 
of- the - course test at Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration , Mussorie /National Academy of Direct 
Taxes , Nagpur / IPA Hyderabad bis first increment will be 
postponed by one year from the date on which be would 
have drawn it or upto the date on which under the dopart 
mental regulations, the gecond incremept accrues, whichover 
to earlier , 


Rs 3700 - 125-4700 - 150- 5000 


(v ) Junior Adorinistrativo 

Grade 


Rs. 3000 - 100- 3500 - 135- 4500 


( vi) Senior Grade 
(vii) Junior Grade 


( 1 ) The sales of pay are as under : 


Rs. 2200- 75- 2800 - EB - 160 

4000 


Rs. 7300 - 100 - 7600 
Rs. 5900 -200 -6700 


Director General 
Senior Administrative Grade 
Junior Administrative Grade 

( Selection Grade ) 
Junior Administrative Grado 

(Ordinary ) 
Senior Time Scale 
Junior Time Scale 


(c ) The 50 per cent of vacancies in the Junior grade of 
IS Group A are filled by direct recruitment. The remain 
ing vacancies in the Grace and also vacancies in the Senior 
Administrative Grade / Junior Administrative Gradę are filled 
by promotion by selection from amongst officers bolding duty 
posts in the next lower grade. 


Rs. 4500 - 5700 
Rs. 3700 - 5000 


Rs. 3000 -4500 
Rs. 2200 -4000 


(d ) (i) Direct recruits to the Junior Grade will be on pro 
bation for two years. During probation , they will be given 
professional training in the Indian Institute of Mass Commu 
nication , New Delhi for a period of 11 months. The period 
and nature of training will be liable to alteration by Govern 
mcat. During the training , they will have to pass Depart 
mental testi ). Failure to pass the departmental testis ) dur 
ing the training period involves liability to discharge from 
Servico or reversion to subtantivo post, if any, on which 
the candidate may hold lien . 


( g ) (1) Group A Senior Scale Oficers will normally be 
Appointed as Deputy Director, Assistant Director General, 
Defence Estates Officers and Cantonments Executive Officers 
of CIASS I Cantopments . 


( ii ) Group A Junior Scalo Officers will normally be appoint 
ed as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II 
Cantonmonts to which aub -clause (i) of Clause (e ) of Kub 
xection ( 4 ) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 
(amended upto date is applicable ) . 


( li ) On the conclusion of period of probation , Government 
may confirm the Direct Recruits in their appointments in ac 
cordance with the rules in force . If the work or conduct of 
ap officer on probation is unsatisfactory he will be discharged 
from service or his period of probation extended for such 
period as the Government may dcom fit. If his work or his 
conduct is such as to show that he is unlikely to becomo cfi 
cient he may be discharged forthwlth . 


(h ) All promotiong except from Group A Junior Scalo to 
Group A Senior Scalo and Selection Grado JAG will be 
mado by selection (seniority being considered only when the 
claims of two or more candidates are equal on merits ) by 
Government on the recommendations of a Departmental Pro 
motion Committee appointed in this behalf by the Govern 
ment. 


(ijil Officers on probation shall start on the minimum of 
the time scale of Junior Grade Group A and will count their 
service for increment from the date of joining . 


(1) No member of the Service shall undertake any work 
pot connected with his official duties without the previous 
sanction of Government, 


(j ) The Indian Defence Fstates Service carries with it a 
definite liability for service in any part of India as well as 
for Field Service in India , 


( e ) Government may require any member of the Servico to 
hold for a specified period a post in the publicity organisa 
tion of a Union Territory. 

( f ) Government may post an officer to hold a field post 
in an organisation under the Ministry of Informatics and 
Broadcasting Ministry of Defence (Directorate of Public 
Relations ) . 

Ivi As regarde leave , pension and other conditions of ser 
vice officers of ihe Indian Information Service will be trek : 
cd live oiter CIASS I and Class II oſcere. 


(k ) A candidate aprointed to the service shall be poverned 
by the Indian Defence Estates Service (Group * A *) Rules , 
1985 as amended from time to time. 
2939 G1/ 94 -- 22 . 
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Grade 


Scale of Pay 


18 . Posts of Assistant Commandant in the Contral Indus 
trial Security Force , Ministry of Home Affairs, Group A . 

(a ) The appointments shall be made on probation for 

period of two years which may be oxtonded at the dis 
protion of the appointing authority . Candidatet appointed 
on probation will be required to undergo such training and 
DASS such deparininiu teals as the waipeient authority 
may prescribe. 


Soloction Grade : 
(Deputy Secretary or equiva - 

lent) 


Rs. 3700 -125 -4700 -150 -5000 


Grade I (Under Secrotary ) 
Grado of section Officer 


Rs. 3000 - 100-3500 - 125-4500 
Rs. 2000 -60 -2300- EB -75 

3200 - 100 -3500 


Grado of Assistant 


Rs. 1640 - 60- 2600 - EB - 75 

2900 


(b ) The appointing authority shall on tho expiry of the 
feriod of such probation or such extended period past an 
order declaring that the probationer las completed the 
period of probation satisfactorily . Tho officer who has 
beca declared to have satisfactorily completod flle period 
of probation , may be confirmed in tho rank . It the work 
or conduct has in the opinion of the appointing authority , 
beon unsatisfactory or shows that he is unlikely to becomo 
cfficiont ho may be discharged from tho post or reverted to 
his substantivo post, if any . 


Selection Grade and Grade I are controlled by the Minir 
try of Personnel, Public Grievances and Pension (Depart 
ment of Personnel and Training ), on an all secretariat 
basis, Section Officer /Assistants Grude however, are con 
trolled by the Ministries. 


( c) An officor appointed to the post shall be requlred to 
ve anywhere in India , 


Direct recruitment is made to the Section Officers Grado 
and to the Assistant Grado only . 


Promotions to the following ranks will be given on avail 
ability of vacancies after completion of eligibility conditions 
given against each lank and suitability of the oficer : 


S . Designation 
No. 


Pay Scale 


Eligibility condition 


(b ) Direct r octuits to the Soction Officers Grado will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tosts as may be 
prescribed by Government Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
tosult in the discharge of the probationers from sørvico . 


(c) On the conclusion of his period of probation, Govern 
ment may confirm the office in his appointmont or if his 
work or conduct has, in the opinion of Government, teca 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the scrvice or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, 


1 . Dy. Commandant Rs. 3000 - 100 . 6 years regular 

3500 -125 -4500 /- service in the rank 

of Asstt. 

Commandant. 
2. Comdt/AIG ! Rs. 4100 - 125- 14 years regular 
Principal 

4850 - 150 - 5300 /- service in a 

gazetted rank 
including 2 years 

as Dy . Cominandant, 
3. AIG / Cummandant/ Rs. 4500 -150 16 years regular 
Principal (SG ) 5700 / 

service in Group 
A gazettcd rank 
including 2 years 
as AIG /Comdt./ 

Principal (NSG ) 
4 . Dy. Inspector Rs. 5100 - 150 - 20 years gazetted 
General 

5400 - 150 - 6150 / service including a 

minimum of 8 
years regular 
service as AIG / 

Commandant, 
Junjor scale - Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 -4000 with no special 
рау. 

- - - 
A person recruited on the results of competitive examinu 
tion shall on appointment to the post , druw pay at the 
minimum of the time-scale, 


(d ) If tho power to make appointments in tho Sorvico i 
delegated by Government to any officer, that officer may 
oxerciso any of the poworo of Government described in tho 
atovo clausos. 


(6 ) Section Officers, will normally bo hoads of Sections 
while officers of Grado I will normally be incharge of 
Branches consisting of ono or more soctions. 


(f) Section Officers will be eligible for promotion 10 
Grade I in accordance with the rule in force from timo 
to time in this beball, 


(f) The officers will be governed by Central Industrial 
Socurily Force Act, 1968 (No. 50 of 1968) and Act 14 or 
1983 and Contral Industrial Security Forco Rules, 1969, 
and 1983 as amended from time to timo. 

19 . The Central Secretariat Service, Section Officers 
Grade Group B :- - 

( a ) The Central Secretariat Service has at present tho 
tollowing grades : 


(8 ) Officers of Grade I of the Central Secretarlat service 
will bo eligible for appointment to the Selection Grade of 
the Service and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariat, 


(h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Section Officers of thc Central Secrctariat Service will be 
treated similarly to other Group A and Group B Officers. 


SU 
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20 . The Railway Board Secretariat Section Officers grade (h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Group B . 

Service, the Officer appointed to the Section Officere Grado 

of the Railway Board Socretariat Service on the results of 
(a ) The Railway Board Secretariat Servicc has at 

Civil Sorvices Examination etc , will be treated similarly 
present the following grados . 

to « ther Group A and Group B Officers of Railway Board 
Sccretariat Servico , 


- - 


- 


- - - 


Grado 


Scale of pay 


21. The Armed Forces Headquarters Civil Service, Ask 
tapt Civilian Staff Officers Grade, Group B 


Selection Grade : 


Rs. 3700-125-4700-150 -5000 


(Deputy Secretary or equiva . 

leot). 


(a ) Armed Forces Headquarters Clvil Sorvice has a 

presont five grados as follows :- - 


Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 


Grado 


Grado I (Under Secretary or 

equivalent). 


Scale of pay 


Director (Group A ) 


Rs. 4300 -150-5700 


Grado of Section Officer 


Rs. 2000-60 - 2300 -EB - 75 

3200 - 100- 3500 


Selection Grado (Group A ) 


Grado of Assistant 


Rs. 1640 -60 -2600-EB - 75 -2900 


(Joint Director or Senior 
Civilian Staff Officer ) 


Rs. 3700 -125 -4700 - 150 - 5000 


Direct recruitment is made to the Section Ofcers Grada 
and to the Assistant Grade oply. 


Rs. 3000 - 100 -3500- 123-4500 


Civillan Staff Offiosr 
(Group A ) 


Assistant Civluan Staff 

Officer 
(Group B Gazetted ) 


Rs. 2000 -60 -2300- EB - 75-3200 

100 -3500 


(b ) Direct recruits to the Section Officers, Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass auch departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will 
result in the discharge of the probationers from service or 
reversion to his substantive post, if any . 


Rs. 1640 -60 -2600- EB - 75- 2900 


Assistant Group B 
(Non -Gozo ted ) 


The above Services caters for Armed Forces Headquarters 
and Inter- Services Organisations of the Ministry of 
Defence. 


(c) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment. If his 
Work or conduct has, in the opinion of Government, beca 
unsatisfuctory , the Governdicat may either discharge him 
from the service or may extend his period of probation 
for such further period as Government may think fit. 


Direct recruitment is mado to the Assistant Civilian Stoff 
Oticers Grade and to the Assistant Grado only . 


(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officor , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 


(b) Direct recruits to the Assistant Civilian Statt onces 
Grado will be on probation for 2 years during which they 
will undergo such training and pass such departmental tests 
An may be prescribed by Government. Failure to show 
sufficient progress in the cours of training or to pass the 
tosts will result in the dischargo of the probationers from 
Fervice or roversion to his substantivo posi, i apy . 


(c) Section Officers will normally be the heads of soc 
tions while officors of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections, 


(1) Section Officers will be cligible for promotion to 
Grade I in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf. 


(c ) On the conclusion of his period of probation , Go 
verament may confirm the officer lp his appointment or if 
his work or conduct has in the opioion of Government been 
unsatisfactory, Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for sucb 
further periods as Government may think it. 


(P ) Officerg of Grade 1 of the Railway Board Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selection 
Orade of the Service and to other higher administrative 
posts in the Railway Board Secretariat. 


(1 ) If the power to make appointment in tho Service in 
delegated by Government to any officer, that officer may 
oxorcise any of the powers of Government described to the 
above clauses. 
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(0 ) In Armed Forces, Headquarton and Inter - Servico 

23 . Delbi and Andaman and Nicobar Islando Civil Service 
Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 

Group B .- - 
Staff Officers will normally be heads of Soctions while , (a ) Appointments will be made on probation for a period 
Civilian Staff Officer will normally be inchargo of opo or of two years which may be extended at the discretion 
more Sections. 

of the competent authority . Candidates appointod on pro 

bation will be required to undergo such training and pan 
(f) Assistant Civilian Staff Officers will be oligible for the departmental tests AS tho Contral Government may 

prescribo . 
promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accor 
dance with the rules in force from time to timo in this (b ) If in the opinion of the Government the work or 
bohalf. 

conduct of an other on probation is unsatisfactory or shows 

that he is unlikely to become eficient, the Government may 
( ) Civilian Staff Oficers of the Armed Forces Head discharge him forthwith . 
quarters Civil Service will be eligiblo for appointment to 

(c ) Officer who has been declared to have satisfnctorily 
the Selection Grade of the Service and to other administra completod bis period of probation may be confirmed to tbo 
tive post in accordance with the rules in force from time to Service . If his work or conduct has in the opinion of the 
time in this bebalf . 

Government been unsatisfactory , Government may either 

discharge him from the Service or may extend his period of 
(b ) Selection Grade Officers of the Armed Forces Head 

probation for such furtbor period as the Governinept may 

think fit, 
quarters Civil Service will be eligible for appointment to 
the post of Director of the Service and to otber administre 

( d ) Scales of pey 
tive posts in accordance with the rules in force from time 

(i) Junior Administrativo Grado Rs. 3700 — 5000 . 
to timo in this behalf. 

(U ) Selection Grade 

Rs. 3000 - 4500 . 
(i) As regards loavo, pension and oiber conditions of 
service officers of the Armed Forces Hoadquarters Civil Service ( iii) Timo Scale 

Rs. 2000 — 3500. 
will be governed by the rules , regulations and orders in 

A person recruited on tbo rosults of competitive exanina 
forco from time to timo in respect of civilians paid from 

tion shall on appointment to tho Sorvico , draw pay at tho 
the Defenco Service Estimates, 

minimum of the time- scalo : 

Provided that if he held a permanent post other than 
22 . Customs Appraisers Service, Group B 

a tenure post in a substantive capacity prior to 
(A ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in 

his appointment to the Service , his pay during the 

period of big probation in the Service shall be regu 
the scale of Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 -3200 - 100 - 3500 . Appoint 

lated under tho provisions of Fundamental Rulo 22 
ments are made on probation for a period of two years 

B ( 1 ) the pay and increment in case of other person 
which may be extended at the discretion of the Competent 

appointed to the Service shall be regulatod in accor 
Authority . During the period of probation , the candidates 

dance with the Fundamental Rules . 
will be required to undergo such training and pass such depart 

( c ) Oficors of the Service are entitled to get dearners 
mental texts Ag the Central Board of Excise and Customs allowance at the Central Government rates applicable to 
may prescribo . They will not be allowed to draw pay above oployoes drawing pay in the revised Central scale of 
the stage of Rs. 2060 unless they pass the proscribed depart 

pay . 
mçotal examination in full, 

(f ) In addition to deatness allowance officers of the 

Service Arc entitled to draw compensatory ( city ) allowADCU, 
(b ) If on the expiration of the period of probation or house rent allowance and allowance to compensate for 
any extension thereof the appointing authority is of the higher cost of living in bill station , expensiveness , Inci 
opinion that the selected candidate is not fit for permanent 

dental in remote localities etc . if they are posted at places 

either for training or on duty where such allowances aro 
employment or if at any time during such period of proba 

admissible . 
tion or extension thereof he is satisfied that the candidate 
will not be it for permanent appointment on the expiration ( 8 ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
of such period of probation , he may discharge him from and Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules 
tbo service or pass such orders as he thinks ilt or may revert 

1971 and such other regulation as may be made or instruc 
bio to his substantivo post, if any, 

tion , issuod by the Central Government for the purpose 

of giving offect to those Rules, in regard to matters not 
(c ) On the successful completion of the period of proba specifically covered by the aforosaid Rulcs or by regulations 
tion and after passing of the departmental examination tho 

or orders issued thereundor or by special orders they are 
officers will be considered for confirmation in the grado. governed by the rulos, regulations and orders applicable to 

corresponding officers serving in connection with the affain 
(d ) Appraisers will be eligible for promotion to tho 

of the Union . 
next bigbor grade of Assistant Collector or Senior Superin 
tendent of Central Excise , in the Indian Customs and 24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service 
Contral Excise, Service Group A (Rs. 2200 _ 4000 ) in Group RM8) Appoiotments will be made on probation for 
accordance with the rules in forco . 

a period of two years which may be extended at the direction 

of the competent authority . Candidates appointed on pro 
( c ) Regarding leave and pension , the officers will be 

bation will the required to undergo such training and pass 
treated like other Group B officers in Central Govern 

such departmental tests as the Central Government may 
ment departments . As regards other terms and conditions 

prescribe. 
of their service tbey will he governed by provisions in 
Lhe Recruitment Rules for Customs Appraiserg Service (b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
Group B . These rules particularly provide that the members of an officer on probation in unsatisfactory or shows that be 
of the Service will be liable to the posting in any oqui 

is unlikely to become efficient, Government may discharge 
valent or higher posts under the Central Board of Excise him forthwith or may revert him to his substantivo post. 
and Customs anywhere in India, 

jf _ gfy. 
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(c ) The oficer who had beeo declared to have satisfactorily 

13011 Uhitect lhe l out of competitivo ordut 
completed bug perind of probation may be confiuned 10 11a11on shall ut appointment to the post, draw pay at tho 
the service . If his work or conduct has in the opinion of Mawu ví be time-scale , 
Govomaleat been unsatisfactory , Govoromont may ołthor 
discbargo him , from tho Service or inay extond his period 
of probation for guch further period 178 Government may ( c) Promotion - - 
think At. 

The officers appointed in the rank of Dy, Supdt. of Polico 
( d ) Scalog of pay : 

shall be cligiblo for promotion to tho rank of Superintendent 

of Polico in accordanco with provisions contained in the 
Grade I (Solection Grade ) - -Rs. 3000- 100 -3500- 125. 

Recruitment Rules for these posta . 
4300 . 


Grado II ( Timo 

3200 - 100 -3300 . 


Scale ). - RS. 


2000- 60 -2300 -EB - 75 


26 Polidichery Civil Service, Group B 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on Appointmont to the Service draw pay at tho 

Inimum of the timo scalo , provided that if ho had 
po nanent post, other than tenure post in a substantivo 
capacity prior to his appointinent to the Service , his pay 
during the period of his probation in the Service shall be 
Iegulated under tho proviso of Fundabontal Rulog 22 - B 
( I ) . The pay and increments in the case of other persons 
appointed to the Service shall be regulated in accordance 
with the Fundamental Rulcs . 


( u ) Appointmcnts will bo inade on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on pro 
Mation will bo required to undergo such training and pe 
such departmental testy as the administrator of tho Unlod 
Torritory of Pondicherry way proscribe. 


b ) it in the opinion of administrator the work or conduct 
of an dicat 00 probation to ansat actory or show , 
that he is unlikoly to become efficlent the administrator ay 
discbarga him forthwith or day revert him to his tabstantyo 
Inst , if any. 


( o ) Officers of the Service are entitlod to get deAOC G 
allowance at the Central Goveranont rates applicablo to 
employees drawing pay in revised Central scales of 
Pay . 


(t ) in addition to dearness allowance officers of the 
Servico aro entitled to draw compensatory (city ) Allowanco , 
house rent allowance and allowance to compensate for 
higher cost of living in hill stations, expensiveness tacidental 
in remoto localities etc . if they are posted at placey oltbor 
for training or on duty whoro guch allowances are ad 
maissible . 


( c ) The xficer who has been declarod to havo sati 
faclonly cotapleted his period of probation may be con 
Asmod in the Servico . If his work or conduct has lo the 
opinion of the administrator, boon Ungatisfactory , ho may 
either dischargo him from the Service or may cztond bio 
period of probation for such further period as the administra 
tus 777 .24 thhak At. 


( d ) A person recruited on the rosults of competitivo 
examination sholl op appointment to the Service draw pay 
Hf the minimum of tho salo of pay of Rs. 2000 --- -3500 . 


(e) Scalce of pay : 


(8 ) Officers of the Servico are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Police Sorvice Rule , 1971 
and such other regulations as may be made or instructions 
fasued by tho Central Government for the purposo of glying 
offect to those Rules. In regard to mattere not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or ordero 
lasued thoreunder or by special orders they are governed 
by the rules, itgulations and ordorg applicable to correr 
pounding officers serving in connoction with the affair of the 
Union . 


(i ) Junior Administrative 

150 - 5000 . 


Grude 


Ms. 3700 - 125-4700 


( ii) Grade ! 

125-4500 . 


(Seloction Grade ) - RR. 3000-100-3500 


25. Posts of Dy . Superintendent of Policc in the Central 
Bureau of Investigation / SPH , Department of Personnel and 
Training, Group B . 


(Ill) Grade U (Entry Grade) - Rs. 2000-60-2300- EB 

75-3200 -100 -3500 


(a ) Tho appointments shall be made on probation for a 
period of two yoang which may be extended at the dixcretion 
of tbe appointing authority . Candidates appointed ap prim 
bation will be required to undor o such tralnlng and pan . 
mtoh departmental testy a tho competent authority may 
pracribo . 


A person recruited on the results of Competitive F . 
mation shall on appointment to the Service draw pay in 10s 
entry grade scalo of pay only . 


(b ) The appointing authority shall on tho cxpiry of the 
period of such probation or such extendod period pas an 
order declaring that tho probationer had completod thc poriod 
of probation satisfactorily . The officer who has been declared 
to have saisfactorily completed his period of probation , 
may be confirmod in the rank . If the work or conduct has 
in tho opinion of the appointlag authority boon unsathfactory 
Or shows that ho to unlikely to becomo fficient ho may 
be discharged from the post or roverted to his substantive 
post, If any . 


Provided that it ho hold a permanent post other than 
a tenuro post in a substantive capccity prior to his appoint 
front to the Sorvioo , bis pay during thy period of his 
probation in Sarvioe shall he rette uorter 150 provinions 
of muby -nile ( 1 ) of rule 22 - 4 of the Funduncatul Rolo 
The pay and incremonts in the call carcer person , appoth 
ted to the Servico 6ull be rugulated to acordance with the 
Fundamental rulce. 


Oficors of the Service will be eligiblo for promotion to 
ponts in the senior scalo of the Indian Administrativo 
Service in woordanoc with v Indlap Administrativo Sorvico 
(Aprontoont by Promotion ) Rogulations , 1935. 


(c ) An officer appointed to the post shall be required to 
servo anywhere in India . 


(d ) Scale of pay : 

Rs . 2000 -60 - 2300 - FB -75- 3200 100 -3500 , 
2939 GI/ 94 – 23 . 


(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rules , 1967 And auch other regulations AS 
my he made or instructions issued by Administrotor for 
the pustose of giving effect to those rulo . 
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REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATIONS OF CANDIDATES 


The regulations are published for the convenience of can 
didates and enable them to ascertain the probability of their 
required physical standard . The regulations are also intend 
ed to provide guidelines to the medical examiners. 


(b ) However, for certain servico minimum standard for 
boight and chest girth without which candidates cannot be 
accepted , are as follows 

Height Chest Expansion 

girth fully 

expanded 

2 3 
( 1) Indian Railway 132 cm 84 cm 5 cm (for 
( Traffic Sorvicos ) 

non ) 
150cm * 79 cm 5 cm (for 

women ) 
( 2 ) Ladian Police 165 CM 84 cm 5 cm ( for 
Service , Group A 

nen ) 
Posts in Railway 150 cm 79 cm 5 cm (for 
Protection Forces, 

women ) 
and other Central 
Police Services 
Group B . 


Note :- - Physical Standards prescribed for vision in these 
regulations may be relaxed in the case of Blind candidates 
for certain posts as identified in Brochure on Reservation 
and Concessions for physically handicapped in Central Go 
vernment Services . 


Blind candidates shall be eligible only for selection appoint 
ment in posts which are identified as suitable for them in the 
Brochur on Reservations and Concessions for physically 
handicapped in Central Government services. 


2 . The Government of India reserve to themselves abso 
lute discretion to reject or accept any candidate after consi 
doring the report of the Medical Board . . 


The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , Kumaonis, Naga 
land Tribal etc . whose average height is distinctly lower . 

The following relaxed minimum helght standard in cas 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese , Kumaonis , 
Nagaland are applicable to Indian Police Service , Group B 
Police Service and Group A posts in Railway Protection 
Forco. 
Med 

160 cms 
Women 

145 cms 
3 . Tho candidate s height will be measured as follows : 


The clasification of various Services under the two cate 
gories , namely " Technical" and " Non-tochnical" will be 
as under : 


A . TECHNICAL 


( 1 ) Indian Railway 


Traffic 


Service. 


He will remove his shoes and bc placed against the stan 

dard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the toe or other 
sides of the feet. He will stand erect without 
rigidity and with the heels calves buttocks and 
shoulder touching the standard ; the chip will be 
depressed to bring the vertex of the head . level under 
the horizontal bar and the height will be recorded 
in centimetres and parts of a centimetro to 
halvos . 


( 2 ) Indian Police Service 

Services Group B . 


and other 


Central Police 


(3 ) Group A posts in the Railway Protection Foree. 


B . NON - TECHNICAL 


IAS, IFS, IA and AS, Indian Customs and Central Excise 
Service , Indian Civil Accounts Service , Indian Railway Aci 
counts Service , Indian Railway Persoond Service, Indian 
Defence Accounts Service . Indian Revenue Service, Indian 
Ordnance Factories Services, Group A . Indian Postal Service , 
Indian Defence Estates Service Group A Indian P & T AC 
counts and Finance Service , Group A and other Central 
Civil Services Group A and B . 


4 . The candidate s chest will be measured os follow : 
He will be made to stapd erect with his feet togethar 

and to raise arms over his head . The tape will be 
so adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inforior angles of the shoulder blador 
behind and lies in the same borizontal planc when 
the tape is taken round the chest. The arms will 
then be lowered to hang loosely by the side and 
caro will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backwards so as to displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the chest will be carefully noted and the 
minimum and maximum will then be recorded in 
centimetres 84 _ 89, 86 .93. 5 . etc . In recording 
the measurements fractions of less than half a centi 

metro should not be noted . 
N . B . The height and chest of the candidates should be 

measured twice before coming to a final dect 
slon . 


1. To be passed as th for appointment, a candidate must 
bo in good mental and bodily hoalth and free from any 
physical defect likely to interfere with the efficient perfor 
mance of the duties of his appointment. 


5 . The candidate will also be weighed and his weight 
recorded in Klograms ; fractions of half a kilogram should 
not be noted . 


2 . (a ) In the matter of correlation of age limit, height 
and chest girth of candidates of India (incladlag Anglo 
Indian race), it is left to the Medical Board to use what 
evor correlation figures are considered most suitable as a 
guide in the examination of the candidates. If there be 
any disproportion with regard to height, weight and chest 
girth , the candidates should be hospitalised for investiga 
tion and X -ray of the chest taken before the candidate is 
doclared fit or not fit by the Board . 


6 . (a ) The candidate s eye - sight will be tested in acousa 
dance with the following rules . The result of cach test will 
he recorded . 


(b ) There shall be no limit for minimum naked cyc vision 
but the aaked eye vision of the candidates shall however 
be recorded by the Medical Board or other medical authority 
in every case , as is will furnish the basic information in 
regard to the condition of the eye . 
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( C ) The following standards are prescribed for distant 
BK ncar vision with or without glasses for different types of 
services , 


Colour perception should be graded into higher and lower 
grades depending upon the size of aperturo in the lantern 
as described in the table below : 


Distant Vision 


Near Vision 


Grade 


Class of Servica 


Worse 
eye 


Higher 
grade 
Colour 
Perception 


Lower 
grade 
Colour 
Perception 


Worse 


( Cor 
rected 
vision ) 


vision ) 


161 


161 


3 


4 


5 


1 . Distance between the lamp 

and candidate . 
2 . Size of aperture 
3 . Time of exposure 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


1 . 3 mm . 
5 seconds 


T . A . S ., 1. P .S ., and 

Central Services 
Group A & B 
(0) Technical 66 


6/ 12 


. JAI 


6 /9 
(ii) Non -technical 6 /9 


6/12 
6 : 18 


31 


Jul 


For the Indian Railway Traffic Servico Group A posta 
in the Railway Protection Force and for other Services con 
cerned with the safety of the public , higher grade of colour 
vision is essential but for others lowor grade of colour 
vision should be considered sufficient. 

Satisfactory colour vision constitutes , recognition witha 
case and without hesitation of signal red , signal green and 
white colours. The use of Ishihara s plates, shown in good 
light and a suitable lantern like Edrige Green s shall be 
considered quite dependable for testing colour vision . While 
either of the two tests may ordinarily be considered suffi 
cient in respect of services concerned with road , rail and 
air traftic , it is essential to carry out the lantern test in doubt 
ful cakes where a candidate fails to qualify when tested by 
only one of the two tests , both the tests should be emp 
loyed . However , both the kshihara s plates and Edrige 
Green s lantern shall be used for testing colour vision al 
candidates for appointment to the Indian Railway Trafie 
Service and Group A posts in the Railway Protection 


- 


(d ) ( i) In respect of the Technical Service mentioned 
above and any other services concerned with the safety of 
public the total amount of Myopia (inciuding the cylinder ) 
shall not exceed 4 . 00 D . Total amount of Hypermetropia 
( including the cylinder) shall not exceed plus 4.00 D . 


Provided that in case a candidaie in respect of the 
services classified as “ Technical" (other than the Ser 
vices under the Ministry of Railways) is found unfit on 
grounds of high myopia the matter shall be referred to a 
special board of three opthalmologists to declare whether 
this myopia is pathological or not. In case it is patho 
logical, the candidate shall be declared 6t, provided he ful 
fils we visual requirements otherwiso . 


( ii ) In every case of myopia , fundus examination should 
be carried out and the results recorded . In the event 
of pathological condition being present which is likely 
to be progressive and affect the efficiency of the candidate , 
he / she should be declared unfit . 

(e ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . 
When such test gives unsatisfactory or doubtful result the 
field of vision should be determinated on the perimeter . 

(f ) Night blindness : Broadly there are two types of 
night blindness ; ( 1 ) as a result of Vitamin A deficiency and 
( 2 ) as a result of Organic dins0 Of Retina # Comuna 
Cause being Reunitis Pigisculosa in ( 1 ) be tundus is 
bormal, gerorally soli in youngor 420 group and ill 
nourished persons and improves by large doses of Vitamin A 
in 2 ) the fundus is often involved 2 mere furdus oxa 
bination will reveal the condition i Dajority of SS 


(h ) Ocular condition other than visual acuity -- 

(0) Any organic disease or a progressive refractive 
error , which is likely to result in lowering visual acuity , 
should be considered a disqualification . 

( ii) Squint : For technical services where the presence of 
binocular vision is essential squint, even if tho vision acuity 
in each eye is of the prescribed standard should be consi 
dered a disqualification . For other services the presence of 
squint should not be considered as a disqualification if the 
visual acuity is of the prescribed standards . 

(iii) If a person has one eye or if he has one oye which 
has normal vision and the other eye is ambyiopic or bas 
subaormal vision the usual offect is that the person lacking 
stereoscopic vision for perception of depth . Such vision is 
Dot necessary for many civil posts . The medical board may 
recompead ag tite such persook provided the normal eye 


higher posts in the Government llall in this butegory 
for both ( 1 ) apa ( 2 ) dark adaptation test w reveal the 
condition . For ( 2 ) specially when fandus is not involved 
electro - Retinography is required to be done . Both these 
tests (dark adaptation and retinography ) 818 tine-COL 
suming and require a routine SE in a medical check 
Up : Because of these specialized set up , and equipment , 
and thus are not possible toebpical considerations . It 
for the Ministry / Department to indicato if these teste for 
night blindness are required to be done . This will depend 
upon the job requirement and nature of duties to be per 
formed by the prospective Governinept empioyees . 


(1) 6 / 6 distant vision yli bear vision with or without 

glasses provided the error in any meridian le not 

more than 4 dioptree for distrot vision . 
is har full field of vision , 
(1 ) mon ) coleur vision wherever required : 

Provided the board is satisfied that the candidate 
can perform all the functions for the particular 

job in question . 
The acove relaxed standard of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts /services classified as " TECH 
NICAL " , The Ministry Department concerned will have to 
fuform the medical board that ths candidato in for a 
* TRCHNICAL " post or not . 


(iv ) Contact 1 roses : During the medical examination 

of a candidate , the use of contact lenses im not to 
be allowed . It is necessary that when conducting 
eye test the llumination of the type letters for dis 
tant vision should have an illumination of 15 foot 


( 2 ) Colour Vision : The testing of colour vision shall 
be seentia in respect of the Technical Services wen 
tioned above . As regards the fon -Technical Services / posts 
the Ministry / Department concerned will have to informa 
the Medical Board (hat the candidot is for a service requir 
mg colour vision exanination or not. 


N . B .- The medical standard applicable to Coop B 
posts in Railway Protection Porco are those for the bar 
technical services . Since however , this krvice is concerned 
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with the safety of the Public . the following additional con the second occasion . To exclude the effect of modication in 
clitions shall also apply to theso Poste -- 

may be necessary to retain a candidate for several days w 

bospital undor strict supervision 
@ Testing of colour vision shall be essential and 
highor grado of colour vision is necessary . 

9 . A woman candidate who as a result of tests is found 
(ii) Squint shall be considered as a disqualification even to be pregnant of 12 weeks standing or ovo should be doc 
it the visual acuity in ouch oyo is of the prescribed 

Jared temporarily unfit until the confinement is over , Sho 

should be re - exanined for fitness certificate six weeks aftes 
standard . 

tho dito of woninemeo , Bubjoct to the production of 7 
(i ) Oro oye shall constituto u disqualification for 

medical certificato of fittioss from a registered medical prac 
arpcigiment q Railway Protection Force . 

titioner . 
7 . Blood Pressure : 

10 . The following additional points should be observed : 
The Board will uso iis discretion regarding Blood Pr¢ & 

( a ) that the cundidato s hearing in oach car is good and 
rure . A rough method ul calculating normal maximum 

that there is no sign of disease of the car. In caso 
systolic pressure is as follows : 

it is defective the candidato should be got examined 
( ) with Young subjects 15 - 25 years of age the ave 

by tho cur secunlist; provided that if the defect in 
ruge is about 100 plus the ago . 

hearidg is remediabic by operation or by use of a 

bearing aid a candidate cannot be declared unfit on 
(ii) With subjects over 25 yoars of age the general 

that account provided he /she has no progressivo dis 
Tule of 110 plus halt the age soems quile valig 

caso in the car . This provision is not applicable in 
factory . 

the case of Railway Sorvices . The following are the 
N . .- - /18 # genoval rulo ny systolic pressure over 

guidelines for the medical examining authority in 
140 mun , und diastolic ovor 90 mm . should be rogarded as 

this regard 
Azpicious and tho candivalo should be hospitalised by the 

(1) Marked or total deafness Fit for pop -technical jobs if 
Bourd before giving their final opinion regarding the cur 
didalc s OnONS or otherwise . The hospitalisation report 

la ono oar , other our the darfress is upto 30 
souls indicato whether the risc in blood presuo e of a 

velag normal. 

Decitel in higher ( 74 
D ausiest nature duo to oxcitement ofo . or whether it iuoc to 

quopcy . 
Any organic discaso . In all such cases X - ray and cloctrocardio 
graphic exatolnation of heart and blood aron clouco test ( 2 ) Perceptive deafnes in fit in respect of both technical 
should also be done all a route. Iho tinul decision, as to it 

both cars in which somo and Dcu -technical Jobs If 
opy or otherwibe of a candidate will huwover, 1cht wilt 164 

wuprovomout is possible the deafness is upto 30 
mcdieal board only . 

by a bearing aid , 

Docibe ) lo speoch freguon . 
Method of taking Blood Prownure. 

clut of 1000 - 4000 . 
The mercury tunometer type of instrument should be used 

( 3) Perforation of tympaolc ( ) One car normal otba 
46 a rulo. I ho measurement should not bo takon within filioon 
winuics of any exorciso or excitomout. Provided the patient 

membranco of central Onc perforation of tyin . 
Oru particularly his arm is relaxed he may be either -lying or 

DI marginal type. 

paolo membrauco present 
sing. The arm is supported comfortably at the putient 

Temporarily unfit . Up 
gico. in 4 more or loss horizontal position. The wmsbould 

der improved copditious 
be wecd from the clothes to the shoulder. The cuff completoly 

of Ear Surgery a chodi 
deflated should bo upplied with the middle of the rubber over 

date with marginal of 
the incr side of tho arm and its lower edgo an inch or two 
above tho bend of the clbow . The following totums of cloth 

othe perforation in 
bundage should spread evenly over the bag to avon buiging 

both cars should be 
during inflation . 

given a chance by do 
The brachial artery is located by palpitation at the chant 

claring him temporarily 
of the ettww And thc stethoscop in the applied bghty wad 

unfit and then ho may 
ventrally over it below but not in contact with the cutt , The 

bo considered under 4 ( it) 
Cuff is bulalod tu about 20 ann . Hg and the mowly de 

below 
flated . Thu levol al which the column stands when tott suc 
cessive sound arc heard represents tho Syatolic Presure . When 

( 11 ) Marginal or actic per 
Horg air l allowed to escape the soul wil bo bond to 

foration in both cara 
meroast ip liensity . 120 level at which the well heard 
Gur sprind change to suit nuffed fhding sounds represents the 

սեմ .. 
dla wlic preasurd . The weasuromotto should be taken in & 
faidy brief period of timo tirolonged prossurd of tho cuft 

( ii ) Central perforation 
i, writating to the patient and will vitiato the reading, Ro 

both cars - Tomporarily 
checking it necessary should be done only a few minutes aftor 

unfit. 
complete detation of tho cuff . Sota timon as the cuffis 
delated sounds arv heard at a certain Jovel they may dibap 
poar 29 pressurd falls and reapRdAr at a still lower level. (4 ) Ean with mastoid ca - (i) Either car normal hear 
This silent Gap roay causo error readings. 

vity subnormal hearing Ing other ear mastoid 
8 . The urine ( passed in the prosence of the axaviner ) 

on one side /on hoth 

cavity - - Fit for both 
should bo exarpined and the fogults recorded . Whoro a Medi 

sides. 

technical and non- techni 
cal Board find , sugar prosent in candidate s urine by the 

cal Jobs 
usual chodical toxts tho Board will proceed with tho okami 
nątion with all its other aspects and will also spetlally note 

(ii ) Mastold cavity of both 
any signs or symptoms supportivo of diabetes. If oxupt for 

sides ; Unfit for technical 
the glycosuria the Board And , the candidato opptorns to tho 

jobs, Fit for non - techni 
Atandard ot modical htaass reqpired they gey por the candi 
dento At, abject to this discosuria being non-diabetic and tho 

cal jobs if hearing im 
Board will refer the caso to a specifted specialist in Medi 

htuves to 30 Decibol in 
cine who has hospital and laboratory facilltios at his disposal. 

either car with or with 
The Medical Specialist will carry out whatever examinations 

nut hearing aid . 
clinical and laboratory , he considerg necoggary including a 
standard blood sugar toleranco test, and will submit his opi 
nion to the Medical Boord upon which the Medical Roard 

( 5) Peristently dischargins Tomporarily Unht for both 
will base its flpal opinion , " M11" or unfit . The candidate will 

eir opnutellunopera . Dhnical and 2011 -tuchnical 
got be required to upper for op botore the Board op 
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1101 it is likely to interfero with the efficient performance of 
(6 ) Chronic Inflammatory ! (1) A decision will be taken 

inc dulies which will be toquired of the candidate . 
alergic condition of 

As per circumstances of 
nos with or without individual cases . 

12 . The candidates filing an appeal against the decision of 
bony deformities of (ii) If deviated nasal Soptum 

ibe Medical Bourd have lo deposit an appeal fea ol Rs. 50 .00 
is presont with 
Daga ] Scptum . 

In such manner as muy be prescribed by the Government of 
Symp 

India in this bchal . This foo would be refunded if tbo candi 
toms - Temporarilyun 

Uuto 13 declared tit by the Appellato Modical Board . The 
fit. 

candidates may , if thoy libo cncluse medical certifificato in 

support of thoir claim of being fit Appeals should be sub 
(7 ) Chronic Inflammatory (1) Chronic Inflammatory unitted within 21 days of the date of the communication in 
conditions of tonsils conditions of tonsils 

which tha decision of the Modical Board is communicated to 

the candidate ; otherwise roquest for woond medical cxami 
and or Layrox . and / or Larynx -- Fit . 

nation by an Appellato Modical Board , will not bo entorteioed . 

The Medical Examination by tho Appellato Medical Board 
(II) Hoarseness of volco of would be arranged at New Delhi only and no travelling al 

Jurunice or daily allowance will be admissiblo for the jour 
sovere degree if prepent 

wey performed in connection with the medical examination 
th¢n Temporarily unft. Necessary action to arrange medical examination by Appel 

lalo Medical Boards would bo taken by the Department of 
(8 ) Benign or locally Ma (1) Benign tumours - Ten 

Personnel and Training on receipt of appcal accompanied by 
lignant tumours of the porarily upfit. 

tho prescribed fco . 
E . N . T . 

( il) Malignant Tumoura 
upfit . 

MEDICAL BOARD S REPORT 
(9 ) Otosclerosis If the hearing is within 30 

The following intimation is made for the guidanco of the 
Decibels aftor operation 

Sledical Examination : 
or with the help of bear 

1. The standard of physical fitness to be adopted should 
ing aid - Fit. 

make due allowance for the ago and length of service, if 

day of the candidato concerned . 
( 10 ) Congenital defects of ( 1) If not interfering with 
car, dose or throat, functions - Fit. 

No person will be doemod qualifiod for admission to the 

Public Service who shall not satiaty Government or the ap 
( li ) Stuttering of sovere degroc pointing authority of tho case may be, that he has no dis 
- Unfit. 

Vas , constitutional affection . or bodily infirmity , unfitting 

him or likely to unfit him for that Sorvico. 
(11) Nasal/poly . Temporarily Unfit . 

it should be understood that the question of fitpose in 
(b ) that his spcoch is without impedimont. 

volves the futuro as well as protont and that ono of tho main 

objects of medical examinations is to secure continuous 
(c ) that his teeth aro in gool order and that he is provi elective service, and in the cast to candidates for permanent 

ded with deatures where necessary for effective appointment to prevent early pension or payments in case of 
matticuson (we filed teeth will be considored as pre -mature Jeath . It is at the same timo to be noted that 
sound ) . 

the question is one of the likelihood of continuous offoctivo 

BrVic , and tho rejection of a candidato pued not be advised 
(d ) that the chea is well formed and his chest expan 

on account of the prosence of a defeet which is only a mall 
sion wilgloat and that the heart and lungs are 

proportion of cance is found to interfere with continuous 
sound , 

effective servico . 
(c ) that thero is no ovidence of any abdominal discuse ; 

A Lady Doctor will be co - opted as a member of the Medi 
(f) that he is not reptured . 

cal Board wlienever & womal candidatc is to be examined . 
(g ) that bo does pot suffer from hydrocele , varicose veins 
or pile ; 

Candidate appointed to the Indian Defence Accounts Ser 

více are liablo for field service in or out of India . In the caso 
( h ) that bir limm , bands and foot arv well fomed and 

of such a candidate the Medical Board ghould specially re 
dowloped and that thoro is froe and perfect cord their opinion as to his fitness or otherwiso for Aeld 
motion of all Joints; 

servico . 
(i) that he does not suffer from any inveterato skin The report of the Medical Board should be treated as 
disease ; 

contdential 
6 ) that there is no congenital malformation or defect 

In C850 whero a candidato is declared unfit for appoint 
(1 ) that he does not beer troon of acuto or cbronic dis 

ment in the Government Service the ground for rojection may 
0850 pointing to an impaired constitution ; 

bo communicated to the candidate in broad terms without 

fiving minuto details regarding the defects pointed out by the 
(1 ) tbat ho bears Qarks of efficient vaccination ; and 

Medical Board 
(m ) that he is free from communicablo disease . 

In case whero A Medical Board consider that & minor 
11 . Radiographic examination of the chest ghould be 

disability disqualifving candidate for Government service 
done as a routine in all cases for detecting any abnormality 

can be cured by treatment (medical or surgical ) 2 statement 
of the heart and long , whiloh may not be apparent by oraze 

to the effect should be recorded by the Medical Board . Tboro 
any phytolo len . 

is no objection to candidate being intormed of the Board s 

opinion to the effect by the appointing authorlty and when 8 
In cate of doubt regarding health of a candidate the Chair cure has been affected it will bo opon to the authority con 
man of the Medical Board may consult & guitablo Hospital corned to ask for another Modical Board . 
specialist to decide the isgue of fitness or unfitness of the can 
didato for Government Service c. 8 . 1 a candidate is guspected In the case of candidato who ato to be declared Tempo 
to be suffering from any mental dofoct or abboration , the rarily Unfit the period pecified for re - examination should 
( hrumman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist not ordinarily exceed six months at the maximum . On ro 
Psychologist, oto 

pxamination after the specified period these candidates should 

not be declared temporarily unfit for a further period but 
Wien any defect is found it must be noted in the certificate final decision in regard to their fitness for appointment or 
and the medical exambor ghould stato hit opinion whether or otherwise should be given . 
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(a ) Candidate s statement and declaration . 

Tho candidate must mako the stater ent required below 
prior to his Medical Examination and must sigo tho Decla 
ration appended thereto . His attention is specially directed 
to the warning contained in the Note below 

1, State your name in full ( in block letter ) 
2 . ( a) State your age and birth place . . . . . . . . . . . . . 


11 . Result of the Medical Board s 

oxamination if communicated to 

you or if known . 
I declare all the abovo answers to be, to the best ofmy belief, 
true and correct. 


Candidate s Signature . .. .. . . . 
Signcd in my presenco 
Signature of the chairman of the Board . 


(b ) Do you belong to races such as Gorkhas, Garh 

walis , Assamese Nagaland Tribes etc. whose 
averago height is distinctly lower, Angwer Yes 
or No and if the answer is Yes state the namo 
of the raca. 


Note. Tho candidate will be held responsible for accuracy 
of the above statement . By wilfully suppressing any infor 
mation lic will incur the risk of losing the appointment and , 
if appointed of forfeiting all claims to superanduation allow 
ance or Gratuity. 


(b ) Report of tho Medical Board on (namo of candidate ) 
Physical Examination. 


3((a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any othor fever enlargo 
ment or suppuration of glands , 
spitting of blood , asthma, heart 
diacase , luog disease , fainting attack , 

rheumatism , appendicitis. 
(b ) Any other discasc or accident ro 

quiring confinement to bod and 

modical or surgical treatmont. 
4. When were you last vaccinated . 
3. Havo you suffored from any form 

of nor youBpc duo to over work or 

any other causos . 
6 . Furnish the following particulars 

concerning your family. 


1. General development : Good . . . .. . . .. . Fair . .. . . .. . . 
Poor . . . - . . 
Nutrition : Thin . .. . . . . . Average . . . . , , Obosc. . . . . . . . . . - 
Height : (Without Shoes. . . . . .. . . . . .. . . . . . Weight. . . . . . . . 
Best Woight , . . . . . . . . . . . . . . . When , . . . . . . . any rocent 
changes in weight. .. . . .. . . . . . Temporature, .. . . .. . 

Girth of chest : 
(1) After full inspiration 

(2) After full expiration 
2. Skin : Any obvious disease 


Father s age if Fathers ago No.of broth - No. of bro 
living and stato at death and crs living c hers dead , 
of health cause of death their ago and thelr age, at 

state of health death and 

cause of 
death 


3 . Eyes : 

(1 ) Any discaso . . . .. . . .. . . 
(2 ) Nightblindness. .. .. . . 
( 3) Defect in colour vision , 
(4 ) Field of vision , . . . . . . . . .. 
(5) Visual acuity. .. . . . . . . . . 
(6 ) Fundus examination. . . .. . . . . . . .. 


am 


Acuity of vision 


Naked 
cyo with 
glasses 


Strength 
of glass 
sph . cyl . 
Axis . 


1 


Mother s ago 
if living and 
stato of boalth 


2 


3 


Mother s ago No. of sisters No. of sister 
at death and living , their dead, their 
cause of age & state ages, at 
death of health death and 

cause of 
death 


Distant vision : 

R . E . 

L . E . 
Near vision 

R . E . 

L . E . 
Ilypermetropia (Manifest) 

R . E . 
L . E . 


7 . Havo you boon oxamined by a 

Modical Board before ? . . 


4 . Ears - Ingpection . .. . . .. .. , Hearing : Right Ear, .. . . . . . 

Left Ear . . . . . . . . . . . . 
5. Glands. .. .... . .. .. .. . Thyroid . . . .. .. .. . 


1. If answer to the above is " Yes" , 

please stato what service /services 
you wero examined for ? 


6 . Condition of tech . . . . . .. . . . 


9. Who was the examining authority ? 
10 . When and where was the Medical 

Board held ? 


7. Raspiratory systera : Does physical examination reveal 
anything abnoroia ) in the respiratory organs. .. . . .. .. .. . 
If yce, aplain fully , . . . . . . . 
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3 . Cuculatory System : 
Heart : Any organic Lesions 
Standing 


.. ........... .. ....Rate 


Aſter hopping 25 times , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 minutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic , .... . .. .. .. , Diastolic. 

9. Abdomen : Girth . .. .. .. . . . Tonderness. . . . . 
Harja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
(A ) Palpablo Lever 

Splcen , . . . . . . . . 
Kidneys, . . .. .. .. . . . Tomoure 

Haomorrihoids. . . . . . . .. .. .. . Fistula . . . . . .. . . . . 
10 . Nervous Syuton Indication of acryou , or mental 
disabilities ... 

11. Loco Motor System : Any abnormality . . . . . . . . . . 

12 . Gonito Urinary System : Any evidence of Hydrocele 
Varicocelo etc . 


15 . (i) State the acrvice for which the candidato has boca 
examined . 

(a ) 1. A .S . and L. F . S . 
(b ) I.PS , Group A posts in Railway Protection Force 

and Delhi and Andaman and Nicobar Island Polico 

Service , Deputy Superintendent of Police in CB .I . 
(c ) Central Services, Group A and B . 
(i ) Has he been found qualified in all respects, fou 

the efficient and continuous discbargos of his 

duties in ; 
( a ) L. A .S . and I.F . S . 
( b ) I. P . S . Group All Posts in Railway Protection 

Forco and Delhi and Andaman and Nicobar 
Islands Police Service , Deputy Superintendent of 
Polico in C .B .J . (Som especially height, chest 
girth , oyo sight, colour blindness and locomom 

tives system ) . 
( c ) Indian Railway Traffic servico ( sco specially helgbt 

chest , cye sight, colour blindness ) . 
(d ) Other Central Services Group A /B . 

(ii ) Is tho Candidato Alt for FIELD SERVICE ? 
Note. - The Board should record thelr findings under one 
of the following three categories : 


II . . . . 


. 


N II 


CIL 


. . . 


. . . 


. . . 


. 


. . 


. 


. 


. TILL 


ITIIIIIII 


(i) Fit .......... 
(ii ) Unfit of account of 
( iii ) Temporarily upſit on account of . . . . . . . 


IT . 


. . . . . . 


Urino Analysis 

( a ) Physical appearance ..... 
(b ) Sp . Gr. .. ... 
(0 ) Albumen 
( d ) Sugar . .. .... ... ... .. 
( c ) Casts .. ........ 

(f ) Cells 
13. Roport of X -ray Examination of Chest 

1-4. Is there anything in the health of the candidato likely 
to render him unfit for the efficient discharge of his duties ia 
the yervcie for which he is a candidate." 

Note - In the case of female candidato , if it is found 
that she is pregnant of 12 woeks standing or over , she would 
be doclared temporarlly unfit vido Regulation 9 , 


. . . IIII . . . . . . . . IIIIIIIIII 


CELLS . . . . . . . . 


. . .II 


IIIIIIIIII 


. 


Placo 


Dato ....... 


HILLI 


. . .. ..... . .. .. .. .. . 
Chairman . .......... 
Member . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. 
Momber ... 
S . J. GUNASEELAN , Under Secy . 
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